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समपेण 


यत्कृत॑ यत्करिष्यामि यत्करोमि जनादन | 
तत्‌ त्वयेच कूतं सर्व त्वमेच फलसुग भवेः ॥# 
प्यारे | छो, यह तुम्हारे कराये हुए कार्यका दूसरा अश 
है | अपनी चीजको आप ही खीकार करो और जिस प्रकार खामी 
सेवकके द्वारा अपनी ही वस्तु पाकर उसकी ओर ऋृपाकी दृष्टिसे 
देखता है, उसी प्रकार इस दीन-हीन, कंगाल, साधनरहित सेवक- 
की ओर भी क्ृपा-कटाक्षकी कोरसे एक बार निहार भर लो । 
यही इस ऋृतप्न सेवककी अभिलाषा है। 
प्रभो ! तुम्दारे कराये हुए कार्योमें अपनेपनके भाव न उठने 
पावें | मैं भी महात्मा पलट्टदासजीकी भाँति निष्कपठभावसे बनावदी- 
पनको दूर करके हृदयसे कह उ्हँ--- 
ना में किया न करि सकें, साहिब करता मोर । 
करत करावत आप है, 'पलट्ट! 'पलट्ट! शोर ॥ 


श्रीहरिवाबाका बॉँध कृपाकटाक्षका आकांक्षी-- 
गेवा ( बदायूँ ) तुम्हारा पुराना सेवक 
फाब्गुनगक्ला ६५ 


१९८८ वि० प्रभु 





# है जनाद॑न ! मेरेद्वार जो कुछ हुआ है; हो रहा है और जो 
आगे होगा वह सब तसने ही कराया है; इसलिये तुम्ही इन सबके 
फलभोक्ता हो । 





अकिथन 


आनन्दलीलामयविग्रहाय 
हेमाभदिव्यच्छविसुन्द्राय । 
तस्म महाप्रेमरसप्रदाय 
चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते ॥& ; 
( चैतन्यचन्द्रामृततस्थ ) 
पुण्यवती नवद्वीप नगरीमें मिश्रवशावतस पुरूद्र-उपाधि-विशिष्ट 
पण्डितप्रवर श्रीजगन्नाथ मिश्रके यहाँ भाग्यवती शचीदेवीके गर्भमें तेरह 
मास रहकर मह्गप्रभु गौराड्देव स० १४०७ गकाब्द ( वि० १५४२ ) की 
फाब्युनक्री पूर्णिमाके दिन इस धराधामपर अवतीर्ण हुए. । वाल्यकाल्से ही 
इन्होने अपने अद्भुत-अद्भुत ऐश्वर्य प्रदर्गित किये | अपनी अलोकिक 
ब्राल-लीलाओसे ये अपने माता-पिता; भाई-बन्घु तथा पुरजन परिजनोंका 
आनन्दित करते हुए. जब इनकी अवस्था सात-आठ वर्षकी हुई तब इनके अग्रज 
विश्वरूपजी अपने पिता-माताकों विछखते छोड़कर ससारत्यागी विरागी बन 
# जिनका श्रीविग्रद आनन्द-लीलामय ही वना हुआ है, जिनके शरीरकी 
सुन्दर कान्ति खुबणेके समान शोमायमान और देदीप्यमान है, जो प्राणियोंको पूर्ण 
अम प्रदान करनेवाले हैं, चन्द्रमाके समान शीतल प्रेमहूपी किरणोंके द्वारा भक्तोंके 
सन्तापोंकी श्ान्त करनेवाले उन श्रीचेतन्यदेवके चरण-कमलोंमें हम बार-बार प्रणाम 
करते हैं । 


१० श्रीधीचेतन्य-चरितावली खण्ड २ 


गये । तब इन्होंने पुत्र-शोकसे दुखी हुए माता पिताकों अव्पावस्थामे ही 
अपने अनुपम सान्त्वनामय वाक्योंसे शान्ति प्रदान की और माता-पिताकी 
विचित्र भातिसे अनुमति प्राप्त करके विद्याध्ययनमें ही अपना सम्पूर्ण समय 
बिताने छगे | कालान्तरमें इनके पूज्य पिता परलोकवासी हुए तब सम्पूर्ण 
घर ग्हस्थीका भार इन्हींके ऊपर आ पड़ा । इसील्यि सोलट वर्षफी 
अल्यायुमें ही ये अध्यापकीके अत्युच्च आसनपर आसीन हुए और कुछ 
कालके अनन्तर द्रब्योपाजन तथा मनोरञज्ञन और छोक-शिक्षणके निमित्त 
इन्होंने राढ-देशमें भ्रमण किया | विवाह पहले ही हो चुका था । राढ्देशसे 
लौटनेपर अपनी प्राणप्रिया प्रथम पत्नी लक्ष्मीदेवीकों इन्होंने घरपर नहीं 
पाया उन्हें पतिरूपी वियोग-स्ुुजगने डस लिया था। माताऊी प्रसन्नताके 
निमित्त उनके आग्रह करनेपर श्रीविष्णुप्रियाजीके साथ इनका दूसरा विवाह 
हुआ | कुछ काछ अध्यापकी करते हुए ओर गार्हस्थ्य जीवनका सुख 
ओगनेके अनन्तर इन्होंने पितृ-ऋणसे उऋण होनेके निमित्त अपने पूर्व पितरों- 
की प्रसन्षता और श्राद्ध करनेके लिये श्रीगयाधामकी यात्रा की | वहीपर 
खनामधन्य भ्रीखामी ईश्वरपुरीने न जाने इनके कानमें कौन-सा मन्त्र 
फूँंक दिया कि उसके सुनते ही ये पागल हो गये और सदा प्रेम-वारुणीका 
पान किये हुए उसके मदमें भूले-से, मटके से, उन्मत्त-से; घिड़ी से, पागछ-मे 
बने हुए ये सदा लोकबाह्य प्रछाप-सा करने छगे | ऐसी दशामें पढ़ना-पढाना 
सभी कुछ छूट गया । बस) प्रेममें उन्मत्त होकर प्रेमी भक्तोंके सहित 
अहनिश श्रीकृष्ण-कीर्तन करते रहना ही इनके जीवनका एकमान्न व्यापार 
बन गया । पुराना जीवन एकदम परिवर्तित हो गया | गयासे आनेपर 
अध्यापकीका अन्त होनेपर इनके पुराने जीवनके कार्यक्रमका भी अन्त ही 
हो गया । यह गोौराज्ध महाप्रभुके जीवनका प्रथम भाग है; जिसका विस्तारके 
साथ वर्णन पाठकदन्द “शरीश्रीचैतन्य-चरितावली? के प्रथम खण्डमें पढ 
ही चुके होंगे । 


आक्ृथन ११ 


महाग्रभुके असली प्रेममय जीवनका आरम्म तो उनके जीवनके 
दूसरे ही भागमे होता है; जैसा कि हम पहले ही वता चुके है। प्रथम 
खण्डको तो उनके असली जीवनकी भूमिका ही समझनी चाहिये | भूमिकाका 
असली वस्तुके बिना कोई महतस्व ही नहीं । प्रेमजीवन ही असली जीवन 
है। जिस जीवनमें प्रेम नहीं उसे “जीवन? कहना ही पाप है। वह तो प्जड 
जीवन? है। जिस प्रकार इं८-पत्थर प्रथ्वीपर पड़े हुए अपनी आयु बिताते « 
हुए. भूमिका भार बने हुए हैं, वही दशा प्रेमसे रहित जीवन बितानेवाले 
व्यक्तिकी है। हिन्दीके किसी कविने निम्न पद्ममे प्रेमका कैसा सुन्दर आदर्ण 
बताया है--- 
प्रेम ही सब प्राणियोंके पुण्य-पथका द्वार है। 
' ग्रेमस ही जगतका होता सदा उपकार है॥ 
जिस हदयमें प्रेमका' उठता नहीं उद्गार है ६ 
व्यक्ति वह निस्सार है, वह मनुज भूका भार है॥..' 


सचमुच प्रेमके बिना जीवन इस भूमिका भार ही है। महाप्रभुके 
जीवनमें प्रेम ही एक प्रधान वस्तु है। उनका जीवन प्रेममय था या वे 
खयं ही प्रेममय बने हुए, थे | केसे भी कह लीजिये; उनके जीवनसे और 
प्रेमसे अमेद सम्बन्ध हो गया था। “्गौरजीवनः और प्रेम? थे दोनों 
पर्यायवाची शब्द ही बन गये है। इन बातोंका पूर्णरीत्या तो नहीं, हो) 
कुछ-कुछ आमास पाठकोकों श्रीश्रीचेतन्य-चरितावछीके पढनेंसे मिल 
जायगा । 


पश्रीश्रीचेतन्य-चरितावछी? के सम्बन्धर्में एक बात हम पाठकोंक़ों बता 
देना आवश्यक समझते हैं । वह यह कि यह ग्रन्थ न तो किसी भी मापाके 
अन्थका भावानुवाद है और-न किसी ग्रन्थके आधारपर ही लिखा गया है। 
इसका एक प्रधान कारण हैः प्रायः गोराज्ञ महाप्रमुुके सम्बन्धका समस्त 
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साहित्य या तो बगला-मापामें है या सस्कृत-माषामे | उस सम्पूर्ण साहित्यके 
लेखक बगदेशी ही महानुभाव हैं ओर वे भी चेतन्य-सम्प्रदायके ही सजन | 
उन सभी लेसकोंने चैतन्य जीवनको बगाली हाव-भाव और रीति-रिवार्जोके 
ही अधीन होकर छिखा है; क्योंकि बगाली होनेके कारण वे ऐसा करनेके 
लिये मजबूर थे । इसके अतिरिक्त एक और भी बात है । आजतक गौडीय 
सम्प्रदायके जितने भी चैतन्य-चरित्र-सम्बन्धी लेखक हुए हैं, उनका दो 
बातोंके ऊपर प्रधान रक्ष्य रहा है। एक तो अद्वेत-वेदान्त-सम्बन्धी 
तिद्ान्तकों मायावाद बताकर उसकी असच्छास्नता सिद्ध करना ओर दूसरे 
गौराज्नदेवको समी अबतारोंके आदि-कारण “्ञवतारी? के पदपर ब्रिठाना । 
बस, इन दोनों वातोंकों मॉति-भॉतिसे सिद्ध करनेके ही निमित्त प्रायः सभी 
चतन्यदेवके चरित्र-सम्बन्धी अन्थ लिखे गये हैं | उन परम भावुक लेखकॉनि 
मायावादियोंकों उलटी-सुछटी सुनानेमें और श्रीचैतन्यदेवको साक्षात्‌ पूर्ण 
परबह्म नहीं माननेवारलेको कोसनेमें ही अपनी अधिक शक्ति व्यय की है। 
मायावादियोंकों नीचा दिखाने और गौराड्धके “अवतारित्व” को सिद्ध करनेमें 
गोराइ्का असली प्रेममय जीवन छिप-सा गया है | विपक्षियोंका खण्डन 
बरनेमे वे लेसकबन्द मह्गाप्रभुके 'तृणादषि सुनीचेन तरोरषि सहिष्णुना' वाले 
उपदेशऊो प्राय, भूल गये है । उनका यह काम एक प्रकारसे ठीक भी है; 
क्योकि उनका जीवनी छिखनेफा प्रधान उद्देश्य ही यह था। कि लोग सब 
कुछ छोड़-छाइकर श्रीगौराहफो दी साक्षात्‌ श्रीकृष्ण मानकर एकमात्र उन्हींकी 
झरणमे आ जायें। श्रीगोराइ्की गरणमे आये बिना जीवोकी निष्क्ृतिका 
दूमग उपाव ही नहीं । उन्होने तो अपने दृष्टिफोणसे छोगोंके परमकल्याणकी 
हा चेष्ठ की और कुछ गौरमक्तोंमें गौराज्वका “अवतारित्वपना? सिद्ध करके 
जपने परिश्रमफों सफठ बना भी छिया। 


इमारी इस बातको सुनकर कुछ गौड़ीय सम्प्रदायके महानुमाव क्रोध- 
के फारण दमपर रोप प्रकट करते हुए पूछेंगे--“क्या महाप्रभु गौराज्वदेव 


प्राक्ूथन श्र 


साक्षात्‌ परव्ह्म परमात्मा नहीं थे! क्या राधामावका रसाखादन करनेके 
निमित्त खय॑ साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही गौररूपसे अचतीर्ण नहीं हुए थे ? उन 
महानुमावेके भीचरणोंमें में अत्यन्त ही विनम्नमावसे यह प्रार्थना करूँगा 
कि--श्रीमहाम्रभु श्रीगौराज्नदेव सालात्‌ भ्रीकृष्णे अवतार थे या नहीं, इस 
बातका मुझे पता नहीं, किन्हु वे महान्‌ प्रेमी अवध्य हैं । प्रेमकी प्रासिके 
लिये जितने त्याग-वेराग्यकी आवश्यकता होती है; वह पूर्णरीत्या महाप्रभु 
श्ीगौराज्ुठेवके जीवनमें पाया जाता है। भक्तिके परमप्रधान त्याग और 
चैराग्य ये दो ही साधन ए । प्रेम मक्तिका फल है। इसीलिये महाप्रभुने प्रमको 
ओक्षमे सी बढकर पद्चम पुरुषार्थ बताया है। उस प्रेमकी उपलब्धि अहैनुकी 
भक्तिके द्वारा ही हों सकती है; और भक्ति त्याग-वैराग्यके बिना हा ही 
नहीं सकती । अतः मद्दाप्रभु गोराज्ञके जीवुनमें त्याग/ वैराग्य और भक्ति- 
इन तीन भावोंकी तीन_ इथक इथक्‌ घाराएं. बहकर अन्‍्तमे प्रेमरूपी 
महासागरमें मिलकर वे एक हो गयी हैं। इन पक्तियोके लेलकके द्वारा 
इन्हीं तीनों भा्वोंकों प्रधानता देते हुए यह जीवनी लिखी गयी है । महाप्रभुके 
जीवन-सम्बन्धी घटनाओंका आधार तो बगछाकी “चेतन्य-भागवत?, “चेतन्य- 
मगल? और “चैतन्य-चरिताम्ृत” आदि प्राचीन पुस्तकोंसे छिया गया है ओर 
उन घटनाओंको श्रीमद्धागवतके भावरूपी साँचोंमें ढालकर भागवतमय 
चनाया गया है | इस प्रकार यह महाप्रभु गोरा्धदेवको उपलक््य बनाकर 
असजी जिसे “्वैतन्य-जीवन? कहते है; उसी भागवत चेतन्य-जीवनका इसमें 
चर्णन है| प्रेम-जीवन ही चैतन्य-जीवन है| श्रीचेतन्यदेवके समान प्रेमके 
आधोको प्रकट करनेवाले प्रेमियोंका अवतार कमी-कमी ही इस धराधामपर 
डोता है। वे अपने प्रेममय आचरणोसि प्राणिमात्रकों सुख पहुँचाते ह। 
इसीलिये असली प्रेमी देश, करा और जातिके बन्धनोंसे सदा पथक ही 
रहते हैं । उनका जीवन सकीर्ण न होकर सम्पूर्ण संसारको सुख-शान्तिका 
पाठ पढानेवाला सावेभीम होता है | वे किसी एक विशेष जातिके भीतर ही 
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क्यो न पैदा हुए हो, किन्ठु उनके ऊपर सभी जातिवाछोका समान अधिकार 
होता है । सभी देशवासी उन्हें अपना ही मानकर पूजते है । इसी दृश्टिको 
सम्मुख रखकर जैसा कुछ इस लेखकके द्वारा लिखाया गया है? बैंसा आप- 
छोगोके सम्मुख उपस्थित है। उक्त उद्देश्यकी पूर्ति कहोतक हों सकी हैः 
इसे साम्प्रदायिक सकीर्णतासे रहित पक्षपात-झृत्य सद्ृदय समालेचक 
महानुभाव ही समझ सकते हें | हों; इतनी बात मैं निरभिमान होकर बताये 
देता हूँ कि इस पुस्तकमे आये हुए. सभी भाष श्रीमद्भागवत्के अनुकूछ ही 
है। श्रीमद्धागवतकी टीकाओंमें श्रीधरी टीका ही सर्वमान्य समझी जाती 
है; महाप्रभु भी उसे ही मानते थे। मुझे भी वही टीका मान्य दै और 
उसके विपरीत जहाँतक मै समझता हूँ, इस ग्रन्थमे कोई भी भाव नहीं आया । 


प्रेमकों ही शरुव लक्ष्य बनाकर श्रीचेतन्य-चरित्रका वर्णन हो सकता है? 
किन्तु प्रेम कोई छोकिक भाव तो है ही नहीं | उसका वर्णन मला माया- 
बद्ध अशानी जीव कर ही केसे सकता है १ प्रेम; तो कोई असली 
प्रेमी ही कर सकता है | बात तो यह ठीक ही है किन्धु-्य्मकी उपलब्धि हो 
जानेपर फिर उसे इतना होश ही कहाँ रहता है, कि वह उस दरशाका 
वर्णन कर सफे | कबीरजी तो कहते हैं--.- 
'नाम-वियोगी ना जिय, जिये तो बटर होय 0१ 


हाल तो नाम-वियोगी प्रेमी जीते ही नहीं हैं, यदि देवसंयोगसे जी 
भी पडें तो वे छोक बाह्य और सखारी लोकोंकी दृष्टिमें बिल्कुड पागल बन जाते 
है। उन पागलछोसे प्रेम पथकी बातें जाननेकी आशा रखना दुराश्ामात्र ही 
है । यद्द तो हम-जसे प्रेमके नामसे अपने स्वार्थको सिद्ध करनेवाले खमावके 
अधीन प्राणियेंकि द्वारा ही वे ऐसा काम कराते हैं। इसमें कुछ-न-कुछ 
लाम तो प्रेम-पथके पथिकोंकों होगा ही । जिस प्रकार कोई राजाकों देखना 
चादता है; किन्तु राजा हमछोगोंकी तरह वैसे ही सब जगह थोड़े ही. 


मआक्कथन हज 


घूमदा रहता है ? उससे पास जानेके लिये सात पहरेवाल्गेसे अनुमति छेनी 
पड़ती द। तब कही जाऊर किसी माग्यद्ञालीको राजाके दर्जन द्वोते है नहीं तो 
ऐसे-चैसों को तो पहले पहरेबाला पुरुष द्वी फटकार देता टै। अब जिस आदमीने 
पहले कभी राजाओं देखा तो दे नही और राजाको देखनेकी उसकी प्रबल 
इच्छा है; रिन्तु असटी राजातक उसकी पहुँच नहीं; तब वह चार आनेंका 
टिकट लेकर नास्यश्वाल्यम चढा जाता हैं और बहोँ राजाका अमिनय करने- 
वाले बनावरी राजाकों टेसनेपर उतकी इच्छाकी कुछ-कुछ पूर्ति हो जाती 
है। यद्याव नाव्यझालामे उसे अवर्ली राजके दर्णन नहीं हुए) किन्तु तो भी: 
उस बनावटी राजाफ़ों देखकर वह राजाके बेष-भूषा, वस्त्र-आभूषण) मुकुठ- 
कुण्डल और रोब-दाब तथा प्रमावके विपयर्मे कुछ कल्पना कर सकता है। 
डस बनावर्टी राजाके देखनेसे वह अनुमान छगा सकता है; कि असली 
राजा झायद ऐसा द्ोगा 

इसी प्रफा।]७" ल्ुस्तकके पढनेंसे पाठकोको प्रेमकी प्राप्ति हो सकेः 
यह तो सम्मव नहीं#४#ठ इसके द्वारा पाठक प्रेमियोंकी दाका कुछ-कुछ 
अनुमान अचश्य लगा सकते €। उन्हें इस पुस्तकके पढ़नेसे पता चलछ 
जायगा कि प्रेममें कसी मस्ती हैं; केसी तनन्‍्मयता है; केसी विकलता है। 
प्रेम रसमें छके हुए; प्रेमीकी कैसी अद्भुत दशा द्वो जाती दैः उसके कैसे 
छोक-बाह्य आचरण हो जाते हैं; वह किस प्रकार ससारी छोगोंकी कुछ भी 
परवा न करके पागछोंकी तरह उत्य करने लगता हैं। इन सभी बातोंका 
दिग्दर्शन पाठकॉंकीं इस पुस्तकके द्वारा हो सकेगा । 


अध्यापकीका अन्त होनेंके बाद प्रभ्रका सम्पूर्ण जीवन प्रेममय ही 
था | अद्दा उस मूर्तिके स्मरणमात्रसे छुृदयमे कितना मारी आनन्द प्राप्त 
होता है ! पाठक ! प्रेममें उत्य करते हुए गौराज्ञका एक मनोहर-सा चित्र 
अपने दृदय-पठलपर अक्लित तो करे । 
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सुवर्णके समान देदीप्यमान झरीरपर पीताम्बर पड़ा हुआ है। जमीन- 
तक लटकती हुई चौड़ी किनारीदार एक बहुत द्वी मुल्दर धोती बंधी हुट॑ 
है। दोनों ऑखोकी पुतलियों ऊपर चढी हुई है। खुली हुई आँसोफ़ी 
कोरमिंसे अश्रु निकलकर उन सुन्दर गोल-कपाल्नको मिगोते हुए वक्ष,लको 
तर कर रहे है। दोनों द्वाथोकों ऊपर उठाये गौराह् 'इरि बोल; हरि बोल? 
-ह सुमधुर ध्वनिसे दिशा-विदिश्ाओंकों गुज्ञायमान कर रहें ६ | उनकी 
घुंधराली काली काली छटें वायुके छगनेसे फहरा रह्दी है । वे प्रेममे तन्‍्मय 
डोनेके कारण कुछ पीछेकी ओर झुक्र-से गये ६। चारों ओर आनन्दमे 
उन्मत्त द्वाकर भक्त्न्द नाना मॉतिके वाद्य बजा-बजाकर ग्रभुके आनन्दका 
और भी अत्यधिक बढा रहे हूँ | बीच-बीचमे प्रभु किसी-किंसी भाग्यवान्‌ 
भक्तका गाढालिड्डन करते हैं; कमी किसीका हाथ पकड़कर उसके साथ 
अत्य करने छगते है | भावुक भक्त प्रभुके चरणोके नीचेकी धूलि उठा- 
उठाकर अपने सम्पूर्ण शरीर॒पर मल रहे है । इस स्मृतिमें कितना आनन्द 
है, कैसा मिठास है; कितनी प्रणयोपातना मरी हुईं है! द्वाय | हम न हुए 
उस समय ! धन्य हैं वे महामाग जिनके साथ महाप्रभु गौराइ्ददेवने आनन्द- 
विहार ओर सड्ली्तन तथा रत्य किया ! 


सर्वप्रथम नाम-सट्ढडीतनका सोमाग्य-सुख उन भाग्यशाली विद्यार्थिया- 
को प्राप्त हुआ, जो निमाईं पण्डितकी पाठ्शाछामें पढते थे | जब निमाई 
गोरदहरि हो गये और पाठ्शाल्वकी इतिश्री हो गयी तब मानो निमाई पण्डित 
प्रेमपण्डित बन गये । अब वे लौकिक पाठ न पढाकर प्रेम-पाठ पढानेवाले 
अध्यापक बन गये | सर्वप्रथम उनके कृपापात्र होनेका सौभाग्य परम भाग्य- 
डाली स्वनामधन्य श्रीरजगर्भाचार्यकों श्राध हुआ। उन भगवद्धक्त 
आचार्यके चरण-कमलॉमें हम बार-बार प्रणाम करते हुए, इस वक्तव्यकों 
समाप्त करते हैं| पाठकोंको प्रथम परिच्छेदमम ही श्रीरक्षगर्भाचार्यजीके ऊपर 
ऋृपाकी सर्वप्रथम किरणके प्रकाशित होनेका इत्तान्त मिलेगा | इस क्षुद्र 


प्रांक्षथर्न १७ 


लेखककी इतनी ही प्रार्थना है कि इन सभी प्रकरणोकों समाहित चित्तसे 
पढ़िये | ऐसा विश्वास है, इन सब पाठोंके पढनेसे आपको शान्ति मिलेगी। 


अन्तमें मै उन श्रद्धेय और कृपाल महात्माओके चरणोमे कोटि-कोड़ि,, 

प्रणाम करता हूँ; जो अपने देवदुर्लम दर्गनोसे इस दीन हीन कग्रालकों 
कृतार्थ करते रहते है। ब्र० इन्द्रजी; ब्र० आनन्दजी ब्र० कणानन्दजी खा- 
विश्वनाथजी ( सम्राट गौरचन्द्र ) आदि अपने प्रेमी धर्म-बन्धुओंको भी 
यहाँ प्रेमपूर्वंक स्मरण कर लेना अपना कर्तव्य समझता हूँ । इनके सम्बन्धमे 
धन्यवाद या कृतनता लिखना तो इनके साथ भारी अन्याय होगा, क्योंकि ये 
अपने है ओर अपनोंके सामने धन्यवाद और कृतशञता ऐसे अब्द कहना 
शोभा नहीं देता, किन्तु ये समी भगवानके प्योरे है; श्रीहरिके कृपापात्र हैं। 
प्रभुके प्यारोंके स्मरण करनेसे भी पापोका क्षय होता है। अतः अपने 
पापोंके क्षय करनेके द्वी निमित्त इनका स्मरण कर लेना ठीक होगा। ये 
बन्धु श्रीगोर-गुणोमे अनुराग रखते हुए अपनी सुखमय सद्भतिसे मुझे सदा 
आनन्दित और उत्साहित करते रहते है । 


भगवद्धक्तोके स्मरण कर लेनेके पश्चात्‌ तो मैं समझता हूँ; अब फिरसे 
भगवानके स्मरणकी आवध्यकता नहीं रह जाती है। क्योंकि भद्दात्माओका 
वचन है-- 
भक्ति भक्त भगवन्त गुरु, चतुर नाम बंपु एक) 
इनके पदबन्दन ऊिये, मेंग्त पविज्न अनेक ॥ 
| ण: . -मैमी पांठकोंसे भ्रेमफ़ा भिखारी 


भञ्रुदत्त ब्रह्मचारी 


भ्रीहरिः 
वंशोविभूषितऊरानतवनीरदासात्‌ 

पोताम्बराइरणविम्बफलाधरोष्ठात्‌ 

कृष्णात्पर किमपि तर्वमह न जाने ॥ 
लल्ति त्रिभ्धिगतिसे पड़े हुए. जो ऑसोकी भाद्ेफ़ों थोड़ी चढाये 
हुए. सदा बॉसुरी ही बजाते रहते है, जिनके मुखमण्डल्पर आजतक 
मैने विषादकी रेखा देखी ही नहीं, जो अपने मुँधराछे काछे-काले कन्धों- 
तक लटकते हुए बालोंके ऊपर पॉच ग्रबूर-पुच्छोके मुकुठकों पहने रहते 
हैं; जिनके ऊरध्ब॑पुण्डके बीचमे में एक छोटी-सी सफेद चन्दनकी गोल 
बिन्दी रोज और छगा देता हैँ, जिन्हें बॉसुरी वजानेके सिवा कोई 
दूसरा काम ही नहीं, जो सदा मुरलीको ही मुखपर धारण किये रहते 


हैं, उन अपने मुरलीमनोहर मोहनऊ ही सम्पूर्ण मद्छोंकी मूर्ति मानकर 
स्मरण किये लेता हूँ । 


कृपाकी प्रथम किरण 


निंशस्य कर्माणि गुणानतुल्या- 
; न्वीयोणि छीलातनलुलिः कृतानि। 
'यदातिहपॉस्ुलकाश्रुगदूगद 
प्रोत्तण्ठ उद्गायति रीति उत्यति ॥# 
5 ( श्रीमद्भा०9 ७। ७। ३४ ) 
: छुदयमें जब॑ सरछता और सरतसताका साम्राज्य स्थापित हो जाता है; 
तब चारों ओरसे सदगुण आ-आकर उसमें अपना निवास-स्थान बनाने 
लगते है | भगवद्धक्तिके उदय होनेपर सम्पूर्ण सदृगुण उसके आश्रयमें 
' ४ # जिन्होंने' भक्तोके वशीभूत्त होफर उन्हें सुख पहुँचानेके निमित्त भाति- 
भौतिकी अलौकिक लीछाएँ की हैं, उन श्रीहरिके अद्वितीय शुण-कर्मों तथा अस्धुतें 
वीरय॑-पराक्रमोंके माहात्म्यका श्रवण करके प्रेमी भक्तके शरयरमें कभी तो अत्यन्त हर्षके 
कारण रोमान्न हो जाते हैं, कमी आँखेंमेंसे अश्रधारा बहने लगती है, कभी गद्गद- 
कण्ठ्ेसे दह गान करने लगना है। कमी रोता हैं और कभी उन्मादीकी भाँति प्रेममें 
निमप्न होकर नृत्य करने छगता है । 
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आकर बस जाते ह। उस समय मनुप्यकों पत्तेकी खडखडाहटमे प्रियतमके 
पदोकी धमकऊा श्रम होने छगता है? वट पागल्की भाँति चौककर अपने 
चारो ओर देखने लगता हैं | यदि उसके सामने कोई उसके प्यारेकी 
विरदावलीरा वसान करने लगे तब ते उसके आनन्दका पूछना ही क्या है 
उस समय तो बह मचमुच पागछ बन जाता है और उस बखान करने- 
बाहेके चरणोंमे छोटने लगता है। उनकी स्थिति उस विरहिणीकी भांति हो 
जाती है; जो चातऊ पश्नीऊे मुखसे भी पपठ पिउ'की कर्णप्रिय मनोहर 
वाणी मुनकर अपने प्राण प्योरेकी स्मृतिमे अधीर होकर नयनोसे नीर बहाने 
लगती है | क्यों न दो) प्रियतमकी पुण्य स्मृतिमें मादकता ही इस प्रकार- 
की है। 


मटाप्रशु अपने प्रिय मिप्पेंकि साथ रास्तेमे प्रेमालप करते हुए, अपने 
घरकी ओर चले आ रहे थे ऊ़ि रास्तेम उन्हें आचार्य रत्नगर्भनीका घर 
मिला । ये महाप्रभुफे सजातीय ब्राह्मण थे; ये भी सिल्टय्के ही निवासी 
थे। प्रमुफो रास्तेमे जाते देखकर इन्होंने प्रभुकों बडे ही आदरके साथ 
बुठाफऊर अपने यहाँ बिठाया। रजगर्भ महाशय बडे ही कोमल प्रकृतिके 
पुरुष ये। इनके दृदयमें काफी माबुकता थी; सरल्ताकी ते ये मानो मूर्ति 
टी थे। झास्रेकि अभ्ययनमें इनका अनुपम अनुराग था । प्रभुके- बैठते ही 
परस्पर आन्च-चर्चा छिड़ गपी। रजत्गर्भ महाभयने प्रसद्भवश श्रीमद्भधांगवत- 
का एक ब्झोफ़ कहा | छोक उत समयक्रा था; जब यमुनाकिनारे यश 
करनेवाले ब्राह्मण पत्नियों भगवानके लिये भेय्यपदार्थ छेफर उनके 
समीप उपसित हुई थी। झ्टोऊम भगवानके उसी खलल्‍ूपका वर्णन था| 


बात या थी कि एक दिन सभी गोपोक़े साथ बलरामजीके, सहित 
भगवान्‌ वनमे गौ चरानेके लिये गये | उस दिन गोपोने गेंबारपन कर 
शाला रोज जिषपर गौओऊों ले जाते थ उपर छे जाकर दूसरी ही ओर 


कृपाकी प्रथम किश्ण श्र 


ले गये | उधर बड़ी मनोहर हरी हरी घास थी । गोओने घास खूब प्रेमके 
साथ खायी और श्रीयमुनाजीका निर्मल स्वच्छ जल पान किया । गौओंका 
तो पेद भर गया; किन्तु ग्वाल-बाल ब्रजकी ही ओर व्कटकी लगाये देख 
रदे थे कि आज हमारी छाक ( भोजन ) नहीं आयी । छाक केसे बे) 
गोपियाँ तो रोज दूसरी ओर छाक लेकर जाती थीं। आज उन्होंने उधर 
जाकर वनमे गोओंकी बहुत खोज की; कही भी पता न चला तो वे छाकको 
लेकर घर छोद आयी । इधर सभी गोप भूखके कारण तडफडा रहे थे | 
उन सबने सलाह करके निश्चय किया कि केनुआ और बछुआसे इस बातको 
कहना चाहिये | वे अवध्य इसका कुछ-न-कुछ प्रबन्ध करेंगे | सभी 
ग्वाल-बाल प्यारसे भगवानको तो “कनुआ? कहा करते थे और बलदेवजीको 
'डआ! के नामसे पुकारते थे। ऐसा निश्चय करके थे भगवानके समीप 
जाकर कहने छगे--“मैया कनुआ | तेंने अघासुर, बकासुर; शकशसुर 
आदि बडे बडे राक्षसोंको बात-की-ब्रातमे मार डाछा । बालकोंके प्राण 
हरनेवाली पूतनाके मी मरीरमेंसे तने क्षणभरमे प्राण खींच लिये; किन्तु भैया | 

तैंने इस रॉड भूखकों नहीं मारा । यह राश्नसी हमें वडी पीडा पहुँचा रही है 

तैंने हमारी समय-समयपर रक्षा की है; हमारे सझ्ृटोंकों दूर किया है। आज 

तू हमारी इस दुःखसे भी रक्षा कर । हमें खानेके लिये कहींसे कुछ 


वस्ठु दे ।? ; 


गोपोंकी इस बातकों सुनकर भगवान्‌ अपने चारो ओर ,देखने छरे। 
किन्तु उन्हें खानेकी कोई मी वस्तु दिश्वायीन दी | उत् वनमें केथके भी 
पेड नहीं थे। यह देखकर भगवान्‌ कुछ चिन्तित-से हुए. । जब उन्होंने 
बहुत दूरतक दृष्टि डाली तो उन्हे यधुनाजीके किनारें कुछ वेदश ब्राह्मण 
यज्ञ करते हुए दिखायी दिये। उन्हें देखकर भगवान गोप-वा व्कोसे बोले--- 
ध्तुमलोग एक काम करी | यमुना-किनारे वे जो ब्राह्मण यज् कर रहें हैं; 
उनके पास जाओ और उनसे कहना--'हम कृष्ण और बलरामके भेजे 
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हुए आये हैं; हम सब छोगोंको वडी भूख छगी है। कपा करके हमें कुछ 
ख़ानेके लिये दे दीजिये |? वे तुम्हें भूखा समझकर अवश्य ही कुछ-न-छुछ 
दे देंगे । रास्तेमें ही चट मत कर आना । यहों ले आना। सब साथ हीन्‍साथ 
बॉटकर खायेंगे |? 


भगवानके ऐसा कहनेपर वे गोप ग्वाल उन ब्राह्मणके समीप पहुँचे । 
दूरते ही उन्होंने यज करनेवाले उन आाह्मणोंको साष्टाज्ञ प्रणाम किया 
और यज-मण्डपके बाहर ही अपनी-अपनी ल्कुटीके सहारे खड़े होकर 
दीनताके साथ वे कहने छंगे--“हे धर्मके जाननेवाले ब्राह्मणों । हम श्रीकृष्ण- 
सुन्दर और बलदेवजीके भेजे हुए आपके पास आये हैं; इस समय हम 
सभीको वड़ी भारी भूख छगी हुई है; कृपा करके यदि आपके पास कुछ 
खानेका सामान हो तो हमें दे दीजिये । जिससे कृष्ण बलरामके साथ हम 
अपनी भूखको झान्त कर सके ।? गोपोंके ऐसी प्रार्थना करनेपर वे ब्राह्मण 
उदासीन ही रहे। उन्होंने गोपेंकी वातपर ध्यान ही नहीं दिया। जब 
इन्होंने कई बार कद्दा तब उन्होंने रुखाईके साथ कह दिया--(हुम लोग 
सचमुच बड़े मूर्ख हो, अरे; देवताओंके भागमे हम तुम्हें केसे दे सकते 
£ १ भाग जाओ) यहाँ कुछ खाने पीनेको नहीं है ।? त्राह्मणोके इस उत्तरको 
सुनकर सभी गोप हुःखित भावसे भगवानके समीप लौट आये और उदास 
होकर कहने लगे--“मैया कनुआ | तैने कैसे निर्दयी ब्राह्षणोंके पास हमें 
भेज दिया | कुछ लेना-देना तो अछग रहा वे तो हमसे प्रेमपूर्वक बोले भी 
नहीं । उन्होंने तो हमे फटकार बताकर यश्मण्डपसे भगा दिया |? 


गोपोंकी ऐसी वात मुनकर भगवानने कद्दा---वे कर्मठ ब्राक्षण हमारे 
दुःसतों भला क्या समझ सकते €। जो स्वय स्वर्गंसुसका छोभी है। उसे 
दूसेरेके दुःजती क्या परवा | अबड्ी तुम छोग उनकी ज्ियोंके समीप जाओ: 
उनता छृदय कोमल दे। वे गरीरसे तो वहां हैँ किन्तु उनका अन्त/करण 
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मेरे ही समीप है | वे तुम लोगोंको जरूर कुछ-न-कुछ देंगी | तुम छोग हम 
दोनों भाइयोंका नाममर ले देना |? इस बातको सुनकर मिड़गिडाते हुए. 
गोपोंने कहा--“भेया कनुआ ! हम तेरे कहनेसे ओर तो समी काम कर 
सकते हैं, किन्तु दम जनानेमें न जायेंगे; तू हमे स््रियोंके पास जानेके लिये 
मत कहे |? 

भगवानने हँसते हुए उत्तर दिया--«अरे, मेरी तो जान-पहचान 


जनानेमे द्वी है | मेरे नामसे तो वे ही सब कुछ दे सकती हैं | तुम छोग 
जाओ तो सही ]? 


भगवानकी ब्राह्मण पत्नियोंसे जान पहचान पुरानी थी । बात यह थी 
कि सथुराकी मालिन पुष्प चुननेके निमित्त नित्यप्रति इन्दाबन आया करती 
थीं। जब वे ब्राह्मणोंके घरोमें पुष्प देने जातीं तभी ख्त्रियोंसे श्रीकृण और 
बलरामके अद्भुत रूपलावण्यका बखान करतीं और उनकी अलौकिक 
छीलाओंका भी गुणगान किया करतीं । उन्हें सुनते-सुनते ब्राह्मण-पत्नियोंके 
हृदयमें इन दोनोंके प्रति अनुराग उत्पन्न हो गया । वे सदा इनके दर्शनेकि 
लिये छठ्पणाती रहती थीं। उनकी उत्सुकता आवश्यकतासे अधिक बढ गयी 
थी। उनकी लाढसाको पूर्ण करनेके ही निमित्त मगवानने यह छीछा रची थी। 


जब भगवानले कई बार जोर देकर कहा तब ॒तो उदास मनसे गोप 
व्राह्मण-पत्नियोंके पास पहुँचे और उसी प्रकार दीनताके साथ उन्होंने कहय-- 
दे ब्राह्मण-पत्ियों ! यहोसि थोडी ही दूरपर बढदेवजी और श्रीकृष्णचन्द्रजी 
बैठे हैं । वे दोनों ही बहुत भूखे है । यदि छुम्हारे पास कुछ खानेकी वस्तु 
हो) तो उन्हे जाकर दे आओ !? ब्राह्मण पत्नियोंका इतना सुनना था 
कि वे प्रेमके कारण अधीर हो उठीं । यह सुनकर कि श्रीराम कृष्ण 
भूखे बैठे हैं उनकी अधीरताकों ठिकाना नहीं रहा | जिनके दर्जनोंकी 
चिर्कालसे इच्छा थी; जिनकी मनोहर मूर्तिके दर्शनके लिये नेत्र छठ्पण से 


_- 


२४ भ्रीधोचेतन्य-चरितावली खण्ड २ 


रहे ये, वे ही श्रीकृष्ण बलराम थूले है और भोजनऊी प्रतीक्षा कर रहे हैः 
इस बातसे उन्‍हें सुख-मिश्चित दुःख-सा हुआ । वे जल्दीसे भाँति मॉतिके 
पकवानोंकी थार्लमि सजाकर श्रीकृणके समीप जानेंके लियि तेयार हो गयी ) 
उनके पतियोने वहुत मना किया; फिन्तु उन्होंने एक भी मे सुनी और प्रेममे 
सतवाली हुईं जल्दीसे श्रीकृष्णके समाप पहुँचने प्रयक्ष करने लगी । 


उस समय भगवान्‌ खूब सज बजकर ठावके साथ सड़े-पड़े उसी ओर 
देख रहे ये कि कोई आती है या नहीं । भगवान्‌ व्यासदेवजीने बड़ी दी 
सुन्दरताके साथ भगवानके उस मधुर गोपवेशका सजीव और जीता जागता 
चित्र खीचा है । मगवानका उस समयका वेश कैसा है---८उनका गरीर नूतन 
मेघके समान श्याम रगका है | उसपर वे पीताम्थर घारण किये हुए, है। 
गलेमें वनमाछा झोभित हो रही है | मस्तकपर मोरपखका मनोंहर मुकुट 
शोमित हो रद्द है; सम्पूर्ण शरीरको सेलखडी, गेरू, पोतनी मिट्टी; यमुनारज 
आदि भौति मॉतिकी घातुओंसे रंग लिया है । कहीं गेरूकी छकीरे खींच 
रखी हैं। कहीं यमुना रज मल रखी है, कहींपर सेललडी घिसकर उसकी 
ब्िन्दियों लगा रखी हैं| इस प्रकार सम्पूर्ण धरीरको सजा लिया है । 
कार्नोमें माँति-मॉतिके कोमल-कोमछ पत्ते उरत रखे है। सुन्दर नटका सा 
चेश बनाये एक मित्रके कन्थेपर हाथ रखे हुए, हैं। उनकी काछी-काली 
घुँघराली छटे सुन्दर गो कपोलोके ऊपर लटक रही हैं | मन्द-सन्द 
मुस्कराते हुए उसी ओर देख रहे हैं | भगवानके ऐसे मनोहर बेशकों 
देखकर कौन सहृदय पुरुष अपने आपेमे रद्द सकता है ? आचाये रत्नगर्भ- 


का कण्ठ वड़ा ही कोमछ और झुरीत्त था) थे बढ़े लहजेंके साथ प्रेममें 
गहद होकर इस छोकको पढने लगे--- 


श्यास हिरण्यपरिधि वनमाल्यचर्- 


धातुप्रवालनट्वेपमजुचतासे 
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! विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानमब्जं 
कर्णोत्पछालककपोलमुखाब्जहासम्‌ ॥ 
(श्रीमद्धा० १० ।०२३।॥ २३ ) 


, - बस; इस स्ओ्ेकका सुनना था कि महाम्रमु प्रेममें उन्मत्त-से हो गये। 
जोरोंके साथ जहाँ बैठे थे; वहींसे उछले और उसी समय मूर्ड्छित होकर 
पृथ्वीपर गिर पड़े । उन्हें न शरीरका होश हैन स्थानका । वे बेहोश पढ़े 
ओरोंके साथ ठम्बी-लम्बी सॉतें ले रहे थे; थोडी देरमे कहने छगे-प्आचार्य ! 
मेरे हृदयमे प्रेमका तख्बार कर दो; कार्नोमे अमृत भर दो। फिरसे मुझे 
ोक सुना दो | मेरा हृदय गीतल हो रहा है। अहा--'इ्याम हिरण्यपरिधिम 
कैसे-कैसे, हॉ-हॉं फिरसे सुनाइये |? आचार्य उसी लद्जेके साथ फिर छोक 
पढ़ने रंगे--- ; 


झयाम॑ हिरण्यपरिधि चनसाल्यवर्ह« 
धातुप्रवालनटवेषमनुच्नतांसे | 
विन्यस्तहस्तमितरेण घुनानसब्ज 
कर्णोत्पलालककपोलमसुखाब्जहासस्‌ 0॥ 


दूसरी बार इछोकका सुनना था कि महाप्रमु॒ जोरोंसे फूल-फूटकर 
रोने छगे। इनके रुदनकों सुनकर आस-पासके बहुत-से आदमी वहाँ जुट 
आये। सभी प्रभुकी ऐसी दुआ देखकर चकित हो गये । आजनक किसीने 
भी ऐसा प्रेमका आवेग किसी भी पुरुपमें नहीं देखा था। प्रभुके कमलके 
समान दोनों नेत्रोकी कोरोंसे श्रावण भादोंकी वर्षाकी मॉति भीतल अश्रुकण 
गिर रहे थे। वे प्रेममें विहलछ होकर कह रहे थे--थप्यारे कृष्ण! कहों 
हो! क्यों नहीं मुझे हृदयमे चिपटा लेते | अहा; वे ब्राह्मण पत्नियों 
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धन्य हैं, जिन्हे नटनागरके ऐसे अद्भुत दर्शन हुए, थे।! यदद बदते कदते 
प्रभुने प्रेमावेशम आऊर रनगर्मकों जोरोंसे आलिद्िन किया । प्रभुके 
आल्ड्िनमात्रसे ही रत्गर्भ उन्मत्त हो गये। अबतक तो एक द्वी पागलको 
देखकर लोग आश्रर्यचकित शो रहे थे; अब तो एक ही जगद्द दो 
पागल हो गये। रक्षयर्भ कभी तो जोरोंसे हँसते; फ्मी रदन करते और 
कमी प्रभुके पादपक्मोंमे पड़कर प्रेमकी मिक्षा मॉगते। कभी रोते-रोते फिर उसी 
“छोकको पढने ल्गते। रत्नगर्भ ज्यों-ज्यों श्लोक पढ़ते, प्रभुकीवेदना त्यों ही-त्यों 
अत्यधिक बढती जाती । वे इल्ेकके श्रवणमात्रसे ही बार बार मर्च्छित दौकर 
गिर पड़ते ये। रत्गर्भकों कुछ भी होश नहीं था; वे बेसुध होकर घ्लोकका 
पाठ करते और बीच-बीचम जोरोंसे रुदन भी करने ल्गते। जैमे तेसे 
गदाघर पण्डितने पकड़कर रत्नगर्भकों इलोक पढनेसे शान्त किया । तब कही 
जाकर प्रभुकी कुछ कुछ वाह्य ज्ञान हुआ | कुछ द्ोग दोनेपर समी मिलकर 
गड्ढा खान करने गये और फिर सभी प्रेममे छके हुए:से अपने-अपने घरोको 
चले गये । इस प्रकार प्रभुकी सर्वप्रथम कृपा क्रिरणके अधिकारी रकगर्भा- 


चार्य ही हुए। उन्हें ही सर्वप्रथम प्रभुकी असीम अनुकम्पाका आदि- 
अधिकारी समझना चाहिये । 





भक्त-माव 
ठृणाद॒पि. सुनाचेन तरोरपि सहिप्णुना । 


अमानिना मानठेन  कीर्तनीयः सदा हरिः ॥& 
( श्रीऊप्णनैतन्यशिक्षष्टक ) 


भक्तन्गण दास्य) सख्य) वात्सल्य; झान्‍त ओर मधुर इन पाँचों भारषो- 
के द्वारा अपने प्रियतमकी उपासना करते हैं | उपायनामें ये ही पॉच भाव 
मुख्य समझे गये हैं; किन्तु इन पॉचोमे मी दास्यमाव ही सर्वश्रेष्ठ और 
सर्वप्रधान है | या यों कह लीजिये कि दास्यमाव ही इन पॉचों भार्वोका मुख्य 
प्राण है | दास्यभावके बिना न तो सख्य ही हो सकता है और न वात्सल्यः 
शान्त तथा मधुर ही | कोई भी भाव व्यों न हों? दास्यभाव इसमें अव्यक्त- 

# अपने आपको तृणसे सी नीचा समझना चाहिये तथा तरसे मी अधिक 
सदनशील बनना चाहिये ।: खय तो सदा भमानी ही बने रइना चाहिये, किन्तु 
दूसरोंकी सदा सम्मान अद्ान करते रहना चाहिये। अपनेकी ऐसा वना लेनेपर 
ही ओडरुृष्ण-कीर्तनके , अधिकारी वन सकते है । क्योंकि ओऔकृष्ण-कीर्तन प्राणियोंके 
डिये स्ंदा क्रीतैनीय वस्तु है । 
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रूपसे जरूर छिपा रहेगा। दास्पके बिना प्रेम हो ही नहीं सकता | जो खब 
दास बनना नहीं जानता वह स्वामी कमी बन द्वी नहीं सकेगा। जिसने खय 
किसीकी उपासना तथा वन्दना नहीं की है; वह उपास्य तथा वन्दनीय हो 
ही नहीं सकता । तमी तो अखिल ब्रक्माण्डकोटिनायक श्रीहरि स्वय अपने 
श्रीमुखसे कहते हैं 'क्ोतोंडह तेन चार्जुन' हे अर्ज़न ! भक्तोंने मशे खरीद 
लिया है, मै उनका क्रीतदास हूँ । क्योंकि वे स्वय चराचर ग्राणियोंकि स्वामी 
हैं ट्सलिये स्वामीपनेके भावको प्रदर्शित करनेके निमित्त वे भक्त तथा ब्राह्मणों- 
के स्वय दास होना स्वीकारकरते है और उनकी पद्रजको अपने मस्तकपर 
चढानेके निमित्त सदा उनके पीछे पीछे घ॒मा करते है 


मद्माप्रमु अब मावावेशमे आकर भक्तोंके मावोकों प्रकट करने लगे । 
भन्छोंकों सम्पूर्ण लोगेके प्रति और मगवत्‌-भक्तोंके प्रति किस प्रकारके आचरण 
करने चाहिये; उनमे भागवत पयुरुषोंके प्रति कितनी दीनता। कैसी नम्नता 
होनी चाटिये) दसकी शिक्षा देनेके निमित्त ये स्वर्य॑ आचरण करके लोगोंको 
दिखाने लगे । क्योकि वे तो भक्ति-भावषके प्रदर्शक भक्तशिरोमणि ही ठहरे । 
उनके सभी कार्य छोकमर्यादा-स्थाप्नके निमित्त होते थे । उन्होंने मर्यादाका 
उल्ल्टन कही भी नहीं किया? यही तो प्रभुके जीवनमे एक भारी विश्ेेपताहै। 
अध्यापकीका अन्त हो गया; बाह्मगासत्र' पढ़ना तथा पढाना दोनों ही 

छूट गये; अब न वट पहटला-ता चाश्चल्य है और न शाज्तार्थ तथा चाद- 
.बिवादकी उन्म्रादकारी धुन | अब ते इनपर दूसरीही धुन सवार हुई है; 
जिस धुनमे ये सभी झुसारी कामोंकों दी नहीं भू गये है। किन्तु अपने आप- 
वो भी विम्मृत कर बैंठे है| टनके भाव अन्गैकिक हे; श्नकी बातें गूढ़ 


.&् 
| 


रे उनके नग्त्रि रम्यमय हें) मत सर्वदा स्वार्थमे ही समे रटनेवाले ससारी 
मनुप्य इनके मावोर्ों समझ ही केसे सफते है। अब थे नित्यप्रति प्रातःकाछ 
6।ाने निमित्त जाने ल्गे। गस्तेमे जो भी आद्मण वैष्णव तथा बयोबद्ध 


अर म+>-न नमन जन नमकान 
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पुरुष मिलता उसे ही नम्नताप्रबंक प्रणाम करते और उसका आशीर्वाद 
ग्रहण करते । 


गद्भाजीपर पहंचकर ये भत्येक वेष्णवकी पदधूलिको अपने मसकपर 
चढाते | उनकी बन्दना करते और भावावेशमें आकर क्रमी-कर्मी प्रदर्षिणा 
भी करने छगते । मक्तगण इन्हे भोति-भॉतिके आशीवांद ठेते। कोई कहता- 
“मगवान्‌ करे आपको भगवानकी अनन्य भक्तिकी प्रासि हो |! कोई कहता-- 
ध्याप प्रभुके परम प्रिय बने |! कोई कहता--“श्रीकृण तुम्हारी सभी 
मनोकामनाओकों प्र्ण करें ।? सवके आगीवादोको सुनकर प्रभु उनके चरणो- 
में छोट जाते और फूट फ़ूटकर रो ने छगते | रोते रोते कहते---४आप सश्री 
वेष्णवोके आगीर्वादका ही सहारा है; मुझ दीन-हीन कगाल्पूर आप सभी 
लोग कृपा कीजिये । भागवत पुरुष बड़े ही कोमल स्वमावके होते है; उनका 
हृदय करुणासे सदा भरा हुआ दोता हैः वे पर-पीड़ाकों देखकर सदा छुखी 
हुआ करते है मुझ दुखियाके ढुःखको भी दूर करो | मुझें श्रीकृष्णसे मिला 
दो; मेरी मनोकामना पूर्ण कर दो) मेरे सर््संकल्पकों सफल बना दो. ] यही 
मैरी आप सभी वैष्णबोंके चेरणीमे विनीत प्रार्थना है !? * 


चीज 


घागपर बेंठे हुए. वै्ण॑वोकीः प्रभु जो भी मिले जाती वही सेवा कर देते । 
किसीका चन्दन, ही घिस द्रेते किसीकी गीली धोतीको ही थो देते । किसीके 
जलके घड़ेकों भरकर उसके घरतक पहुँचा आते। किसीके सिरमे ऑवबला 
तथा तैल ही,मलने छगते,। भक्तोंकी सेवा-झुश्रूपा करनेमें ये सबसे अधिक 
सुखका अनुभव, करते -। वृद्ध वैष्णव इन्हें, भाति:भतिके उपदेश करते। 
कोई ' कहता ,(निरन्तर श्रीकृष्ण-कीर्तन करते, रहना ी एकमात्र सार है ] 
तुम्हे श्रीकृष्ण ही कहना चांहिये;:भ्रीकृष्णके मनोहर ,नाम्रोंका ही स्मरण करते 
रहना चाहिये | श्रीकृष्ण-कथा्थके अतिरिक्त अन्य कोई- भी संसारी वाते न 
सुननी चाहिये । सम्पूर्ण जीवन श्रीकृप्णमयः ही- हो 'जानाः जवाहिये। खाते 
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कृष्ण) पीते कृष्ण, चलते कृष्ण) उठते कृष्ण; बेठते कृष्ण; हँसते कृष्ण। 
शेंते कृष्ण, इस प्रकार सठा कृष्ण ऋृष्ण ही कहते रहना चाहिये। श्रीकृष्ण- 
नामाम्तके अतिरिक्त इन्द्रियोंकों किसी प्रकारके दूसरे आहारकी आवश्यकता 
ही नहीं है। इसीका पान करते-करते वे सदा अतृप्त ही बनी रहेंगी । 


वृद्ध वेप्णवोंके सदुपदेशोंको ये श्रद्धांक साथ श्रवण करते; उनकी 
चन्‍्दना करते और उनकी पद-धूलिकों मस्तकपर चढाते तथा अज्लन बनाकर 
आऑँखोंमेँ ऑजने छगते । इनकी ऐसी भक्ति देखकर वैष्णव कहने लगते-- 
“(कौन कहता है। निमाई पण्डित पागल हो गया हैः ये तो श्रीकृष्ण प्रेममे 
मतवाले बने हुए हैं। इन्हें तो प्रेमोन्‍्माद है। अहा ! धन्य है इनकी जननी- 
को जिनकी कोखसे ऐसा सुपुत्र उत्पन्न हुआ । वैष्णवगण इस प्रकार इनकी 
परस्परमें प्रशसा करने लगते ।? 


इधर महाप्रभुकी ऐसी विचित्र दशा देखकर शचीमाता मन-ही-मन 
बड़ी दुखी होतीं। वह दीन होकर मगवानसे प्रार्थना करतों--5प्रभो ! इस 
विधवाके एकमात्र आश्रयकों अपनी कृपाकां अधिकारी बनाओ । नाथ! 
इस सड़्सठ वर्षकी अनाथिनी दुखियाकी दीन-हीन दशापर ध्यान दो | पति 
परलोकवासी बन चुके; ज्येष्ठ पुत्र बिछ्खती छोड़कर न जाने कहाँ चला 
गया | अब आगे-पीछे यही मेरा एकमात्र सहारा है।इस अन्धी दृुद्धाका 
यह निमाई ही एकमात्र छक्कुटी है। इस छऊुटीके ही सहारे यह ससारमें 
चल फिर सकती है। हे अशरण-शरण ! इसे रोगमुक्त कीजिये, इसे सुन्दर 
स्वास्थ्य प्रदान कीजिये ।! भोछी-भाडी माता सभीके सामने अपना हुखड़ा 
रोतीं । रोते रोते कहने लगतीं--“न जाने निमाईको क्या हो गया है; वह 
ऊमी तो रोता है; कमी हँसता है, कभी गाता है; कमी नाचता है; कभी. 


रोते-रोते मूच्छित होकर गिर पढ़ता है; कमी जोरोंसे दौड़ने लगता है और 
कभी किसी पेडपर चढ़ जाता है |? 
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ल्ियों भांति मातिकी बातें कहती | कोई कहती--“अम्माजी ! तुम 
भी बड़ी भोली हो। इसमे प्रछनां ही क्‍या है) बद्ी पुराना वायुरोंग हैं । 
समय पाकर उभर आया है | किसी अच्छे बेयसे इसका इछाज कराइये।? 

कोई कददती--प्वायुगेग बढ़ा भवद्धर ऐोता ऐड तुम निमाईके दोनों 
पैरोंकी बॉधकर उसे कोटरीमे बंद करके रया करो; खानेके लिये हरे नारियल- 
का जल दिया करो । इससे धीरे-धौरे बायुरोग दूर हो जाबगा |? कोई फोई 
सलाह देती-'गिवातैल्फा सिरमें मर्दन कराओ। सब ठीक हो जायगा। 
भगवान्‌ सब भला ही करेंगे । वे ही हम सब्र छोगोंकी एकमात्र शरण हैं।? 


बैचारी श्रीमाता सबकी बातें सुनतीं और सुनकर उदासमभावसे चुप 
हो जाती । इकछोते पुत्रके पेर बॉघकर उसे कोठरीमें बंद कर देनेफ़ी उसकी 
हिम्मत न पह़ती। बेचारी एक तो धुन्नके दुःखसे दुल्ली थी) दूसरा उसे 
विश्णुप्रियाका दुःख था। पतिक्ी ऐसी दशा देखऊर विष्णुप्रिया सदा चिन्तित 
ही बनी रटर्ती | उन्हें अन्न-जछ कुछ भी अच्छा नहीं छगता | उदासीन- 
भावसे सदा पतिके दी सम्बन्धम सोचती रहती । गचीमाताके बहुत अधिक 
आग्रह करनेपर पतिके उच्छिष्ट अन्नमेंसे दोन्‍चार भरांस खा लेती; नहीं तो 
सदा पैसे ही बैठी रहती | इससे शचीमाताका दुःख ढुगुना हो गया था । 
उनकी अवस्था सड़्सठ वर्षकी थी । छडावस्थाके कौरण इतना दुःख उनके 
हिये असह्य था। किन्हु नीलाम्बर चक्रवर्तीकी पुत्रीकों, जगन्नाथ मिश्र-जेसे 
पण्डितकी धर्मपत्षीको तया विश्वरूप और विश्वम्भर-जैसे मह्यपुरुषोंकी माताके 
डिये ये सभी दुःख स्वाभाविक ही थे) वे ही इन दुःखोंकों सहन करनेमे 
भी समर्थ हो सकती थीं। साधारण जञ्ियोंका काम नहीं था ऊफि वे इतने 
भारी-मारी हुःखोंको सहन क़र सके | ५ 


हि 


महाप्रभुकी दृतनावस्थाकी नवद्वीपभरमे चर्चा होने -छगी। जितेने 
मुख थे उतने ही प्रकारकी बाते मी होती थीं। जिसके मनमे जो आंता' वह 
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उसी प्रफारकी बाते कहता | बहुत से तो कहते--'ऐसा पागछुपन तो हमने 
कमी नहीं देखा |? बहुत-से फहते--प्सचमुच भाव ते! विचित्र 

उुछ समझमें नहीं आता, असछी बात क्या है | चेष्ठा तो पांगलॉकी सी 
जान नहीं पड़ती । चेहरेकी कान्ति अधिकाधिक दिव्य होती जाती है । 
उनके दर्शनमात्रसे ही हृदयमे हिलोरेंसी मारने छगती है। अन्ताकरण 
उमड़ने लगता है। न जाने उनकी आहृतिमे क्या जादू भरा पड़ा है। 
पागलोफ़ी भी कही ऐसी दण्था होती हे !? कोई-कोई इन बातोका खण्डन 
करते हुए कहने छगते-४कुछ भी क्यों न हो; है तो यह मस्तिष्फका दी 
विकार । किसी प्रफारफ्ी हे) यह वातव्याधिके सिवाय और कुछ नहीं है! 


हम पहल ही बता चुक हे कि श्रीवास पण्डित प्रभुके पूज्य पिताजीके 
परम स्नेहीं और सस्ता थे; उनकी पत्नी माल्ती देवीसे शचीमाताका संली* 
भाव था | वे दोनों ही प्रभुको पुत्रकी मॉति प्रेम करते थे  श्रीवास पण्डितकों 
शस बातश हादिक दुःस बना रहता था कि निमाई पण्डित-जैसे समझदार 
थीर पिद्वान्‌ पुरुष मगवत्‌ भक्तिसे उदासीन ही बने हुए, हैं; उनके मनमे 
रद यद्वी बात बनी रहती कि निमाई पण्डित कहीं वैर्णव बन जाय तो 
धैधणाय धर्मक़ा बेड़ा पार ही हो जाय । फिर वैष्णवोंकी आजकी भाँति हुर्गति 
फमी नहों । प्रभुक सम्बन्थमे छोगेके मुखोसे भॉति भॉतिकी बातें सुनकर 
भीवास पण्डितर मनमे परम कुतूहछ हुआ; वे आनन्द और दुःखक बीजमे 
पदुफर भोनि मॉनिकी बाते सोचने लगे | कमी तो सोचते---प्सम्मव हैः 
माउुरोग ले उमड़ आया हो, दस अरीरका पता ही क्या है ? भास््रोमे धरे 
धनित् हि जागमापायी बताया है; रोगोंका तो यह घर हीं है।? फिर 
एचने -- सोगो़े मुसासे जा में हक्षण मुन रहा हूँ, वैसे तो भगवत्‌-मक्तोमे 
शी होते 8५ मेंस द्वदय भी मीनर दी मीतर झिसी अज्ञात सुप्का सा अनुमय 
फ्रश्श है; जुठ भी द्ढो) चदनर उनकी दशा देखनी चाहिये।! यह 
7गी दमा देस्सनेत निमित्त अपने घरसे चल दिये। - 


मक-भाव रेरे 


महाप्रभु उस समय श्रीवुल्सीजीमे जछ देकर उनकी प्रदक्षिणा कर 
रहे थे। पिर्ताके समान पूजनीय श्रीचास पण्डितको देखकर प्रभु उनकी ओर 
दौड़े और प्रेमके साथ उनके गछेसे लिपट गये | श्रीवासने प्रभुके अगोंका 
स्पर्ण किया । प्रभुके अंगोके स्पर्शमात्रसे उनके गरीरमें बिजली-सी दौड 
गयी | उनके सम्पूर्ण गरीरमें रोमाञ्ञ हो गया। वे प्रेमम विभोर होकर 
एकण्क प्रभुके मनोहर मुखकी ही ओर देखते रहे । प्रभुने उन्हे आदरसे 
ले जाकर भीतर बिठावा और उनकी गोदीमे अपना सिर रखकर बे 
फूठ-फूटकर रोने छगे | शचीमाता भी भ्रीवास पण्डितकों देखकर वहाँ आ 
गयीं और रो-रोकर प्रधुकी व्याधिकी बातें सुनाने छगी । पुत्रस्नेहके कारण 
उनका गला मरा हुआ था; वे ठीक-ठीक बातें नहीं कह सकती थीं । 
जैसे-तैसे श्रीवास पण्डितको माताने समी बातें सुनायी ! 


सब बाते सुनकर मावावेशमे श्रीवास पण्डितने कहा--“जो इसे 
वायुरोंग बताते हैं, वे स्वयं वायुरोगसे पीड़ित हैं। उन्हें क्या पता कि यह्‌ 
ऐसा रोग है जिसके लिये शिव-सनकादि बडे-बढ़े योगीजन तरसते रहते हैं । 
गचीदेवी ! ठुम बडमागिनी हो? जो तुम्होरे ऐसा मगवत्‌-मक्त पुत्र उत्पन्न 
हुआ । ये सब तो पूर्ण भक्तिके चिह हैं |? 

श्रीवास॒पण्डितकी ऐसी बातें। सुनकर माताकों कुछ-कुछ सन्तोष 
हुआ । अधीर भावसे प्रभुुने श्रीवास पण्डितसे कह्य---“आज आपके दर्दानसे 
मुझे परम शान्ति हुईं | सभी छोग मुझे वायुरोग ही वताते थे । मैं मी इसे 
वायुरोंग ही समझता था और मेरे कारण विष्णुप्रिया तथा माताको जो दुःख 
होता था; उसके कारण मेरा हृदय फटा-सा जाता था | यदि आज आप 
यहाँ आकर मुझे इस अकार आश्वासन न देते तो मैं सचमुच द्वी गद्भाजीमे 
ड्बकर अपने प्राणोंका परित्याग कर देता । छोग मेरे सम्बन्ध मॉति-भोति- 
की बातें करते हैं |? 


्ज 


हि 
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श्रीवास पण्डितने कहा--“मेरा हृदय बार-बार कह रहा हे; आपके 
द्वारा संसारका बडा भारी उद्धार होगा । आप ही भक्तोंके एकमात्र आश्रय 
और आराध्य बनेंगे | आपकी इस अद्वितीय और अलौकिक मादकताको 
टेखकर तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रह है कि अखिल-कोटि-अज्याण्डनायक 
अनादि पुरुष श्रीहरि ही अवनितलपर अवतीर्ण होकर अविद्या ओर 
अविचारका विनाश करते हुए मगवन्नामका प्रचार करेंगे | मुझे प्रतीत 
हो रहा है कि सम्मवतया प्रभु इसी शरीरद्वारा उस शुभ कार्यकों करावें ।? 


प्रभने अधीरताके साथ कहा--“में तो आपके पुत्रके समान हैँ ) 
वैष्णवोके चरणोंमें मेरी अनुरक्ति हो; ऐसा आशीर्वाद दीजिये । श्रीकृष्णफीर्तन- 
के अविरिक्त कोई भी कार्य मुझे अच्छा ही न लगे यही मेरी अमिलाषा है; 
सदा प्रभुप्रेममें विकक होकर में रोया ही करूँ, यही मेरी हार्दिक 
ट्च्छा है! 


शऔीवास पण्डितने कहा--“आप ही ऐसा आशीर्वाद दें) जिससे 
इस प्रकारका थोड़ा-बहुत पागलपन हमें भी प्राप्त हो सके। टम भी 
आपकी भॉति प्रेममें पागछ हुए, लोक-बाह्मय बनकर उन्मत्तोंकी मॉति रत्य 
करने छगें |? 


इस प्रकार बहुत देरतक इन दोनो ही महापुरुषों विद्युद्ध अन्त-करण- 
की बाते होती रही । अन्तमें प्रमुकी अनुमति लेकर श्रीवास पण्डित अपने 
चरको चले आये | 
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अर्चयित्वा नु गोविन्द तदीयान्नाखयेसु य । 
नस भागवतो ज्ञेयः केवर्ल दाम्मिकः स्घुतः ॥ 
( तस्मात्स्॑प्रयत्नेन बैष्णवान्पूजयेत्सदा ) & 
( श्रोविष्णुपुराण ) 


भगवान्‌ तो प्राणीमात्रके दृदयमे विराजमान है । समानरूपसे संसारके 
अणु-परमाणुमें व्याप्त है किन्त॒ पात्रमेदके कारण उनकी उपछब्धि मिन्न-मित्र 
अकारसे होती है । भगवान्‌ निशानाथकी किरणें समानरूपसे सभी वस्तुओंपर 
एक-सी ही पडती हैं । पत्थर; मिट्टी; घडा; वस्त्रपर भी वे ही किरणें पड़ती है 
ओर जीरा तथा चन्द्रकान्तमणिपर भी उन्हीं किरणोंका प्रभाव पडता है । 
मिट्टी तथा पत्थरमे निगानाथका प्रभाव प्रकद नहीं होता है? वहाँ घोर 
तमोगुणके कारण अव्यक्त-रूपते ही बना रहता है; किन्तु स्वच्छ और निर्मल 
चन्द्रकान्तमणिपर उनकी कृपाकी तनिक-सी किरण पडते ही उसकी विचित्र 
दशा हो जाती हैं। उन छोकेसुखकारी भगवान्‌ निभानाथकी कृपाकों पाते 
ही उसका हृठय पिघलने छगता है और वह द्ववीभूत होकर बहने लगता 
है। इस कारण चन्द्रढेव उसके प्रति अधिकाधिक ख्लेह करने लगते है । 
इसी कारण उसका नाम ही चन्द्रकान्तमणि पड गया | उसका चन्द्रमाके 


# जो भगवानूक़ी पूजा तो करता है, किन्तु भगवद्धक्त वैष्णवोंकी पूजा 
नहीं करता, वह यथार्थमें भक्त नही है, उसे तो दाम्मिक ही समझना चाहिये । 
भगवान्‌ तो भक्तफी ही पूजासे अत्यन्त सन्तुष्ट होते हैं, इसलिये सर्व प्रयलसे 
जैष्णबोंकी हो पूजा करनी चाहिये । 
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माथ नित्यका जाश्वत मम्बन्ध दो गया। वह निशानाथसे मिन्न नहीं है। 
निम्ानाथरे गु्णोका उसमें समावेश हो जाता है। इसी प्रकार भक्तोंकि 
दृदयमे भगवानकी कृपा-किरण पडते ही वह पिघलने लगता है। चन्द्रकान्त- 
मणि तो चाहे; चन्द्रमाकी किरणोसि बनी मी रहे; किन्तु भक्तोके छुदयका फिर. 
अम्तित्व नहीं रहता, वह क्ृपा-किरणोंके पड़ते ही पिघल-पिघलकर प्रभुके- 
प्रेम पीयूपा्णवम जाकर तदाकार हो जाता है । यही भक्तोंकी विशेषता है | 
तभी तो गोम्बामी तुल्सीदासजीने यहातक कट डाला है--- 

मभए मन प्रभु अम पिसखासा १ राम त॑ अधिक राम कर दासा ॥ 

भगवहक्तोंकी मटिमा ही ऐसी है; भक्तोंकें समझनेके लिये भी 
प्रभुफी कृपाफी ही आवश्यकता है। जिसपर भगवानकी ऋृपा नहीं; वह 
भमक्तोफी महिमाक़ा सा समझ ही क्या सकता है | जिसके छुृदयमें उस 
ग्सराजके रस सुवामसी एक बिन्दुका भी प्रवेश नहीं हुआ; जिसमें उसके 
परहण करनेकी फिश्षिन्मात्र भी शक्ति नहीं हुई) वद रमिकताके मर्मकी समझ 
ही ऊन सकता है ? टसील्खि रसिक शिरोमणि भगवत रसिकजी कहते हँ--- 


मगज-रतिक' रपतिऊका बातें रसिक बिना को: सम्ज्ञि सके ना १ 

मणप्रभुके नवानुरागकी चर्चा नदियाके सभी स्थोंमें भोति मॉतिसे 
है| रही थी। उस समय सभी वैष्णव शरीअद्वेताचार्यजीके यहाँ एकन्रित हुआ 
फरते थे । अद्वताचार्यफे खानको वैष्णबोंका असाडा ही कद्दना ठीऊ हे । 
प्रतवर सभी नागीनामी ब्णयस्सी पहछबान एकत्रित होकर मक्तितरव- 
गगी युद्ध अम्यास किया करते थ। प्रभुकी प्रात्तिके लियि भोति-भॉतिके 
डाप पैचोजी उसे असाड़ेस आछोचना तथा प्रत्ालेचना हुआ करती थी 
जीर सदा उस जात विचार होता कि कदाचारस्पी प्रबर अत किसके 
द्राग पड़ाद़ा जा सकता है ? बैणव अपने बढ्या विचार करते ओर अपनो 
एह दुर्दशारर औऑस भी बचाते। महाप्रसओ ननने भावऊी बातोपर यहाँ 


अद्वेंताचार्य और उनका सनन्‍्देह ३७ 


भी वाद-विवाद होने छगे | अधिकाश बेष्णव इसी पक्षमें ये कि निमाई 
घण्डितकों भक्तिका ही आवेश है; उनके छदयमें प्रेमका पूर्णरूपसे प्रकाश 
झ रहद्य है | उनकी सभी चेष्टाएँ अलौकिक हैं, उनके मुखके तेजको देखकर 
मालूम पडता है कि वे प्रेमके ही उन्मादमे उन्मादी बने हुए हैं, दूसरा 
कोई भी कारण नहीं है; किन्तु कुछ भक्त इसके विपक्षमें थे | उनका 
कथन था कि निमाई पण्डितकी भला, एक साथ ऐसी दुआ किस प्रकार 
हो सकती है १ कछतक तो वे देवी; देवता ओर भक्त-पैष्णवोंकी खिल्लियों 
झऊडाते थे; सहसा उनमें इस प्रकारके परिवर्तनका होना असम्भव ही है । 
जरूर उन्हे वहीं पुराना वायुरोग फिरसे हो गया है | उनकी सभी चेशएँ: 
धागलोकी सी ही हैं । 


उन सबकी बाते सुनकर श्रीमान्‌ अर्ैताचायंजीने सवको सम्बोधित 
करते हुए ग्रम्भीरताके साथ कहा--“भाई ! आपलोग जिन निमाई 
थण्डितके सम्बन्धमें वातें कर रहे हो; उन्हींके सम्बन्धर्म मेरा भी 
झुक निजी अनुभव सुन लो । ठुम सब छोगोंको यह वात तो 
'विदित ही है कि में मगवानको प्रकट करनेके निमित्त नित्य गद्भा-जल्से 
और तुल्सीसे श्रीकृष्ण पूजन किया करता हैँ | गौतमीय तन्त्रके इस 
चाक्यपर मुझे पूर्ण विश्वास है--- 
तुलसीढलमान्रेण जलरस्य चुलुकेन वा। 
विक्रीणोते ख्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सल ॥ 
अर्थात्‌ भगवान्‌ ऐसे दयाह हैं कि वे भक्तिसे दिये हुए एक चुल्द 
जल तथा एक वुल्सीपत्रके द्वारा ही अपनी आत्माकों भक्तेकि लिये 
दे देते है । इसी वाक्यपर विश्वास करके में तुमछोगोकों बार-बार 
आश्वासन दिया करता था। कछ श्रीमद्भगवद्गीताके एक छोकका अर्थ 
भेरी समझसें ही नहीं आया | इसी चिन्तामे रात्िमें में बिना मोजन किये 


८ श्रीध्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड २ 


ही सो सै. गया था | खष्नमें बया देखता हूँ कि एक गौर वर्णके तेजी 
महापुरुष मेरे समीप आये और मुझसे कहने लगे--अक्वेत ! जल्दीसे उठ+ जिस 
छोकमें तुझे शड्ढा थी; उसका अर्थ इस प्रकार है। अब तेरी मनःकामना 
पूर्ण हुई | जिस उच्छासे तू निरन्तर गद्धा-जछ और तुल्सीसे मेरा पूजन 
करता था; तेरी वह इच्छा अब सफल हो गयी | हम अब गीघ ही प्रकाशित 
हो जायेंगे । अब तुम्हे भक्तोंकी अधिक दिन आश्वासन न देना होगा । अब 
हम थोडे छ्वी दिनोमें नाम सकीर्तन आरम्म कर देंगे। जिसकी घनघोर 
तुमुल ध्वनिसे दिगा-विदिशाएँ प्रतिध्वनित हो उठेगी ।? इतना कहनेपर उन 

महापुरुषने अपना असछी खरूप दिखाया | वे और कोई नहीं थे; शची- 
नन्दन विश्वम्भर ही ये बातें मुझसे कह रहे ये | जब इनके अग्रज विश्वरूप 
मेरी पाठशालामें पढा करते थे; तब ये उन्हें घुछानेके निमित्त मेरे यहाँ 
कभी कभी आया करते थे, इन्हे देखते ही मेरा मन हृठात्‌ दनकी ओर 
आकर्षित द्वोता था; तमी में समझता था कि मेरी मनःकामना इन्हीके 
द्वारा पूर्ण होगी । आज खम्ममें उन्हें देखकर तो यह बात स्पष्ट ही हो गयी ।? 
इतना कटते-कहते वृद्ध आचार्यका गछा भर आया । वे फूड-फूटकर 
वालकीकी भांति रुदन करने छगे। भगवानकी भक्तवत्सलताका स्मरण 
करके वे हिचकियों भर मरकर रो रहे ये; इनकी ऐसी ठग देखकर अन्य 
वेप्णवोंकी ओखोंमेंसे भी ऑसू निकलने लगे | समीका हृदय प्रेमसे भर 
आया | सभी वैष्णवोंके इस भावी उत्कर्षका स्मरण करके आनन्दसागरमें 


गोता लगाने छंगे | इस प्रकार बहुत-मी बाते होनेके अनन्तर सभी वैष्णव 
अपने अपने परोंक्ों चले गये | 


ट्बर महाप्रभुकी दशा अब और भी अधिक विचित्र होने छगी | 
उन्हे अब श्रीकृष्ण-कथा और वैष्णवोंके सत्मड्के अतिरिक्त दूसरा विपय 
रुचिकर ही ग्रतीत नहीं होता था; वे सदा गदाधर या अन्य किसी भक्तके 
साथ भगव्छचों ही करते रहते थे । एक दिन प्रशने गठाघर पण्डितसे- 
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कहा--गदाधर | आचार्य अद्वेत परम भागवत वैष्णव हैं, वे ही नवद्वीपके 
भक्त वैष्णबोंके गिरोमणि ओर आश्रयदाता हैं, आज उनके यहाँ चछकर 
उनकी पद-रजसे अपनेको पावन बनाना चाहिये ।? 


प्रभुकी ऐसी इच्छा जानकर गदाघर उन्हें साथ लेकर अद्वैताचार्यके 
घरपर पहुँचे । उत समय सत्तर वर्षकी अवस्थावाले दृद्ध आचार्य बडी 
अद्धामक्तिके साथ तुल्सी-पूजन कर रहे थे | आचार्यके सिरके समी बालू 
ब्वेत हो गये थे | उनके तेजोमय मुखमण्डलपर एक प्रकारकी अपूर्च आमा 
विराजमान थी) वे अपने सिकुड़े हुए. मुखसे शुद्धताके साथ गम्मीर स्वस्में 
स्तोन्रपाठ कर रहे थे | मुखसे मगवानकी स्तुतिके मधुर इछोक निकल रहे थे 
और ऑंखोंसे अश्रुओंकी धारा बह रही थी। उन परम भागवत बुद्ध 
वैष्णवके ऐसे अपूर्च मक्तिमावकों देखकर प्रभु प्रेममें गदगद हो गये । 
उन्हें भावावेशमें गरीरकी कुछ भी सुघ-बुध न रही। वे मूर्छा खाकर 
पृथ्वीपर बेहोश होकर गिर पड़े । 


अद्वैताचार्यने जब अपने सामने अपने इष्टदेवकों मूछित-दशशामे पढे 
हुए ठेखा; तब तो उनके आनन्दकी सीमा न रही । सामने रखी हुईं पूजन- 
की थालीकों उठाकर उन्होंने प्रसुके कोमछ प(दपओंकी अक्षत) धूप, दीप: 
नैवेद् ओर पत्न-पुष्पोंस विधिवत्‌ पूजा की । उन इतने भारी जानी इद्ध 
महापुरुषको एक वालकके पेरोंकी पूजा करते देख आश्चर्यमे चकित होकर 
गदाधरने उनसे कहा--“आचार्य ! आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं ! इतने 
भारी ज्ञानी: मानी और चयोइद्ध पण्डित होकर आप एक बच्चेके पेरोंकी 
पूजा करके उसके ऊपर पाप चढा रहे है |? 


गदाघरकी ऐसी वात सुनकर हँसते हुए आचार्य अद्देतने उत्तर दिया--- 
८धदाघर ! तुम थोंडे दिनेकि बाद इस बालकका महत्त्व समझने छगोगे | 
सभी वैष्णव इनके चरणोंकी पूजा करके अपनेको कृतकृत्य समझा करेंगे | 


छ० श्री्रीचेतन्‍्य-चरितावली खण्ड २ 


अभी तुम मेरे दस कार्यकी देखकर आश्रर्य करते हो । कालान्तरमे तुम्हारा 
यह भ्रम स्वतः ही दूर हो जायगा ।? 


इसी बीच प्रभुकों कुछ-कुछ वाह्यशान हुआ । चेतन्यता प्राप्त शते दी 
उन्होने आचार्यके चरण पकड़ लिये और वे रोते-रोते कहने छगे--“प्रभो ! 
अब हमारा उद्धार करो । हमने अपना बहुत-सा समय व्यर्थडरी बकवादमें 
ही बर्वादकिया । अब तो हमे अपने चरणोंकी शरण प्रदान कीजिये। अब तो 
हमें प्रेमका थोड़ा बहुत तत्त्व समझाइये | हम आपकी दारणमें आये है» आप 
ही हमारी रक्षा कर सकते हैं !? 


प्रभुकी इस प्रकारकी देन्‍्ययुक्त प्रार्थनाकों मुनकर आचाये मौचक्के-से 
रह गये और कहने लगे--«प्रभो ! अब मेरे सामने अपनेको वहुत न 
छिपाइये । इतने दिनतक तो छिपे-छिपे रहे, अब और कब्रतक छिपे ही 
रहनेकी इच्छा है ? अब तो आपके प्रकाश्में आनेका समय आ गया है |? 


े प्रभुने दीनताके साथ कहु--“आप ही हमारे माता-पिता तथा गुरू 
है। आपका जब अनुग्रह होगा, तभी हम श्रीकृष्णप्रेम प्राप्त कर सकेंगे । 
आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि हम वेष्णवोके सज्चे सेवक बन सकें |? 


इस प्रकार बहुत देरतक परस्परमे दोनों ओरसे देन्ययुक्त बातें होती 
रहीं । अन्तमें प्रभु गदाघरके साथ अपने घरको चछे गये | इधर अद्देताचार्य- 
ने सोचा--“ये मुझे छलना चाहते हैं, यद्‌ सचमुच मेरा खप्न सत्य होगा 
और ये वे ही रात्रिवाले महापुरुष होंगे तो संकीर्तनके समय मुझे स्वतः ही 
अपने पास बुला लेंगे। अब मेरा नवद्धीपमें रहना ठीक नहीं ।? यह सोचफर 
वे नवह्गीपकों छोडकर जञान्तिपुरके अपने घरमे जाकर रहने छगे। 


आ्रीवासके घर संकीतेनारम्भ 
चेतोठपंणमारजन भअवमहादुवाशिनियांपर्ण 
श्रेय.फैरवचन्द्रिकावितरणं.. विद्यावधूजीवनम्‌ । 
आनन्दाम्युधिवर्डन॑ प्रतिपद॑ पूर्णास्रतास्वादन 


सर्वात्मस्मपन परं॑ विजयते श्रीकृष्णसद्दीतेनम ॥& 
(पथ्ावली अ० १० । £ ) 


सम्पूर्ण ससार एक अज्ञात आकर्षणकें अधीन होकर ही सब व्यवहार 
ऋर रहा है| अग्नि समीको गरम प्रतीत होती है । जल समीको शीतल ही 
जान पड़ता है । सर्दी-गरमी पडनेपर उसके सुख-ढु,खका अनुमव जीवमान- 
को होता है। यह वात अवध्य है कि स्थिति-मेदसे उसके अनुभवमे 
न्यूनाधिक्य-माव हो जाय। किसी-न-किसी रूपमें अनुभव तो सव करते ही है । 


इस जीवका आदि उत्पत्ति-स्यान आनन्द ही है। आनन्दका पुत्र होने- 
के कारण यह सदा आनन्दकी ही खोज करता रहा है | थमें सदा आनन्दमे 
दी वना रहें? यह इसकी स्वाभाविक इच्छा होती है, होनी भी चाहिये । 
कारण कि जनकके शुण जन्यमे जरूर ही आते है| इसलिये आनन्दसे हीं 
उत्पन्न होनेंके कारण यह आनन्दमें ही रहना भी चाहता है ओर अन्तमे 
आनन्दमे ही मिल भी जाता है । जलका एक बिन्दु समुद्रसे प्रथक्‌ होता है; 
पृथक होकर चाहे वह अनेकों सानमे भ्रमण कर आवे; किन्तु अन्त्म सर्वन्न 





% जो श्रीक्षष्ण-सट्ठीतेन चित्तरूपी दपणका माजेन करनेवाला है, भवरूपी 
मद्दादाबाशिका शमन करनेवाला है जीवोंके मकुरूपी कैरवचन्द्रिकाका वितरण 
करनेवाला दे, विद्यार्पी वधूका जीवन है, आनन्दरूपी सागरका वर््धन करनेबात्म 
है। अत्येक्त पदपर पूर्णाइतकोी आखादन करानेवाल्र है और जो सर्व प्रकारसे 
शीतरुूखरूप है उसकी विशेषरूपसे ऊय हरे । 


३२ श्रीक्षीचैसन्य-चरितावली खण्ड २ 


घूमकर उसे समुद्रम ही आना पडेगा। समुद्रके अतिरिक्त उसकी दूसरी गति 
दी नहीं। भाप वनके वह बादलोमे जायगा। वादल्ञसे वर्षा बनकर पृथ्वीपर 
बरसेगा । पृथ्वीसे बहकर तालाबमें जायगा | ताछावसे छो टी नदोमें पहुँचेगा: 
उसमेंसे फिर बडी नदीमें, दसी प्रकार महानदके प्रवाहके साथ मिलकर वह 
समुद्रमें ही पहुँच जायगा । कभी कमी क्षुद्र ताछाबके ससर्गसे उसमें दुर्गन्धि- 
मी भी प्त्तीत होने छगेगी। किन्तु चौमासेकी महावाढमे वह सब दुर्गेन्धि साफ 
हे जावगी और वह भारी वेगके साथ अपने निर्दिष्ट स्थानपर पहुँच जायगा | 


मनन करनेवाले प्राणियाका मन एक-सा ही होता है | सर्वत्र उसकी 

गति एक द्वी मॉतिसे सा्बालन करती है। सम्पूर्ण अरीरमें चित्तकी बत्तियाँ 
किसी एक निर्धारित नियमके ही साथ कार्य करती हैं | जीवका मुख्य लक्ष्य 
है अपने प्रियतमके साथ जाकर योग करना । उसे प्यारेंके पास पहुँचे बिना 
शान्ति नहीं; फिर वहों जाकर उसका बनकर रहना था उसीके खरूपमें 
अपनेको मिला देना, यह तो अपने-अपने भावोंके ऊपर निर्भर है। कुछ भी 
क्यो न हो) पास तो पहुँचना दी होगा | योग तो करना ही पड़ेगा। बिना 
योगक झान्ति नहीं | योग तभी हो सकता है; जब चित्तद्वत्तियोंका निरोध 
टी। चित्त बडा ही चश्चछ है, एकान्तमें यह अधिकाधिक उपढ़व करने 
लगता है; टसलिये इसके निरोधका एक सरल-सा उपाय यही है कि 
जिन्दने पर्वजन्मोंके शुभ संस्कारोंसे साधन करके या भगवत्क्ृपा प्राप्त करके 
अपनी चित्तर्गत्तिवाका थोडा-बहुत या सम्पूर्ण निरोध कर छिया है) उन्हींके 
चित्तके साथ अपने चित्तको मिला देना चाहिये | कारण कि सजातीय वस्तु 
अपनी सजातीय वस्ल॒ुके प्रति भीघ्र आइष्ट हो जाती है । श्सीलिये सत्सड्ग 
सौर संपीर्तनकफी टतनी अधिक मद्दिमा गायी गयी है | थदि एक उद्देश्यसे 
एक मन और एक चित्त होकर जो भी सावन किया जायः तो प्रथक्‌ पृथक 
साथन फरनेकी अपेला उसया मद्धत्व सटुखो गुणा अधिक होता है और 
पिशैषजर इस ऐसे बोर वच्यिगके समयमे जब सभी साद्य पढार्थ भाव-दोपसे 


धीवासके घर संकीत॑नारस्म छरे 


दूषित हो गये £ तथा विचार-दोषसे गिरिशिखर एकान्त स्थान आदि सभी 
. स्थानोंका वायुमण्शछ दूपित बन गया है; ऐसे घोर समयमें सत्पुरुषोके समूहमे 
रहकर निरन्तर प्रेमसे श्रीकृष्ण-संकीर्तन करते रहना ही सर्वश्रेष्ठ साधन है। 
स्मृतियोंमे मी यही वाक्य मिलता है “संघे शक्तिः कछो स्मृता? कलियुगमे 
सभी प्रकारके साधन सद्ड-शक्तिसे ही फछीभूत हो सकते हैं ओर कल्युगम्मे 
“कछो केशबकीर्तनात्‌? अर्थात्‌ केशव-कीत॑न ही सर्वश्रेष्ठ साधन है । इसलिये 
इन समी बातोंसे यही सिद्ध हुआ कि कलिकालमे तब छोग एक-चित्त और 
एक-सनसे एकान्त स्थानमें निरन्तर केशव-कीत॑न करें तो प्रत्येक साघकको 
अपने-अपने साधनमें एक दूसरेसे बहुत अधिक मदद मिल सकती है। यही सब 
समझ-सोचकर तो संकीर्तनावतार श्रीचेतन्यदेवने सकीर्तनकी नींव डाली | वे 
इतने बढ़े भावावेगमें आकर भी बनोंमें नहीं भाग गये । उस प्रेमोन्मादकी 
अवस्थामें जिसमें कि घर-बार) भाई-वन्धु सभी भूल जाते हैं, वे छोगोंमे ही 
रहकर श्रीकृष्ण-कीर्तन करते रहे और अपने आचरणसे वोक-गिक्षा देते हुए; 
जगदुद्धार करनेमें संल्म-से ही बने रहे । यही उनकी अन्य महापुरुषोंसि 
विद्ेषता है । 


मद्माप्रभुकी दशा अब कुछ-कुछ गम्भीरताकों धारण करती जाती है; 
अब बे कमी-कमी होशमें भी आते हैं ओर भक्तोंसे परस्परसे बाते भी करते 
हैं । चिरकालसे आशा छगाये हुए; बैठे कुछ भक्त प्रभुके पात आये और, 
सभीने मिलकर प्रतिदिन सकीर्तन करनेकी सलाह की प्रभुने सबकी सस्मति 
सहर्ष स्वीकार की और मक्ताग्रगण्य श्रीवासके घर सकीर्तनका सभी आयोजन 
हाने छगा। राचिके समय छेंटे-छेटे भगवद्धक्त वहाँ आकर एकत्रित होने 
लगे | प्रभुने सबसे पहले संकीर्तन आरम्म कियां। सभीने अभ्ुका साथ 
दिया । संकीर्तन करते-करते प्रभु भाचावेशमें आकर ताण्डव-रृत्य करने लगे | 
शरीरकी किश्विन्मात्र भी सुध-बुघ नहीं रही। एक प्रकारके महाभावसें 
सग्न होकर उनका गरीर अलातचवक्रकी भाँति निरन्तर घूम रहा था। न तो: 


४४ श्रीक्रीचेतन्य-चरितावर््ली खण्ड २ 


कितीको उनके पद ही दिखायी देते थे ओर न उनका घूमना हो प्रतीत 
होता था; रत्य करते करते उन्हें एक प्रकारकी उन्मादकारी वेहोशी-सी आ 
गयीं और उसी बेहोशीम वे मूछित होकर एथ्वीपर गिर पड़े । भक्तोने इन्हें 
बडे यत्नसे उठाया । थोड़ी देरके अनन्तर इन्होंने रोते रोते भक्तोंसे कुछ 
कहना आरम्म किया--“भाई। मैं क्या करूँ; मेरा मन अब मेरे वशमे नहीं 
है। में जो कहना चाहता हूँ, उसे कह नहीं सकता । कितने दिनेंसे में तुमसे 
एक बात कहनेके लिये सोच रहा हूँ, किन्तु उसे अमीतक नहीं कह सका हूँ। 
आज में तुमओेगेसि उसे कहूँगा | ठुमठोग तावघानीके साथ श्रवण करो ।? 


प्रभुके ऐसा कहनेपर सभी भक्त स्थिर-भावसे चुपचाप बेठ गये और 
एकटक होकर उत्सुकताके साथ प्रभुके मुखचन्द्रकी ओर निहारने लगे । 
प्रभुने साहस करके गम्भीरताके साथ कहना आरम्म किया--“आपझोग 
तो अपने परम आत्मीय हें; आपके सामने गोप्य ही क्‍या हो सकता है? 
इसलिये सबके सामने प्रकट न करने योग्य इस बातकों मैं आपके समक्ष 
बताता हूँ | जब में गयासे छोट रहा था; तब नाटशाछा आममें एक श्याम- 
वर्णका परम सुन्दर बालक मेरे समीप आया । उसके छाछ-छाछ कोमछ 
ध्वरणोंमें सुन्दर नूपुर वेधे हुए, ये। पेरोंकी उँगलियों वड़ी ही स॒हावनी तथा 
क्रमसे छोटी-बड़ी थीं। कमरफमें पीताम्बर बंधा हुआ था । पेट च्रिबलीसे युक्त 
और नामि गोल तथा गहरी थी। वक्षःस्थछ उन्नत और माससे भरा हुआ 
था। गलेफी एक भी हड्डी दिखायी नहीं देती थी | गलेमें वनमाला तथा 
गुझ्लोंकी मालाएँ पड़ी हुई थों | कानर्मे सुन्दर कुण्डल झलमछ कर रहे थे | 
चह कमलके समान दोनों मनोहर नेन्रोंसे तिरछी निगाहसे मेरी ओर देख 
रषद्य था; उसके सुन्दर गोल कपोर्ोके ऊपर काली-कार्छी छटें छददरा रही 
थीं। वह मन्द-मन्द मुस्कानके साथ मुरली वजा रहा था| उस मुरलीकी 
मनोहर तानको सुनकर मेरा मन मेरे वझमें नहीं रहा । मै बेहोश हो मयां 
और फिर वह बालक न जाने कहाँ चछा गया ” इतना कदते-कहते प्रहु 
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बेहोद् हों गये । उनकी आँखोंसे अश्रुधारा बहने लगी। शरीरके सम्पूर्ण रोम 
बिल्कुल खडे हो गये | वे मूछित-दणामें ही इस छोकको पढने छगे--- 


अमून्यधन्यानि दिनान्तराणि 
हरे! च्वदालोकनमन्तरेण । 
लनाथबन्धो ! करुणेकसिन्धो ! 
हा हन्त | हा हन्त कर्थ नयासि ॥& 


( क्ृष्णकर्णामत ४१ ) 


प्रभु इस स्लोककों गदगद-कण्ठसे बार-बार पढते और फिर बेहोश हो 
जाते । थोंडा होश आनेपर फिर इसे ही पढ़ने छगते । जेसे-तैसे भक्तोने 
प्रम्की लछोक पढनेसे रोंका ओर वे थोड़ी देरमें प्रकृतिस्थ हो गये | इस 
प्रकार उनकी ऐसी दशा देखकर सभी उपस्थित भक्त अभ्र-विमोचन करने 
छगे) यो वह पूरी रात्रि इसी प्रकार संकीर्तन और सत्सन्ञमे ही व्यतीत हुई । 


इस प्रकार श्रीवास पण्डितके घर नित्य ही कीर्तनका आनन्द होने 
छगा | रात्रिमं जब मुख्य-मुख्य भक्त एकत्रित हो जाते; तब घरके किवाड़ 
भीतरसे बन्द कर दिये जाते और फिर कीर्तन आरम्म होता । कीत॑नमें 
खोल, करताल; मृदज्ञ, मजीरा आदि सभी वाद्य छय ओर स्वरके साथ 
बजाये जाते थे | प्रभु सभी भक्तोंके बीचमें खड़े होकर शृत्य करते थे। अब 
इनका दृत्य बहुत ही मधुर होने छया । सभी भक्त आनन्दके आवेशमें 
आकर अपने आपेको भूछ जाते ओर प्रभुके साथ दृत्य करने लगते | प्रभुके 
शरीर्में स्तम्म, स्वेद: रोमाश्च, स्वस्मद्ध) कम्प) वैवर्ण्य तथा प्रछढय आदि 


« हे करुणाके सिन्धो ' हे अनाथोंके एकमात्र वन्धो ! दे हरे ' इन व्यथके 


दिनोंको जिनमें कि तुम्दारे दर्शतोंसे वस्चित रद रहा हूँ, हे नाथ ! हे ज्जनाथ ! 
से किस अकार ब्ण्वीन करूँ ? 
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सभी सात्विक भावोंका उदय होता । भक्त इनके अदभुत भावोंकों देखकर 
मुग्ध हो जाते और भावावेशमें आकर खूब जोरेंसि संकीर्तन करने ऊगते । 
समी सहृदय थे; समीका चित्त प्रभुसे मिलनेके लिये सदा छटपटाता रहता 
था? किसीके भी मनमे मान-सम्मान तथा दिखावेपनके भाव नहीं थ। 
समीके दृदय शुद्ध ये ऐसी दशा आनन्‍्दका पूछना ही क्या है $ वे सभी 
स्वयं आनन्दस्वरूप ही थे । मक्त परस्परमें एक दूसरेकी वन्दना करते) 
कोई-कोई प्रेममे विह्लल होकर प्रमुके पैरौकों ही पकड छेते। बहुत-से परस्परम 
ही पैर पकड-पकड़ रुदन करते | इस प्रकार सभी प्रेममय झृत्योंसे भीवास 
पण्डितका घर प्रेम-पयोधि बन गया था। उस प्रेमार्णवमे प्रवेश करते दी 
प्रत्येक प्राणी प्रेममें पागल होकर स्वत. ही रृत्य करने छगता था । वहीं 
प्रभुके ससर्गमें पहुँचते ही सभी ससारी विषय एकदम भूल जाते थे । भर्त्ता- 
का छृदय स्वयमेय तड़फडाने छगता था | 


गदाघर दनके परम अन्तर ये। ये सदा अभुकी ही सेवामे बने 
रहते । एक दिन ये मोजनफे अनन्तर मुखशुद्धिके निमित्त प्रभुको पान दे 
रहे थे | अमुने प्रेमाबेशमें आकर अधीर बालककी भांति पूछा--“गदाघर ! 
मैया; तुम ही बताओ, मेरे कृष्ण मुझे छोड़कर कहाँ चछे गये ? मैया ' में 
उनके बिना जीवित नहीं रह सकता । तुम सच-सच मुझे उनका पता दो? 
वे जहाँ भी होंगे; में वहीं जाकर उनकी खोज करूँगा और उनसे लिपटकर 
खूब पेटभरके रोऊँगा । छुम वतामर दो कि वे गये कहाँ ९? 


गदाधरने वात ठालनेके लिये कद्द दिया---+आप तो बसे ही व्यर्थम 


आअधीर हुआ करते हैं । मछा, आपके कृष्ण कमी आपको छोड़कर अत्यन्त 
जा सकते हैं ? वे तो टर समय आपके हृदयमें विराजमान रहते हें । 


यह सुनकर आपने उसी अधीरताके साथ पछा--५क्या प्यारे कृष्ण 
अब भी मेरे हुदयमे बैठे ह ? 
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गदाधरने कुछ देरके बाद कहा--'बैंठे क्यो नहीं है । अब वे आप- 
के ृढ्यमें विराजमान हैं और सदा ही रहते हैं! * 


इतना सुनते ही बड़े आनन्द और उल्लासके साथ प्रभु॒ अपने बड़ें- 
बडे नखोंसे हुदयको विदारण करने छगे । वे कहने छगे---५में हृदय फाड- 
कर अपने कृष्णके दर्शन करूँगा | वे मेरे पास ही छिपे बेठे हैं और मुझे 
दर्शनतक नहीं देते | इस हृदयकों चीर डाूँगा |? इस प्रकार करते देख 
गदाघरकों चहुत डु/ख हुआ और उन्होंने मॉति-भॉतिकी अचुनय-विनय 
करके इन्हे इस कामसे निवारण किया | तब ये बहुत देरके वाद होशमे 
आग्े। 

एक दिन राजतिमे प्रभु शय्यापर शयन कर रहे थे। गदाघर उनकी 
अरण-सेवार्म संल्म थे; चरण-सेचा करते-करते गदाघरने अपना मस्तक प्रश्ुुके 
पादपक्षोंमे रखकर गद्दद-कण्ठसे धार्थना की--“प्रभो ! इस अघमकी; किन 
प्रापोके परिणामस्वरूप श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्ति नहीं होती ? आप तो दीनवत्सल 
है, मुझे साथनका वछ नहीं; शुभ कर्म भी में नहीं कर सकता । तीर्थयात्रा 
आदि पुण्य कायोसे भी मैं वश्ित हूँ; मुझे तो एकमात्र श्रीचरणोंका ही 
सहारा है | मेरे ऊपर कब कृपा होंगी ! प्रमो ' कबतक मे दसी प्रकार 
प्रेमबिहीन शुण्क जीवन बिताता रहूँगा !? 


उनकी इस प्रकार कातर-बाणी सुनकर प्रश्ु पसन्न हुए और उन्हे 
आश्वासन देते हुए कहने लगे---ध्गदाधर ! छुम अधीर मत हो; घुम तो 
ओऔकृष्णके अत्यन्त ही प्यारे हो । दीन ही तो मगवानको सबसे प्रिय है 
बिना दीन-द्वीन बने कोई प्रभुको श्रात कर ही नहीं सकता । जिन्हें अपने 
शुभ कर्मोका अमिमान है; या उम्र साधनोंका मरोसा है, थे प्रभुकी महती 
ऋक्पाके अधिकारी कमी हो ही नहीं सकते । प्रभु तो अकिश्वनम्रिय हैः 
निष्किश्नन वननेपर ही उनकी कृपाकी उपलब्धि हो सकती है । सुम्हारे भाव 
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पूरे निष्किश्नन भक्तके-से € | जब तुम सच्चे हृदयसे निष्किश्चन वन गये तब 
फिर तुम्हे श्रीकृष्ण-प्रेमकी प्राप्तिमं देर न होगी । कछ गड्जा-लानके बाद 
ठुम्दें प्रमुकी पूर्ण कपाका अनुभव होने छगेगा |? 


प्रभुकी ऐसी वात सुनकर गदाधरकी प्रसन्नताका वारापार नहीं रहा | 
वे रान्रिभर प्रेममे मम्र होकर आनन्दाभ्रु वहाते रहे) वे एक एक घड़ीको 
गिनते रहे कि कब प्रात/काल हो और कब सुझे प्रेम प्रात्त हो । 
प्रतीक्षीमा उनकी दशा पागलछोकी-सी हा गयी, वे कभी तो उठकर 
बैठ जाते; कभी खडे होकर दत्य ही करने लगते । कमी फिर 
लेट जाते और कभी आपही-आप कुछ सोचकर जोरोंसे हँसने 
लगते । प्रभु उनकी दशा देखकर बडे ही प्रसन्न हुए, । प्रातःकाढ 
गड़्ा-लान करते ही वे आनन्दमें विभोर होकर रत्य करने छगे। वे 
प्रेमासवकी पीकर उन्मत्त-से प्रतीत होते थे; मानो उन्हे उस मधुमय मनोश्ञ 
नदिराका पूर्णरूपते नशा चढ गया हो। उन्होंने प्रेमरसमें निमम्त हुए 
अख्साने-से नेन्नोंस पभुकी ओर देखकर उनके पाद-पद्मोमि प्रणाम किया और 
कृतनता प्रकठ करते हुए, कहने लगे--“प्रभो | आपने इस अधम पापीकों भी 
प्रेम प्रदान करके अपने पतितपावन पुण्य नामका यथाथे परिचय करा दिया। 
आपकी ऋपा जीवोपर सदा अहैतुकी ही होती है । मुझ साधनहीनकों भी 
दुस्साध्य प्रेमकी परिघितऊ पहुंचा ठिया। आपको सब सामर्थ्य है। आप 
सब कुछ कर सकते द | 


प्रभुनें उनकी ऐसी दशा देसकर अधीरताके साथ कदहदा--धगदाधर ! 
कृपाड भ्रीकृष्णने तुम्होरे ऊपर कृपा कर ढठी; अब तुम उनसे मेरे लिये भी 
पाना करना ।! 

गढापरने अत्यन्त दी दीनताके साथ कद्दा--ध्यमो ।! में तो आपको 
ही इसका वारण सम्झता हूँ। उस प्रेमको आपकीही दयाका फड समझता 
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हूँ; आपसे भी मित्र कोई दूसरे कृष्ण है; इसका मुझे पता नहीं ।? यह कहते- 
ऋंद्दते गदाधर प्रेममें चिद्वलछ द्ोकर रुदन करने लगे । 


शुद्धाम्बर ब्रह्मचारीजीने भी गदाधरकी ऐसी दशा देखी | उनके 
अन्तःकरणयें भी प्रेम-प्राप्तिकी उत्कट इच्छा उत्पन्न हो गयी | वे मी गदांघर- 
की भाँति अपने आपेको भूलकर प्रेममे उन्‍्मत्त होना चाहते थे। उनका 
इृदय भी प्रेमासवकी पान करनेके लिये अधीर हो उठा । दूसरे दिन वे 
मिक्षा करके आ रहे थे । रास्तेमें गज्ञा जाते हुए प्रभु उन्हें मिल गये। 
प्रभुकों देखते ही वे वयोदृद्ध ब्रह्मचारी उनके परोमे लिपट गये। प्रभुने 
सड्ोच प्रकट करते हुए; कहा--“में आपके पुत्रके समान हूँ । आपने 
बाल्यकालसे ही पिताकी माति मेरा छालन-पालन किया है और गोदमे छेकर 
प्रेमपूर्वक खिलाया है। आप यह क्या अनर्थ कर रहे हैं; क्यों मेरे ऊपर 
पाप चढ़ा रहे हैं १? 

प्रभुकी इन बातोकों सुनकर कातर-मावसे ब्रह्मचारीजीने कहा--प्रभी ! 
अब हमारी बहुत छलछना न कीजिये। इस व्यर्थंके जीवनकों बिताते-बित्ताते 
चुद्धावस्था समीप आ चुकी । इस शरीरकों मॉति-मॉतिके कष्ट पहुँचाकर काशी; 
कागी; अवन्तिका आदि समी पवित्न पुरियों और प्रण्य-्तीर्थोकी पेदल ही 
यात्रा की । घर-घरसे मुद्ठी-मुद्दी अन्न मॉगकर हमने अपनी जीविका चलायी । 
अब तो हमे श्रीकृष्ण-प्रेमका अधिकारी बना देना चाहिये। अब हमें किसी 
भी प्रकार प्रमु-ओम प्राप्त हो; यही पूज्य पाद-पद्मोंमें विनीत प्रार्थना है|? 

ब्रह्मचारीजीकी बातें सुनकर प्रभु कुछ भी नहीं बोले । वे ब्रह्मचारीजी- 
की ओर देखकर मन्द-मन्द भावसे खड़े मुसकरा रहे थे। ब्रह्मचारीजी प्रभुकी 
भुसकराहटका अर्थ समझ गये | वे अधीर होकर अपने आप ही कह उठे--- 
मी ! हम तीर्थयात्राऑओंका कथन करके अपना अधिकार नहीं जता रहे 
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हैं। हम तो दीनमावसे एकमात्र आपकी शरण होकर प्रेमकी।याचना कर 
रहे हैं | हमें श्रीकृष्ण-प्रेम प्रदान कीजिये ।! 


भावावेहसे प्रभुके मुखसे खतः ही निकुछ पड़ा--“जाओ दिया 
दिया 0 


बस इतना सुनना था कि ब्रह्मचारी सब कुछ भूलकर प्रेमावेशमे 
भरकर पागर्ोकी भाँति रृत्य करने छगे। वे दृत्य करते-करते उन्‍्मत्तकी 
भाँति मुखसे कुछ प्रछाप-सा भी करते जाते ये । प्रधु उनकी ऐसी विचित्र 
दया देखकर प्रेममें गद्गद हो गये और उनकी झोली मेंसे घानमिश्रित मिक्षा- 
के सूखे चावकोंकों निकाल-निकालकर चबाने लगे; मानों सुदामाके प्रति 
प्रेम प्रकट करते हुए, कृष्ण उनके घरकी चावलछोंकी कनीको चबा रहे हों । 
इन दोनोंके इस प्रकार प्रेममय व्यवहरको देखकर सभी दर्शक चकित-से हो 
गये और वारथबार प्रभुके प्रेमकी प्रशसा करने छगे। झुक्लाम्बर क्षचारी 


भी अपनेको कृतकृत्य समझकर प्रेममें विभोर हुए अपनी कुटियामे चले 
गये । 


इस प्रकार भक्तेके छदयमें प्रभुके प्रति अधिकांधिक सम्मानके भाव 
बढने ल्गे। प्रभु भी भक्तोंपर पहिलेसे अत्यधिक प्रेम प्रदर्शित करने छगे। 
श्रीवास पण्डितके घर सकीतनका आरम्म माघमासमें हुआ था; परन्ठु दो दी 
तीन महीनेमें इसकी चर्चा चारों ओर फैल गयी और बहुत-से दर्शनार्थी 
सकी्तन देखनेकी उत्सुकतासे रात्रिमें श्रीवास पण्डितके घरपर आने लगे। 
किन्तु सकीर्तनके समय घरका फाटक बद कर दिया जाता था; इसलिये समी 
प्रकारके छोग भीतर नहीं जा सकते थे । बहुत-से छोगोंकों तो निराश होकर 
ही द्वास्परते छोौटना पडता था। सकीर्तनर्में खास खास भक्त ही भीतर जा 
सकते थे | उस समय सकीतेनका यही नियम निर्धारित किया गया था | 
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निन्दन्त नीतिनिषुणा यदि वा स्टुक्‍न्तु 
लूक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथयेच्छम ॥ 
अद्येव था मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्पथः अविचलछन्ति पढ़ न॒भधीरा: ॥& 
( भर्तें० श० नी० ८४ ) 


नियमोंका बन्धन सवकी अखरता है। सभी प्राणी नियमोके बन्धनों- 
को परित्याग करके खाघीन होना चाहते हैं, इसका कारण यही है कि 
प्राणीमात्की उत्पत्ति आनन्द अथवा प्रेमसे हुई। प्रेममें किसी प्रकारका 
नियम नहीं होता | प्राणीमात्रकों प्रेम-पीयूषकी ही पिपासा है। सभी इसी 
परमप्रिय पयके अभावमें अधीर होकर छटपटाते-से नजर आते हैं ओर 
सभी प्रकारके बन्धनोंकों छिन्न-मिन्न करके उसके समीपतक पहुँचना चाहते 
हैं, किन्तु बिना नियमोंका पालन किये उसतक पहुँचना भी असम्भव है। 
प्रेमके चारों ओर नियमकी परिखा खुदी हुई है । बिना उसे पार किये हुए 
कोई प्रेम-पीयूघतक पहुँच ही नहीं सकता । यह ठीक है, कि प्रेम खय 


# लनीतिलिपुण पुरुष चाहे निनन्‍दा करें, चाहे स्तुत्ति; लक्ष्मी चाहे रहे या 
स्वेच्छापूरवंक कही अन्यत्र चली जाय; चाहे आज ही जृत्यु आ जाय या युगोतक 
जीवित बने रहें | धीर पुरुष इन सव वातोंकी तनिक मी परवा नही करते, उन्होंने 
धर्म समझकर जिस कामको भहण कर लिया है, उससे वे कैसी भी, विपत्ति पठले- 
पर विचलित नहीं होते । 
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नियमों अतीत है; उतके समीप कोई नियम नहीं) किन्तु साथ ही वह 
नियमके बिना प्राप्त मी नहीं हो सकता । 


एक बार किसी भी प्रकार रुह्ी) प्रेमसे प्रथरू हो गये अथवा 
अपनेकों उससे प्रथक मान ही बैंठे तों बिना नियमोकी सहायताके उसे 
फिरसे प्राप्त नहीं कर सकते । प्रेमकों प्राप्त करनेका एकमात्र साधन नियम 
ही है। जो प्रेमके नामसे नियमोंका उलद्दन करके विपय-लोडपताके वशीभूत 
होकर अपनी इन्द्रियोंकी उनके प्रिय भोगोंसे तृत्त करते हैं वे दम्भी दें । 
प्रेमके नामसे इन्द्रिय-वासनाओको तृप्त करना ही उनका चरम लक्ष्य है । 
प्रेम तो कल्पतर है, उसकी उपासना जो मनुप्य जिस भावसे करेगा 
उसे उसी बस्तुकी प्राप्ति होगी । जो प्रेमके नामसे अच्छे-अच्छे पदार्थोकों ही 
चाहते हैं, उन्हें वे ही मिलते हैं । जो प्रेमका बहाना बनाकर सुन्दर-सुन्दर 
विषय भोगना चाहते हैं, उन्हें उनके इच्छानुसार विषयोकी ही प्राति 
होती है; किन्मु जो प्रेमके नामसे प्रेमकों ही चाहते हैं और प्रेमके सिवा 


यदि तिलोकीका राज्य भी उनके सामने आ जाय तो उसे भी वे प्रेमके 
पीछे उकरा देते हैं । 


बहुधा छोगोंको कहते सुना है प्खर्गके सुखोंकी तो बात ही क्या हैः 
हम तो मोक्षको भी ठुकरा देते हैं।? ये सब कहनेकी ही वातें हैं। ठुन्दर 
मिठाईको देखकर ही जिनके मुखमें पानी मर आता है; वे खर्गके दिव्य- 
दिव्य भोगोंको मछा कैसे ठुकरा सकेंगे ? वे अज्ञ पुरुष खर्गके सुखोंसे 
अनमभिश्ञ हैं | जिसने चिरकालतक नियमोंका पालन नहीं किया है? उसका 


चित्र अपने वश हो सकेगा, वह कमी प्रेमी बन सकेगा; इसका अनुमान 
निकालमें भी नहीं किया जाता । 


नियमोंको पालन करनेमें समीको छेँंझलाहट होती है? किन्द जो 
धीर परुष हैं, जिनके ऊपर प्रभुकी कृपा है; वे तो मनको मारकर इच्छाके 
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विरुद्ध भी नियमोका पाछन करते है ओर धीरे-घीरे नियमोके पालनसे 
उनमे इृढ़ता। तत्परतां, नम्नता तथा दीनता ओर सहनशीलता आदि 
सदवृत्तियाँ आने लगती हैं । जो नियमोंसे झुंसछाकर उन्हें छिन्न-मित्र 
करना चाहते हैं, उनके दृदयमें पहिले तो नियमोंके प्रति देष उत्पन्न 
होता है; देंघसे उस नियमके विरुद्ध प्रचार करनेकी इच्छा उतन्न 
होती है | द्वेघबुद्धिसे किसीके विरुद्ध प्रचार करनेसे क्रोध उत्पन्न होता है । 
क्रोधसे उस काममें इतनी अधिक आसक्ति हो जाती है कि उसके विरुद्ध 


प्रचार करनेके लिये वह बुरे-बुरे घृणित उपायोको भी काममें छाने छगता 
है। उन बुरे कार्मोंसे ही उसका सर्वस्व नाश हो जाता है । 


महाप्रभुका कीतन बंद मकानमें होता था | ऐसा उस समय 
भक्तोंने नियम बना रखा था कि अनधिकारियेंके पहुँचनेसे भावोंमे 
सासारिकताका समावेश न होने पावे । छोगोंके हृदयोमें संकीर्तनकों 
देखनेकी उत्सुकता उत्पन्न हुईं | उन्हें यह नियम बहुत ही अखरने लगा । 
उन्हे प्रशुके इस नियमके प्रति झेंझलाहट होने छगी । जो श्रद्धावान्‌ ये; 
वे तो अपने मनकी झेंझलाहटकों रोककर घैय्यके साथ प्रतीक्षा करने छगे 
और कीर्तनके अन्तर्मे उन्होंने नम्नतापूर्वक कीर्तनमें प्रवेश करनेकी प्रार्थना 
की। उन्हे अधिकारी समझकर दूसरे दिनसे प्रवेश करनेकी अनुमति 
मिल गयी और वे उसी नियमपालनके प्रभावसे जीवनमें उत्तरोत्तर उन्नति 
करते हुए, सदब्त्तियोंकी इंडिके द्वारा प्रभुके पाद-पद्मोतक पहुँच गये, 
किन्तु जो उस नियमके कारण अपनी झुंझलाहटकों नहीं रोक सके) उन्हें 
सकीतैनके प्रति द्वेष उत्न्न हुआ | देषके कारण वे वैष्णवोंके शत्रु बन 
गये । संकीर्तनके विरुद्ध प्रचार करने छगे और सकीर्त॑नको नष्ट करनेके 
लिये भॉति-मोतिके बुरे-चुरे उपाय काममें छाने छगे | उनके क्रूर कर्मोके 
द्वारा संकीर्तन नष्ट नहीं हुआ, प्रत्युत विरोधके कारण उसकी तो अधिकाधिक 
चृद्धि ही हुई, किन्ठ वे दुष्शखमावके मनुष्य खय॑ अधोगतिके अधिकारी 
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हुए। उन्होंने छुम नियमके प्रति असहिष्णुताके भाव प्रदर्शित करके 
अपने आपको गड्ढेमँ गिरा दिया । इन विरोधियोंके ही कारण संकीतन 
देशव्यापी बन सका । इस प्रकार इन दुष्ट-पुरुषोंके विरोधसे भी महापुरुषोंके 
सत्कायोंमें बहुत-सी सहायता मिलती है । इसलिये सत्पुरुषोंके शुभ 
कार्मोका दुष्ट-म्कृतिके पुरुष कितना भी विरोध करें) वे उससे घबड़ाते 
नहीं; किन्तु उस विरोधके कारण और भी दूने उत्साहके माथ उस 
कार्यमें प्रद्रत हो जाते हैं | 


सकीर्तनके विरोधियोंने सकीतंनकी रोकनेके लिये भोति-भोतिके 
उपाय किये, छोगोंमें उनके प्रति बुरे भाव उत्पन्न किये, छोगोंकोी सकीतेनके 
विरुद्ध उभाड़ा) उसकी अनेकों प्रकारस निन्‍्दा की; किन्तु वे समी कामोंमे 
असफल ही रहे । 


इस प्रकार महाप्रद्मु अपने प्रेमी भक्तोंके सहित श्रीकृष्णसकीतंनमें 
सदा सल्म रहने छगे; किन्तु कुछ बहिमुंख झ्ृत्तिवाले पुरुष सकीतेन- 
के विरोधी बन गये । राजिमर सकीत॑न होता था, भक्तगण जोरोसे “हरि 
बोछ? हरि बोल? की ध्वनि करते। आसपासके छोगॉके निद्रासुखमें 
विध्न पड़ता; इसलिये वे मॉति-मॉतिसे कीर्तनके विरुद्ध भाव फैलाने लगे | 
कोई कहता---“ये सब छोग पागल हो गये है; तभी तो रात्रिभर चिल्लाते 
रहते हैं, क्या बतावें इनके कारण तो सोना भी हराम हो गया है ? कोई 
कहता--/सब एकनसे ही इकट्ठे हो गये हैं | ज्ञान, योग, तप+ जपरमें 
तो बुद्धिकी आवश्यकता होती है, परिश्रम करना पढ़ता है। इसमें कुछ 
करना-घरना तो पढ़ता ही नहीं । चिल्छाना ही है, सो सभी तरहके छोग 
मिलकर चिल्लाते रहते हैं 


कोई बीचमें ही कह उठता--“अजी ! हत्याकी जड़ तो यह श्रीवासिया 
चामन ही है। भीखके रोट छग गये हैं । मॉगकर खाते हैं, मस्ती आ गयी 
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है, चार पेसे पांसमें हो गये है; उन्हींकी गर्मकि कारण रात्रिमर चिल्लाता 
' रहता है और भी दस-बीस बेकार लोगोंकी इकट्ठा कर लिया है | इसके 
धीछे हम समी छोगोंका नाझ होगा ।? 


इतनेंमे ही एक कहने छगा--“मैने आज ही सुना है; राजाकी 
सरफसे दो नावे सभी कीत॑न करनेवालोंको बॉधकर ले जानेके लिये आ 
रही हैं | साथमें एक फोज भी आवेगी जो भ्रीवासके घरको तोड़-फोड़कर 
शज्जाजीमें बहा देगी और सभी कीर्तन करनेवार्लोंको पकड़ ले जायगी ॥? 


इस बातसे भयभीत होंकर कुछ छोग कहने छगे---५भाई ! इसमे हमारा 
तो कुछ दोष है ही नहीं; हम तो साफ कह देंगे कि हम कीर्तनमे जाते ही 
नहीं) अमुक-अमुक लोग किवाड़ बंद करके मौतर न जाने क्या-क्या किया 
करते है !? 


कुछ छोगोंने सम्मति दी---“जबतक फौज न आने पांवे उससे पहिले 
ही काजीसे जाकर कीर्तनकी शिकायत कर आवबे और उससे जता आवचें 
कि इस वेदविरुद्ध अगाज्रीय कार्यमें हमारी बिल्कुल सम्मति नहीं है | 
न जाने ये स्नियोंको साथ लेकर क्या-क्या कर्म करते रहते हैं ! मालूम पड़ता 
है, ये छोग वाम-मार्गकी पद्धतिसे पश्च-मकारोंके साथ उपासना करते हैं | 
'ऊपरसे छोगोंकों सुनानेके छिये तो जोर-जोरसे श्रीकृष्ण-कौत॑न करते हैं और 
भीतर मास, मदिरा) मछली, मैथुन आदि वाम-मार्गियोंके साधनोंका 
अयोग करते हैं | इससे यही ठीक होगा कि पहिलेसे ही काजीको जता दे |? 
अहद बात छोगोंकों पसंद आयी और कुछ छोगोंने जाकर नवद्धीपके काजीके 
सामने सकीर्तनकी शिकायत की । सब बातें सुनकर काजीने कह 
'दिया--८आपलोंग किसी बातकी चिन्ता न करें; हम की्तनकों बेंद करा 
देंगे ।? इस उत्तरकों सुनकर शिकायत करनेवाले प्रसन्नतापूर्वक अपने-अपने 
स्थानोंको छोट आये | 


"दे श्रीभीचैतन्य-चरितावली खण्ड २ 


अब तो वाजारमें,सकीर्तनके सम्बन्ध भाँति-मॉतिफी अफवाएँ उड़ने 
लगीं । कोई कहता--“इनके जोर-जोरसे चिलानेसे भगवान्‌, भी नाराज 
हो जायेंगे और इसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देशमें दुर्मि्त पढ़ने लगेगा ॥ 
कोई उसकी बातका नम्रताके साथ खण्डन करता हुआ कदता--“यह तो नहीं 
कद्द सकते कि भगवान्‌ नाराज हो जायेंगे, वे तो घट-घट-व्यापी अन्तर्यामी 
हैं, सबके भावोंकों जानते है और सबकी सहते है; किन्तु यदि ये धीरे-धीरे 
नाम-स्मरण करें तो क्या इससे पुण्य न होगा १ रातभर ५हा-हा; ह-हू! मचाते 
रहनेसे क्या लाभ ९? 


उसी तमय कोई अपने हृदयकी जल्नकों भान्‍्त करनेके भावसे 
इेपबुद्धिसि कहता--“अब दो ही चार दिनोंमे इन्हें अपनी भक्ति और 
सकीर्तनका मजा मिल जायगा | श्रीवासकी खैर नहीं है ।? 


इन सभी बातोंको श्रीवास पण्डित भी सुनते । रोज-रोज सुननेसे 
उनके मनमें मी कुछ-कुछ भय उत्पन्न होने छगा। वे सोचने छगे 
--गौड़देशका राजा हिन्दू तो है नहीं। हिन्दू-धर्मका विरोधी यवन हैः 
यदि वह ऐसा करे भी तो कोई आश्चर्य नहीं, फिर हमारे बहुत-से हिन्दू 
भाई ही तो सकीत॑नके विरुद्ध काजीके पास जाकर शिकायत कर आये है । 
ऐसो स्थितिमें बहुत सम्भव है; हम सब छोगोंकी भॉति-भॉतिके कष्ट दिये 
जाये |! 
लोगेंके मुखसे ऐसी-ऐसी बातें सुनकर कुछ,मोले भक्त तो बहुत ही 
अधिक डर गये। वे श्रीवास पण्डितके पास आकर सलाह करने छगे कि 
अब क्या करना चाहिये । कोई-कोई तो भयभीत होकर यहातक कहने लगे 
कि यदि ऐसा ही हो तो थोड़े दिनके लिये हमलोगोंकी देश छोड़कर चले 
जाना चाहिये | उन सबकी बातें सुनकर श्रीवास पण्डितने कहा--भाई? 
अब जो होना दोगा सो होगा | श्रीड॒सिंह भगवान्‌ सब भला ही करेंगे | 


धीर-भाव - रे प््छ 


हम श्रीकृष्ण-कीर्तन ही तो करते हैं। देखा जायगा । जो कष्ट आवेगा+ 
उसे सहेंगे ।? श्रीवास पण्डितने मक्तोंको तो इस भोंति समझा दिया, किन्तु 
उनके मनमे भय बना ही रहा | तो भी उन्होंने अपने मनोगत भावोंको 

प्रभुके सम्मुख प्रकट नहीं किया | प्रभु तो सबके भावोंको समझनेवाले थे, 

उन्होंने भक्तोंके भावोंकों समझ लिया कि ये यवन राजाके कारण कुछ 
भयमीत-से हो गये हैं, इसलिये इन्हें निर्मय कर देना चाहिये । 


एक दिन प्रभुने अपने सम्पूर्ण शरीरमें सुगन्धित चन्दन लगाया; 
घुँघराले काले-काले सुन्दर वालॉमे सुगन्धित तेल डाछा | मूल्यवान्‌ खच्छ 
और महीन चस्त्र पहिने और साथमे दो-चार भक्तोंको लेकर गज्ञा-किनारेकी 
ओर चल पड़े | उनके अरुण अधर पानकी छाली छगनेसे और भी 
अत्यधिक अरुण बन गये थे । नेन्नोंमेंसे प्रसन्नता प्रकाशित हो रही थी; 
मुख़कमल शरत्पूर्णिमाके चन्द्रके समान खिला हुआ था । वे मन्द-मन्द 
मुस्कानके साथ भक्तोंके आनन्दको वर्धन करते हुए गद्भाजीके घाटोंपर. 
इधर-से-डधर टहलने छगे। जो सात्तिक प्रकृतिके मगवत्‌-भक्त थे, वे तो प्रभुके 
अद्भुत रूपलावण्यको देखकर मन-ही-मन परम प्रसन्न हो रहे थे, किन्तु जो 
बहिर्मुंख बत्तिके निन्दक पुरुष थे; वे आपसमे मॉति-मॉतिकी आलोचना- 
प्रत्यालोचना करने छगे। परस्परमे एक दूसेरेसे कहने छगे---यह निमाई 
पण्डित भी अजीब आदमी मालूम पड़ता है; इसे तनिक मी भय नहीं है| 
सम्पूर्ण शहरमें दहला हो रहा है; कछ सेना पकडने आवेगी और सबसे 
पहिले निमाई पण्डितकों ही बॉघकर नावपर चढ़ाया जायगा। इन सब 
बातोंकों सुननेपर भी यह राजपुत्रके समान वन-ठनकर हँसता हुआ घूम रहा 
है। इसके चेहरेपर सिकुड़न मी नहीं माल्म प्रड़ती । बड़ा विचित्र पुरुष है !? 

कोई-कोई कहता---*अजी ! सब झटठी वातें हैं; न' फौज आती है और 
न नाव ही आ रही है। सब चट्धखानेकी गप्मे है |? 


८ श्रीधीचेतन्य-चरितावली स्ण्ड २ 


दूसरा इसका जोरोंसे सण्डन करके कहता--“बाद सादब | आप 
गप्प ही समझ रहे हैं; कछ फाजीसाइब स्वयं कहते थे | “द्वाय कगनपों 
आरती क्या? कर आप प्रत्यक्ष दी देख लेना ।? 


इस प्रकार छोग भाँति-भाँतिसे अपने-अपने अनुमानोक़ो दीड़ा रे 
थे। महाप्रभु भक्तोंके साथ आनन्दर्म विहार कर रहे थे। इसी बीच एक 
प्रभुके पुराने परिचित पण्डित गल्भाजीपर सन्ध्या करते हुए मिले । प्रभुवों 
देखकर उन्होंने इन्हें प्रणाम किया; फिर आपसमें वार्ताछाप ऐने लगा । 
बातों-ही-बातोंमें पण्डितने कद्दा--“भाई | सुन रहे एँ। तुम्हे पकड़नेंके लिये 
“राजाकी तरफसे सेना आ रही है| सम्पूर्ण दाहरमे इसकी गरम अफवाह है । 
यदि ऐसी ही बात है; तो तुम कुछ दिनके लिये नवद्वीप छोड़कर कहीं अन्यत्र 
ही चले जाओ। राजाके साथ विरोध करना ठीक नहीं। फिर ऐसे राजाकें 
साथ जो हमारे धर्मका खयं विरोधी हो । हमारी राय तो यही है। कि इस समय 
ठ॒ुम्हें मैदान छोड़कर भाग ही जाना चाहिये, आग्रे जैसा ठुम उचित 
समझो ।? 


प्रभुने कुछ उपेक्षाके साथ कहा---“अजी ! जो होगा सो होने दो, अब 
गौड़ छोड़कर और जा ही कहाँ सकते हैं ! यदि दूसरी जगह जायेंगे तो 
वहों क्या बादशाह सेना भेजकर हमें पकड़कर नहीं मेंगा सकता १ इससे यहीं 
अच्छे हैं। जो कुछ दुःख पड़ेगा, उसे सहेंगे | शुभ का्मोंकी ऐसे समयमें 


ही तो परीक्षा होती है; दुःख ही तो धर्मकी कसौटी है। देखना है कितने 
इसपर खरे उतरते हैं।! यह सुनकर पण्डित चुप हो गये। प्रभु श्रीवास 
'पण्डितके मकानकी ओर चल पढ़े । 
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ओऔजसिंहावेश 


कि कि सिंहस्ततः कि नरसदशवपुर्देव चित्न॑ गृहीती 
नैतादक क्रापि जीवो<छ्भुत्मुपनय मे देव संप्राप्त एपः । 
चाप॑ चाप न चापीत्यहहृहहहा ककंशत्य॑ नखाना 
इस्थ॑ दैत्येन्द्रवक्षःखरनखमुखरेज॑प्लिवान्‌ यःस नो5्याद्‌ ॥& 
( खु० र० भा० २०। ५५ ) 


# हिरिण्यकरिपु अपने सेवकसे पूछता दै---“कौन है, कौन दे ?” सेवक कहत्ता 


है- प्रमो ! सिंह है !? तब पूछता है---'तव क्या हुआ, सिंह है तो होने दो !” सेवक 
कहता है----्रमो ! उसका शरीर मनुष्यके समान है, यही तो महान्‌ आश्रर्यकी वात 
है ।' यह सुनकर हिरण्यकशिपु कहने ऊुगा---“इस प्रकारका अद्भुत जीव तो आजतक 
मैंने कर्मा देखा नहीं, अच्छा उसे मेरे पास ले आओ ।' जल्दीसे सेवक वोल उठा--- 
देखिये प्रमो ! यद वह आ ही गया ।' हिरण्यकशिपुने जल्दीसे धनुष माँगते हुए 
कहा---ध्धनुष ' धनुष ! नौंफरोंकी बुद्धि भ्रष्ट ही हो गयी थी, उन्होंने कह्य--“उसके 
“पास थनुष नहीं है, ओहो ' उसके तो बढ़े-बंढ़े कर्कश नख हैं।' वे छोग इतना 
कद ही रहे थे कि नूसिंद भगवानने अपने कठोर और तीए्षण नखोंसे दैत्येन्दर 


 दिरण्यकशिपुके वक्ष,स्थलको विदीर्ण कर दिया। ऐसे नृसिंह भगवान्‌ हमलोेगोंकी 


रक्षा करें | 34% 


६० श्रीधीचैतन्य-चरितावली खण्ड २ 


श्रीवास पण्डित इसिंह मगवानके उपासक ये; वे अपने पूजाण्इमे 
बैठे हुए भक्तिमावसे रसिंह भगवानका विधिवत्‌ पूजन कर रहे थे। 
इतनेहीमें उन्हें अपने घरके किवाड्रॉपर जोरसे खठ-खथ्की आवाज सुनायी 
पड़ी; मानो कोई जोरोंके साथ किवाड्रोंको खड़खड़ा रहा हो । श्रीवातका 
ध्यान भग हुआ। वे डर से गये कि किवाड़ोंको इतने जोरसे कौन खड़खड़ा 
रहा है। उन्होंने पूछा--+कौन है बाहरसे आचाज आयी---जितका छुम 
पूजन कर रहे हो, जिसे अबतक अप्रत्यक्ष मानकर पूजा करते थे उसे प्रत्यक्ष 
देख छो |? यह सुनकर श्रीवात पण्डित कुछ सिटपिटा-से गये ओर उन्होंने 
डरते-डरते किवाड़ खोले | इतनेमें ही श्रीवास क्या देखते हैं, कि अद्भुत 
रूप-छावण्यसे युक्त शचीनन्दन भ्रीविश्वम्भर निर्य भावसे पूजाण्हमे चले 
जा रहे हैं | वे जाते द्वी धूजाके सिंहसनपर विराजमान हो गये। श्रीवास 
पण्डितको ऐसा प्रतीत हुआ? कि साक्षात्र्‌ विष्णु मगवान्‌ विश्वम्भरके रूपमें 
प्रकट हुए, है; उनके चार द्वाथोंमें शह्डृ, चक्र, गदा और पद्म सुशोमित हो 
रहे है; गछेमें वैजयन्ती-माला पढ़ी हुई है, एक बड़े भारी मत सिंदकी भांति 
बार-बार हुकार कर रहे हैं । श्रीवास प्रशुके ऐसे मयझ्लुर रूपको देखकर 
भयभीत से हो गये । 


सगवानके सिंहासनपर बैठे-ही-बैंठे प्रभु घोर गम्भीर खरसे सिंहकी 
मॉति दह्ाड़ते हुए कहने छगे--«श्रीवास | अमीतक उठुमने हमें पहिचाना 
नहीं। नाड़ा ( अद्देताचार्य ) तो हमारी परीक्षा करनेके ही निमित्त शान्तिपुर 
चले गये । तुम्हें किसी प्रकारका भय न करना चाहिये | हम एक-एक 
दुश्टफा बिनाश करेंगे। भक्तोंको कष्ट पहुँचानेवाला कोई भी दुष्ट हमारे सामने 
बच न सकेगा । तुम घबड़ाओ नहीं | झान्त-न्ित्तसे हमारी स्ठ॒ति करो |? 
अमुके इस प्रकार आश्वासन देनेपर श्रीवास पण्डित कुछ देर बाद प्रेममें 
विहल होकर गद्गद-कण्ठसे स्तुति करने छगे--- 
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नौमीव्य तेअश्नवपुषें तदिदुम्वराय 
ह शुक्षावततंसपरिपिच्छलसन्मुखाय । 
लक्ष्मश्रयि. मुदुपदे पशुपाहुजाय ॥९% 
( श्रीमद्भा० पू० १० । १४ । १ ) 

इस #ठोकको पढ़नेके अनन्तर वे दीनभावसे कहने छंगे---“विदृवम्भर- 
की जय हो+ विश्वरूप अग्रजकी जय हो3 शचीनन्दनकी जय हो, जगन्नाथ- 
नप्रेयकी जय हो गौर सुन्दरकी जय हो; मदनमोहनकी जय हो; दर्सिहरूपधारी 
अगवानकी जय हो; भक्तमयहारी भगवानकी जय हो; भक्तमयभन्ञन प्रभुकी 
जय हो ! 


इतने दिनोंसे मैं अज्ञानान्थकारमें इधर-उधर भटक रहा था । आज 
गुरुरूपसे प्रभ्म॒ साक्षात्‌ आपके दशन हुए । आज आपने अपना असली 
खरूप प्रक4 करके मुझ पामर प्राणीको परम पावन बना दिया । आप ही 
" ब्रह्मा हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही शिव हैं । सष्टिके आदिकारण आप ही 
हैं। आपकी जय हो ! 


श्रीवासके इस प्रकार स्तोत्र-पाठ करनेपर गभुने उन्हें आशा दी कि 
(ठुम अपने सम्पूर्ण परिवारके सहित हमारी पूजा करो और हमसे मनोवाज्छित 

# है भक्तमयहारी संगवन्‌ ! आप प्रसन्न हों, मैं आपकी स्तुति करता हूँ । 
प्रयो आपकी भेघके समान सलोली दयामसुन्दर सूर्ति है, शरीरपर विजलीके समान 
चमकीला पीताम्बर शोभायमान है, गुल्जाओंके भूषणोंसे त्था मयूरपिच्छके मुकुट्से 
आपका श्रीमुख देदीप्यमान है । गलेमें वनमाला विराजमान दै, एक हाथमें दही-भात- 
का कौर लिये होनेसे तथा अन्य स्थानोंमें लकुटी, नरतिंद्य और मुरछोसे आपकी शोभा 
अत्यन्त ही बदी हुई है । आपके चरणयुगल बढ़े ही कोमल हैं और नन्दवावाकी आप 
"पिता कहकर पुकारते हैं । ऐसे आपके लिये-केवल आपकी ही माप्तिके निमित्त--मैं 
अणाम करता हूं । 
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बरदान मॉगो ।? प्रभुकी आशा शिरोधाय्य करके श्रीवास पण्डितने - अपने 
घरकी सम्पूर्ण ख्लियोंको, बाल-बच्चे तथा दास-दासियोंकों एकत्रित किया और 
सभी मिलकर आनन्द तथा उल्लासके साथ प्रमुकी पूजा करनेके लिये उद्यत 
हो गये | पिताके समान पूज्य और इद्ध श्रीवास पण्डित इस बातको बिलकुल 
भूल ही गये; कि ये हमारे मित्र पण्डित जगन्नाथ मिश्रके छोटे पुत्र कं 
जिन्हें हमने गोदीमें खिलाया है, और जो हमारा सदा पिताके समान सम्मान 
करते है | उस समय उन्हें यह पूर्ण भाव हो गया था कि साक्षात्‌ हर्सिंह 
भगवान्‌ ही प्रकट हुए. हैं| इसीलिये विष्णुपूजाके निमित्त जितनी सामग्री 
एकत्रित की थी, वह सब की-सब अभुकी पूजामे छगा दी । श्रीवासके घरकी 
ह्लियोने अपने-अपने हाथोंसे प्रभुके गलेमें मालाएँ पहिनायीं | उनके मस्तक- 
के ऊपर पुष्प चढाये और उन्हें साष्टाज्ञ प्रणाम किया | प्रभुने भी उनके: 
मस्तकोंपर अपना चरण रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया--“तुम सबकी हममेः 
भक्ति हो !? इस प्रकार समीने मिलकर भक्तिमावके साथ प्रभुका पूजन किया। 


इसके अनन्तर जोरोंसे हुकार करते हुए प्रभुने गम्भीर खरमें कहा- 
'श्रीवास । तुम्हें चिन्तान करनी चाहिये । तुम अनन्य भावसे हमारा ही 
ते स्मरण कीर्तन करते हो; फिर डरकी क्या बात ? बादशाहकी क्या ताकत 
है जो हमारे विरुद्ध कुछ कर सकेगा १ यदि वैष्णवोको पकड़नेके लिये नाव 
आवेगी तो सबसे पहले नावमें हम ही चढेंगे और जाकर बादशाहसे... 
कहेंगे; कि तुमने कीर्तन रोकनेकी क्यों आज्ञा दी है ! यदि काजियोंके कहनेसे 
तुमने ऐसा किया है; तो उन्हें यहाँ बुछाओ और वे अपने शासत्रके विश्वासके 
अनुसार प्रार्थना करके समीसे “अल्छाह? या “खुदा? कहलवावें । नहीं तो हम 
सभी हिन्दू; यबन) पश्चु, पश्नी आदि जीवोंसे कृष्ण-कृष्ण कहछाते हैं | इस 
प्रकार सभी जीवोके मुखसे श्रीकृष्ण-कीतेन कराकर हम सकीतत॑नका महत्त्व 
प्रकाशित करेंगे ओर यवनोंसे भी कृष्ण कहलायेंगे | यदि इतनेपर भी वह न 
मानेगा तो हम उसका रुद्दार करेंगे | ठुम किसी बातकी चिन्ता मत करो 
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,, निर्भय रहो । हम तुम्हे अभी बताते हैं कि यह सब किस प्रकार हो सकेगा ।? 
इतना कहकर प्रभुने श्रीवास पण्डितकी मतीजीकों अपने पास बुलाया | 
उसका नाम नारायणी था। उसकी अवस्था छगभग ४ वर्षकी होगी । प्रभुने 
उसे अपने पास बुलाकर कद्दा--“बेटी | नारायणी ! तुम -श्रीक्षष्णग्रेममें 
उन्मत होकर रुदन तो करो ” चत) इतना छुनना था। कि बह चार वर्षकी, 
यालिका श्रीक्ृष्णप्रेममे मूछिंत होकर गिर पड़ी और जोरोंसे 'हा कृष्ण | हा 
कृष्ण !? कहकर रुदन करने छगी | उसके इस प्रकार रदनकों सुनकर 
सभी स््री-पुरुष आश्चर्यसागरमे गोते खाने छंगे | समीकी ऑखोंसे आँसू 
बहने लगे | 


हँसते-हँसते प्रभुने कह्दा---+इसी प्रकार हम सबसे क्ृष्ण-कीर्तन करायेगे।? 
इस प्रकार श्रीवासकों आश्वासन देकर प्रभु मूछिंत होकर प्रथ्बीपर गिर पढ़ें 
और बहुत ठेरके अनन्तर होगमें आये । होशमें आनेपर आप आश्चर्यके 
साथ इथर-उधर देखने छगे और बोढे--«पण्डितजी ! में यहाँ कैसे आ 
» गया १ मैंने कोई चपछता तो नही कर डाली ? आप तो मेरे पिताके समान 
है, भेरे सभी अपराधोंक्रों आप सदासे क्षमा करते आये है । यदि सुझसे 
कोई चपछता हो भी गयी हो तो उसे क्षमा कर दौजियेगा । मुझे कुछ भी 
माझम नहीं है कि मैं यहाँ कैसे आया और मैने क्या-क्या कहा ९? 


प्रमुकी इस प्रकार मोली-भाी बातें सुनकर श्रीवास पण्डितने विनीत- 
भावसे कहा--'प्रभो ! मुझे चिरकाठतक भ्रममे रखा, अब फिरसे मुझे 
अ्रममें न डालिये; मेरी अब छठना न कीजिये। अब तो मुझे आपका सत्‌- 
खरूप मालूम पड गया है; आपके चरणोंमे मेरा इसी प्रकार अनुराग बना 
रहे; ऐसा आशीर्वाद दीजिये !? श्रीवासके ऐसा कहनेपर प्रभु मन-ही-मन 
प्रसन्न हुए और कुछ छजाते हुए-से अपने घरकी ओर चले गये । 


न्-्चशप्श्ल्छ्-७र224७--- 


श्रीवाराहावेश 


नमसतस्मे वराहयय हेलयोद्धरते. महीम्‌ । 
खुरमध्यतोी यस्थ सेरु. खुरखुरायते ॥8& 
(सु० र० भा० १९ । २३ ) 


“आवेश? उसे कहते हैं कि किसी एक अन्य शरीरमे किसी मिन्न 
शरीरीके गुणोंका कुछ कालके लिये आवेश हो जाय । प्रायः छोकमें स््री- 
पुरुषोंके ऊपर भूत) प्रेत। यक्ष; राक्षत तथा देव-दानवोंके आवेश आते देखे 
गये हैं। जो जैसी प्रकृतिके पुरुष होते हैं, उनके ऊपर वैसे ही आवेश भी 
आते हैं। देवताओंका आवेश सात्विक प्रकृतिके ही छोगोंके ऊपर आवैगा ! 
यक्ष-राक्षसरोंका आवेश राजस-प्रकृतिके ही शर्ररोंमें प्रकट होगा और जो घोर 
तामस-अक्ृतिके पुरुष हैं; उन्हींके शरीरमें भूत-पिशाचोंका आवेश आता है। 
सभीके शरीरोंमें आवेश हो, यह बात नहीं | कभी किसी विरले ही शरीरमे 
आवेश होता हुआ देखा जाता है । वह क्‍यों होता है और किस प्रकार होता 
है इसका कोई निश्चित नियम नहीं । जिस देव) दानव अथवा भूत-पिशाचने 


जिस शरीरको अपने उपयुक्त समझ लिया, उसीमें प्रवेश करके वह अपने 
भावोंको व्यक्त करता है | 


इसके अतिरिक्त भगवाचके कलावतार/ अशावतार आदि अवतारोंके 

मध्यमें एक आवेशावतार भी होता है । किसी महान्‌ कार्यके लिये किसी 
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# उन ओवराद भमगवानकी नमस्कार है, जिन्होंने पातालमें गयी हुई प्रथ्वीका 


चात-की-वातमें ही उद्धार कर दिया और जिनके खुरों के आषातसे सुमेरु-पर्वत भी ख़ुर- 
खुर शब्द करने लगा था । 
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विद्वेष गरीरमे मगवानका आवेश होता है और उस कार्यको पूरा करके 
फौरन ही वह आवेश चला जाता है। भगवान्‌ तो “कर्तुमकर्तुमन्यथाकर्दरय? 
सभी कुछ करनेमे समर्थ है; उनकी इच्छामात्रसे बड़े-बड़े दुशेका संहार हो 
सकता है; किन्तु भक्तोंके ग्रेमके अधीन होकर उन्हें अपनी असीम कृपाका 
महत्त्व जतानेके निमित्त तथा अपनी छीछा प्रकट करनेके निमित्त वे मॉति- 
भातिके अबतारोंका अभिनय करते हे। वास्तव तो वे नाम, रूप तथा समी 
प्रकारके गुणोसे रहित है। 


“ . जिस प्रकार पृथ्वीको दुष्ट क्त्रियोंके अत्याचारसे पीड़ित देखकर महर्षि 
परझुरामके शरीरमें भगवानका आवेश हुआ और प्ृथ्बीकों दुष्ट क्त्रियोंसे 
दीन करके भीम ही वह आविश अद्दश्य हो गया, फिर परशुरामजी शुद्ध ऋषि बन 
आजतक भी महेन्द्र पर्वतपर बैठे तपस्या कर रहे है | इस प्रकार आवेशावतार 
किसी विशेष कार्यकी सिद्धिके निमित्त होता है और वह अधिक दिनतक 
ठहरता भी नहीं | द्रोपदीके चीर खींचनेपर मगवानका चीरावतार भी हुआ 
था और क्षणभरसमें द्वी द्रोपटीकों छाज रपकर वह अद्श्य भी हो गया | 


इसी प्रकार अब प्रमुके भी शरीरमे भिन्न-भिन्न अवतारोंके आवेश 

होने छगे । जिस तमय ये आवेशाचस्थामे होते? उस समय उसी अवतारके 
गुणोंके अनुसार वर्ताव करने छगते और जब वह आवेश समाप्त हो जाता; 
तब आप एक अमानी भक्तकी मोंति बहुत ही दीनताका बर्ताव करने छगते | 
भक्तोंकी पढ-रजकों अपने मस्तकपर चढ़ाते और सबसे अधीर होकर पूछते- 
“मुझे श्रीकृष्ण प्रेमकी प्राप्ति कब शो सकेगी १ आप छोग मुझे श्रीकृष्णप्राप्ति 
का उपाय बतावे । मैं अपने प्यारे श्रीकृष्णसे केसे मिल सकूँगा १? इस 
प्रकार इनके जीवनमे दो सित्र-मित्र भाव अतीत होने छगे । मावदेशर्म तो 
भगवद्धाव और साधारणरीत्या भक्त-माव । जो इनके अन्तरड् भक्त थे; 
थे तो इनमे सर्वकालमें मगवद्धावना दी रखते और ये कितनी भी दीनता 
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प्रकट करते तो भी उससे उनके भावमे परिवर्तन नहीं होता, किन्तु जो 
साधारण थेः वे सन्देहमें पड़ जाते कि यह बात क्या है ! कोई कहता--५ये 
साक्षात्‌ श्रीकृष्ण ही हैं |? कोई कहता--“न जाने किसी देवी-देवताका 
आवेद होता हो ।? कोई-कोई इसे तान्त्रिक सिद्धि भी बताने छगे। पप्ठुके 
गरीरमे कुछ श्रीकृप्ण-लीछाओंका भी भक्तोंने उदय देखा था | कभी तो ये 
अक़ूर-लीला करते; कमी गोपियोंके विरहमे रदन करते थे | 


मुरारी गुप्त वराह मगवानके उपासक थे। एक दिन मुरारी शुत्त 
०राह भगवानके स्तोत्रका पाठ कर रहे थे | प्रभु दूरसे ही स्तोत्रपाठ सुनकर 
वराहकी भांति जोरोंसे गजना करते हुए “यकर-शकरः ऐसा कहते हुए. 
मुरारी गुसके घरकी ओर चले | उत्त समय इनकी ग्रकृतिमे मुरारी शुस्तने 
सभी वराहावतारके गुणोंका अनुभव किया | प्रभु दोनों हाथोंको प्रथ्वीपर 
टेककर हाथ-पेरोंसे बिल्कुछ वराहकी भांति चलने छगे । रास्तेमे एक बड़ा 
पीतलका जलपूर्ण कलश रखा था । प्रभुने उसे अपनी डाढसे उठाकर दूसरी 
ओर फेंक दिया और आप सीधे गुप्त महाशयके पूजाण्टम चले गये । वहाँ 
जाकर आप आसनासीन हुए और मुरारीसे कहने ल्गें--मुरारी ! ठुस 
हमारी स्व॒ति करो ।? 


मुरारीने टाथ जोडे हुए अति दीनभावसे कहा--प्रमो | आपकी 
महिमा वेदातान है। वेद, शास्त्र आपकी महिमाको पूर्णरीतिस समझ ही 
नहीं सकते । श्रुतियोंने आपका ्नेति! “नेति! कहकर कथन किया हैं। आप 
अन्तर्यामी है । भेयजी सहख मुखोंसे अहर्निंश आपके गुणोंका निरन्तर कथन 
करते रहते दे तो भी प्रछ्यके अन्ततक आपके समस्त शुणोंका कथन नहीं 
कर सऊते । फिर में अञ प्राणी भछा आपकी स्ठंति केसे कर सक्रेंगा ? 


धमुने उसी प्रकार गम्भीर खरमे कंहा--+मुरारी ! तुम्हे भय करने- 
वी कोर्ट बात नहा । जो दुए४ मेरे सकीर्तनमे विप्न करेगा) में उसका सहार 
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“करूँगा: फिर चाहे वह कोई भी क्यों न हो | तुम निर्मव रहो। नाम- 
ऋंक्रीर्तनद्वारा में जगदुद्धार्का कार्य करूँगा ।? यह कहते-कहते प्रभु अचेत- 
े हा गये ओर वही मूछित होकर गिर पड़े | कुछ काठके अनन्तर प्रभु 
झक्ृतिस्थ हुए और मुरारीसे फिर उसी प्रकारकी अधीरताकी बातें करने 
छगे। मुगरी शुत्त तो इनके प्रमावका पहले ही परिचय प्राप्त कर चुके थे। 
इसलिये उनके भावमे किसी प्रकारका परिवर्तन नहीं हुआ | प्रभु इस प्रकार 
जहुरारीकों अपने दर्गनोंसे कृताथ करके घरकी ओर चले गये । इसी प्रकार 
भरक्कोको अनेक भावों और छीलाओंसे प्रश्न सदा आनन्दित और सुखी बनाते 
हुए. श्रीकृप्ण-कीर्तनर्मे सल्मझ बनाये रखते थे । 


एक दिन मककीर्तन करते-करते प्रभुने बीचमें ही कहा-+-“नदियामें 
अब झीघध्र ही एक महापुरुष आनेवाले है, जिनके द्वारा नवद्वीपके कोने- 
ओने और घर-घरमे श्रीकृष्ण-सकीर्तनका प्रचार होगा |? प्रभुके मुखसे दस 
आतकी सुनकर सभी भक्तोक्रों परम प्रसन्नता प्रात्त हुई और वे आनन्दके 
उद्बेकम ओर अविक उत्साहके साथ नृत्य करने छगे । मक्तोंकों हृढ विश्वास 
व्या कि प्रमुने जो वात कही है वह सत्य ही होगी । 


इस बातकों चार-पॉच ही दिन हुए. होंगे कि एक दिन सकीतेनके 
आनन्तर प्रमुने भक्तोसे कहा--'मेंरे अग्रज) मेरे परम सखाः मेरे बन्धु ओर 
जैरे ये सर्वख महापुरुष अवधूतके वेशमें नवद्वीपमें आ गये है, अब तुम 
लोग जाकर उन्हे खोज निकाछो |? प्रमुकी ऐसी आजा पाकर भक्तगण उन 
आवधूत महापुरुषकों खोजनेके ल्यि चले | पाठकोको उत्सुकता होगी कि 
थे निमार्टके सर्वग्व अवधूत वेशमे कौन महापुरुष थे ? असलमे ये अवधघूत 
नित्यानन्दर्जी टी थेः जो गोर-भक्तोंमे पनिमाईके भाई निताईः के नामसे 
'पुकारे जाते है । पाठकोको टनका परिचय अगले अध्यायमें मिलेगा | , 


--+-+-+#ऑ£८४+--- 
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पुण्यतीर्थ कृत येन तप पाप्यतिदुप्करम । 
तस्य पुतन्नो भवेहवस्य” सझद्धों धार्मिक सुधी ॥& 

(छु० र० ना० ९५४ । ६ ) 
विधिका विधान भी बड़ा द्वी विचित्र है, कमी कभी एक ही माताके 
उदरसे उत्पन्न हुए दो भाई परस्परमे झन्रुभावसे बर्ताव करने हुए देखे गये हैं। 
बालि-सुग्रीव/ रावण विभीपण; कर्ण-अजुन आदि सटोदर भाई ही ये; किन्तु 
ये परस्परमें एक दूसरेकी झत्युका कारण बने हैं। इसके बिपरीत विभिन्न 
माता-पिताओंसे उत्पन्न होकर उनमे इतना अधिक प्रेम दे्वनेमे आता है? 
कि इतना किसी विरले सद्देदर माईमें भी सम्मभवतया न हदा। इन खूब 
बातोंसे यही अनुमान किया जाता है; कि प्रत्येक प्राणी पूर्व जन्मके सस्कारोंसे 
आबद्ध है । जिसका जिसके साथ जितने जन्मोंका सम्बन्ध होगा, उसे उसके 
साथ उतने ही जन्मोंतक उस सम्बन्धकों निमाना होगा | फिर चाहे उन 
दोनोंका जन्म एक ही परिवार अथवा दठेशर्मे हो या विभिन्न जाति-कुछ अथवा 
ग्राममें हो । सम्बन्ध तो पूर्वकी ही मोति चछा आवेगा | महापभ्ष गौराज्जदेव- 
का जन्म गोडदेशके सुप्रसिद्ध नदिया नामक नगरमे हुआ | इनके पिता 
सिलहट निवासी मिश्र ब्राह्मण थे; माता नवद्वीपके सुप्रसिद्ध पण्ठित नीलाम्बर 
चक्रवर्ताकी पुत्री थी ) ये ख़य दो भाई ये | बड़े भाई विश्वरूप इन्हें पॉच 
वर्षका ही छोडकर सदाके ल्यि चले गये | अपने माता-पिताके यद्दी एकमात्र 
पुत्र थे इसलिये चाहे इन्हें सबसे छोटा कद्ट लगे या सबसे बडा | इनके 

साताके दूसरी कोई जीवित सन्तान ही विद्यमान नहीं थी । 
# जिन्होंने किसी पुण्य तीर्थोरमें रहकर जिसी प्रफारका घोर और दुष्कर तप 
किया है, उन्हींऊे यहाँ इन्द्रियोंको वशमें ऊरनेवाल्, ससद्धिशालो धार्मिक अथवा विद्ान्‌ 


पुत्र उत्पन्न होता है | फिर चाहे वह त्तप किसी भी जन्ममें क्‍यों ने किया हो। बिना 
पूवेजन्मोंके मुझ्तोंसि यणी अथवा धाम पृन्न नहीं हो सकता । 
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शनित्यानन्दका जन्म राठदेशमें हुआ | इनके माता-पिता राद्भ्रेणीके 

ब्राह्मण थ ये अपने सभी भाइयोमे बडे थे; किन्तु इनके छोटे भाइयोंका 

कोई नाम भी नहीं जानता कि वे कौन थे और कितने थे ? ये गौराड़के 

बढ़े भाईके नामसे प्रसिद्ध हुए और गौरमक्तोंमे सकीर्तनके समय गौरसे 
पहले निताईका ही नाम आता है। 


भझे निताई गौर राषे दाम ५ जपो हर ऋुष्ण हुर राम ॥| 


दस ग्रकार दन दोनोका पाग्चमोतिक शरीर एकसथानीय रजवीर्यका न 
डोते हुए भी इनकी आत्मा एक ही तत््वकी बनी हुई थी । इनका दरीर 
अुयक-प्थक्‌ देशीय होनेपर भी इनका अन्त-करण एक ही था; इसीडिये तो 
शनिमाई और निताई? दोनों मिन्न-मिन्न होते हुए. भी अमिन्न समझे जाते है| 


प्रभु नित्यानन्दजीका जन्म वीरभृमि जिलेके अन्तर्गत “एकचाका? 
जामक एक छोटे्से आममे हुआ था; इनके आमसे थोडी दूरपर मोडेश्वर 
६ मयूरेश्वर ) नामका एक बहुत दी प्रसिद्ध शिवलछिज् था | आजकछ वहाँ 
मयूरेश्वर नामक एक ग्राम भी वसा है; जो वीरभूमिका एक थाना है। 
नित्यानन्द प्रमुके पिताका नाम हाडाई ओझा और माताका नाम पद्मावती- 
देवी था | ओज्ञा-दम्पति विष्णुभक्त ये | बिना परमभागवत और सद्चेष्णव 
हुए उनके घरमे नित्यानन्द-जेसे महापुरुषका जन्म हो ही कैसे सकता था ! 
उस समय साम्प्रदायिक सड्डुचितताका इतना अधिक प्रावल्य नहीं था। 
आयः सभी सम्प्रदायोके माननेवाले वेष्णब, स्मार्तमतानुसार ही अपनेकों 
चैष्णव मानते ये । उपास्यदेव तो उनके विष्णु ही होते थे; विष्णुपूजनकों 
डी अ्धानता देते हुए. वे अन्य देवताओंकी भी समय-समयपर भक्तिमावसे 
यूजा किया करते थे | अपनेको श्रीवेष्णव-सम्प्रदायके अनुयायी कहनेवाले 
कुछ पुरुष जो आज शभिवपूजनकी तो बात ही क्या त्रिपुण्ड, विल्वपन्र और 
अद्राक्ष आदिके दर्शनोंसे भी घुणा करते हैं; पूर्वकालमें उनके मी सम्प्रदायमे 
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कई शिवोपासक आचायोंका इत्तान्त मिलता हें | भत्त हांडाई पण्डित 
चैष्णव होते हुए. भी नित्यप्रति मोडेश्वरमे जाऊर बडे मक्ति-मावसे शिवजीदी 
पूजा किया करते ये | गिवलिज्ञक्री तो समी देवताओंकी भावनासे पूजा रह 
जा सकती है। 


हाडाई पण्डितके वञ्ममे सदासे पुरोहित इचि हाती चली आयी थी। 
इसलिये ये भी थोड़ी-बहुत पुरोहिती कर छेते थे | घरमे स्वाने पटननेकी कमी 
नहीं थी, किन्तु इनका घर सन्तानके बिना सूना था। टसलिये ओझा-दम्पति- 
को यही एक भारी दु.ख था। एक दिन पत्मावतीदेवीको खम्ममे प्रतीत हुआ कि 
कोई महापुरुष कह रहे ह-- देवि ! ठुम्द्वेरे गर्भते एक एसे महापुरुषकरा 
जन्म होगा; जिनके द्वारा सम्पूर्ण देशमें थीकृष्ण-सक्रीतिनका प्रचार होगा 
और वे जगन्मान्य महापुरुष समझे जाय॑शे |? प्राय ठेसा गया है कि 
सात्त्विक प्रकृतिवाले पुरुषोंको शुद्ध भावसे व्यन करनेपर रात्रिके अन्त जो 
खप्त दौखते दूँ वे सच्चे ही होते हें। माग्यवती पद्मावतीदेबीका भी स्वप्न सच्चा 
हुआ । यथासमय उनके गर्भ रहा और शाके १३९५ में माथके शुक्मपक्षमे 
पद्मावतीढेबीके गर्भसे एक पुत्र-रत्ष उत्तन्न हुआ । पुत्रका नाम रक्खा गया 
नित्यानन्द । आगे चलकर ये ही नित्यानन्द प्रभु अथवा “निताई के नामसे 
गौर भक्तोमें वछरामके समान पूजे गये और प्रसिद्ध हुए. | 


वालछक नित्यानन्द देखनेमें बड़े ही सुन्दर थे। इनका गर्र इकहरा 
ओर छावण्यमय था । चेटरेसे कान्ति प्रकट होती थी; गौर वर्ण था, ऑसे 
वडी-बडी और खच्छ तथा सुहावनी थीं। इनकी बुद्धि वराल्यफ़ावसे ही बड़ी 
तीक्ण थी । पॉच वर्षकी अबस्थामे इनका विद्यासम्भ-संस्कार 
कराया गया | विदारम्भ-सस्कार होते ही ये खूब भनोंग्रोगरे 
साथ अध्ययन करने छ्गे। थोडे ही समयमे इन्हे सस्क्तत साहित्य नथ्ट 
'व्याकरणका अच्छा ज्ञान हो गया । ये प्राट्शाल्लक्रे समयर्में तो पढने जाने- 


निमाईके भाई निताई ७१ 


जेष समयमे बालकोंके साथ खूब खे्-कूद करते । इनके खेल अन्य साधारण 
प्राकृतिक बालकोंकी मॉति नहीं होते थे | ये बालकोंको साथ लेकर छोटी ही 
उम्रसे श्रीकृष्ण-लीछाओंका अभिनय किया करते | किसी बालककों श्रीकृष्ण 
बना देते; किसीकों ग्वाऊ-बाल ओर आप खयय बलराम बन जाते | कमी 
गौ-चारण-लीछा करते, कभी पुलिन-मोजनका अमिनय करते और कर्मी 
मथुरा-गमनकी लीला वालकोंसे कराते | इन्हें ये लीलाएँ किसने सिखा दीं और 
इन्होंने इनकी मिक्षा कहों पायी, इसकी'किसीको कुछ भी पता नहीं चलता | 
ये सभी गाज्नरीय छीछा ही किया करते । 


कभी-कमी आप रामायणकी छींलडाओंको वालकोसे कराते । किसीकों 
राम बना देते; किसीक़ो मरतः शनुन्न और आप खयं लक्ष्मण वन जाते । 
शेष बालकाकों नौकर-चाकर तर्थो रीऊ-चानर बनाकर मिन्न-मिन्न स्थानोंकी 
लीलाओंको करते । कभी तो <नगमनका अमिनय करते, कभी चित्रकूटका 
भाव दर्शाते और कभी सीता-हरणका अमिनय करते | एक दिन आप 
लक्ष्मण-मृच्छाकी लीला कर रहे थे । आप स्वयं लक्ष्मण बनकर मेघनादकी 
अक्तिसे बेहोश होकर पडे थे । एक लड़केकों हनूमान्‌ बनाकर सञ्ञीवन छाने- 
के लिये भेजा | वह छड़का छोटा ही था; इन्होंने जेसे बताया उसे भूल 
गया । ये बहुत देरतक बेहोश बने पड़े रहे | सचमुच छोगोने देखा कि 
इनकी नाडी बहुत ही धीरे-धीरे चल रही है । बहुत जगानेपर भी ये नही 
' डंठते हैं। इसकी सूचना इनके पिताकों जाकर बालकोने ढी | पिता यह 
सुनकर दौडे आये और उन्होने भी आकर इन्हें जगाया, किन्तु तो भी नहीं 
जगे । तब तो पिताकों बडा भारी छुःख हुआ । जो वारूक इनके पास राम- 
रूपसे बैठा रुदन कर रहा था; उसे याद आयी और उसने हनूमान्‌ वनने- 
चाले लडकेकों बुछाया। जब हनूमानजी सज्ञीवन छेकर आये और इन्हें 
वह सुँघायी गयी तब इनकी मूच्छां मंग हुई | इस प्रकार ये वाल्यकालसे 
ही भांति-मॉतिकी गाज्लीय लीछामोंका अभिनय किया करते थे । 


छर्‌ श्रीक्रीचेतन्य-चरिवावली खण्ड २ 


पढमे-लिखनेमे ये अपने सभी साथियेसि सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे । 
इनकी बुद्धि अल्यन्त हीं तीक्ष्ण थीः प्राय* देखा गया हैं; पिताका ज्येष्ठ 
पुत्रके प्रति अत्यधिक प्रेम होता है और माताकों सबसे छोटी सन्तान सबसे 
प्रिय होती है। फिर ये तो रूप और गुर्णोम भी अद्वितीय ही थे। बसी कारण 
हाड़ाई ओझा इन्हे प्राणोसे मी अधिक प्यार करते थे | वे जहाँ भी कही 
जाते; वहीं इन्हे साथ ले जाते थे; टनके बिना उन्हे कही जाना-आना या 
अकेले बैठकर खाना-पीना अच्छा ही नहीं छगता था | माता भी इनके 
मनोहर मुखकमलको देसलकर सदा आनन्दसागरमे डुबकियों लगाती रहती 
थी | इस प्रकार इनकी अवस्था बारह-तेरह वर्षकों हो गयी । 


हाडार्ट पण्डित बड़े साधु-भक्त थे । प्रायः हमेशा ही कोई साधु-सन्त 
इनके घरपर बने रहते। ये भी यथाशक्ति जैसा घरमें रूखा-सूखा अन्न 
होता) उसके द्वारा अद्धापूर्चक आगत साधु-सन्तोंका सत्कार किया करते थे । 
एक दिन एक सन्यासी आकर हाडाई पण्डितके यहाँ अतिथि हुए, | पण्डित- 
जीने भ्रद्धापूर्वक उनका आतिथ्य किया। पद्मावतीदेवीने शुद्धताके साथ अपने 
हार्थेसि दाल) चावछ; पकौडी और कई प्रकारके साग बनाये । पण्डितजीने 
भक्ति-मावसे सन्यासीजीको भोजन कराया | इनके भक्तिभावक्रों देखकर 
सनन्‍्यासी महात्मा बडे प्रसन्न हुए और दो-चार दिन पण्डितजीके ही यहोँ 
ठहर गये । पण्डिवजी भी उनकी यथाश्रक्तिसेवा-झुश्रपा करते रहे | सन्‍्यासी 
देखनेमे वड़े ही रूपवान्‌ थे। उनके चेहरेसे एक प्रकारकी ज्योति हमेशा 
निकलती रहती थी। उनकी आकऋतिसे गम्मीरता, सच्चरित्रता; पवित्रता 
लेजखिता और भगवद्धक्तिके भाव प्रकट होते थे। हाड़ाई पण्डितकी 
संन्‍्यासीके प्रति बड़ी श्रद्धा हो गयी | इस अल्पवयसके सन्यासीके प्रभावसे 
छड़ाई पण्डित अत्यधिक प्रमावान्वित हों गये | एक दिन एकान्तमे 


सन्याडीजीने हाडाई पण्डितजीसे कहा--4पाण्डिलजी। हम आपसे एक भिक्षा 
मांगते हैं, ढोगे 
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दीनता प्रक2 करते हुए हाडाई पण्डितने कहा--- प्रभो [| इस दीन- 
हीन कगालके पास है ही क्‍या! इधर-उधघरसे जो कुछ मिल जाता है, 
उसीसे निर्चाद होता है । आप देखते ही है; मेरे घरमे ऐसी कौन-सी चीज 
है, जिसे में आपको मिक्षामे दे सके ? जो कुछ उपस्थित है उसमें ऐसी 
कोई भी चीज नहीं है, जो आपके लिये अदेय हा सके | यदि आप भरीर 
मांगें, तो मैं गरीरतक देनेको तैयार हूँ |? 

सन्यासीजीने कुछ गम्मीरताके साथ कहा--“पण्डित | ठुम्हारे पास 
सब कुछ है, जो चीज मैं मॉगना चाहता हूँ; वह यह पार्थिव धन नहीं है । 
चह तो बहुत ही मूल्यवान्‌ वस्तु है; उसे देनेमे तुम जरूर आनाकानी 
करोगे; क्योंकि वह तुम्हें अत्यन्त ही प्रिय है |? 

हाड़ाई पण्डितने कहा--“भगवन्‌ मैं ऐसा सुनता आया हैँ 


कि 
प्राणीमात्रके छिये अपने प्राण ही सबसे अधिक प्रिय हैं, यदि आप मेरे 
प्राणॉंकी भी मिक्षा मोगे; तो में उन्हें भी देनेके लिये तैयार हूँ ।? 


संनन्‍्यासीजीने कुछ देर ठदृरकर कहा--«मैं तुम्हारे शरीरके भीतरके 
प्राणोकी नहीं चाहता, किन्तु बाहरके प्राणोकी याचना करता हूँ | तुम अपने 
प्राणोंसे भी प्यारे ज्येष्ठ युत्नको मुझे दे दो । में सभी तीय।की यात्रा करना चाहता 
हूँ । इसके लिये एक साथीकी मुझे आवश्यकता है | तुम्हारा यह पुत्र योग्य 
और होनह्ार है; इसका भी कल्याण होगा और मेरा भी काम चछ जायगा ।? 


सन्यासीजीकी इस बातकों सुनकर हाड़ाई पण्डित सुन्न पड गये | 
उन्हे स्वम्ममें मी ध्यान नहीं था; कि संन्यासी मद्रशय ऐसी विल्क्षण वस्तुकी 
याचना करेंगे । मलछा; जिस पुन्नकों पिता प्राणोंसे भी अधिक प्यार करता 
हो, जिसके बिना उसका जीवन असम्मव-सा ही हो जानेवाला हो, उस पुत्र- 
को यदि कोई सदाके लिये माँग बैठे तो उस पिताको कितना भारी छुःख 
होगा इसका अनुमान तो कोई सहृदय स्नेही पिता ही कर सकता है। 
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अन्य पुरुषकी घुडिके बाहरकी बात है । महाराज दशरथसे विश्वामित्र-जैसे 
क्रोधी और तेजखी ब्रह्मर्षिने कुछ दिनोंके ही लिये श्रीरामचद्धजीको मोगा 
था। धर्मम आस्था रखनेवाले महाराज यह जानते भी थे कि महर्षिकी 
श्च्छ पूर्ति न करनेपर मेरे राज्य तथा परिवारकी खैर नहीं है। उन अमित 
तेजन्वी ब्रह्मर्षकि तप और प्रमावसे भी वे पूर्णरीत्या परिचित थे; उन्हें इस 
बातवा भी दृढ विश्वास था कि विश्वामित्रजीके साथमें रामचन्द्रजीका किसी 
प्रकार भी अनिष्ट नर्टी हो सकता; फिर भी पुत्र-वात्सल्यके कारण विश्वामित्र- 


जीबी इच्छा पूर्ति करनेके लिये वे सहमत नहीं हुए और अत्यन्त दीनताके 
साथ ममतामें सने हुए वाक्योंसे कटने छगें--- 


देद्व भ्रान ते प्रिय कछु नाहीं । सोड मुनि देखें निभिष एक माही ॥ 
सब मुत प्रिय मोहि प्रान कि नाई । राम देत नहि बनह गेसाई ॥ 


जब भगवान्‌ वरगिष्ठने उन्हे समझाया; तब कहीं जाकर उनका मोह 


नग हुआ ओर व महर्पिके इच्छानुमार श्रीरामचन्द्रजीकी उनके साथ वनमे 
अजनेतों गजी हुए । 


इघर द्वाड३ पण्ठितको उनऊी घर्मनिष्ठाने समझाया। उन्होंने सोचा- 
पुरा देने भी हु सन्‍ना होगा और न देनेसे भी अकल्याण है । 
समन्‍्याना आप देकर सेग सबस्ध नाश कर सकते # । दसलिये चाहे जो हो 

उनता इन” दे हो ना चारिये ।? यह सोचकर वे पद्मावतीदेवीके पास गये 
नीर उनसे जाजर सभी बृचतान्त कहा | भन्‍्य, जिसे नित्यानन्द-जसे महा- 
उुन्पर साना होनेता साभाग्व प्राप्त हुआ है; वह अपने धर्मसे विश्वल्ति 
का सम्नो 7 ? पुत्र मोटे कारण वह कैसे अपने धर्मकों छोड़ सकती 
| सैर मुझ सुनकर उसने इदताडें साथ उत्तर दिया--प्से तो आपके 
उर्ून ३ | थे धायी 7स्आ ५ यही मेरी भी होगी; पुत्र-वेयोगका डुःख 


फ्याचा ? फिल्टपरतियताओक़े डजित्रे पनि साजा उछद्धनका दुनस उससे 
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भी अधिक असह्य होता है; इसलिये आपकी जैसी इच्छा हो करें । में सब 
अकारसे सहमत हूँ, जिससे धर्म-छोप न हो वही काम कीजिये |? 


पत्रीकी अनुमति पाकर हाड़ाई पण्डितने अपने प्राणोंसे भी प्यारे 
प्रिव पुत्रको रोंते-रोते संन्‍्यामीके हाथोंमे सौप दिया | धर्मनिष्ठ नित्यानन्दजीने 
भी इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं की । वे प्रसन्नतापूर्वक सन्‍्यासीके साथ द्वो लिये । 
उन्होंने पीछे फिरकर फिर अपने माता-पिता तथा कुडम्बियोंकी ओर नहीं देखा । 


सन्यासीजीके साथ नित्यानन्दजीने भारतवर्षके प्रायः समी मुख्य-मुख्य 
तीर्थोकी यात्रा की। वे गया। काशी; प्रयाग) मथुरा, द्वारका; बद्रीनाथ: 
केदारनाथ) गल्ञोत्तरी; यमुनोत्तरी; रड्धनाथ) सेतुबन्ध रामेश्वर, जगन्नाथपुरी 
आदि तीथांमें गये | इसी तीर्थयात्रा-भ्रमणमे इनका श्रीमन्माधवेन्द्रपुरीके 
साथ साक्षात्कार हुआ और उनके द्वारा भ्रीकृष्ण-भक्ति प्राप्त करके ये प्रेममे 
विह॒ल हो गये | उनसे चिदा होकर ये त्जमै आये । इनके साथके सन्यासी 
कहाँ रह गये; इसका कोई ठीक-ठीक पता नहीं चलता | 


मजमे आनेपर इन्हे पता चछा कि नवद्ीपमें गोरचन्द्र उदय होकर 
अपनी सुशीतलछ किरणोसे दोनों ही पक्षोंमे निरन्तरमोहज्वालामें झुलसते हुए; 
संसारी प्राणियोंकों अपने श्रीकृष्ण-सकीर्तनरूपी अमृतसे गीतछता प्रदान कर 
रहे है; इनका मन खतः ही भ्रीगौरचन्द्रके आलछोकमें पहुँचनेके लिये हिलोरें 
मारने लगा | अैब ये अधिक समयतक जज नहीं रह सके और प्रयाग: 
काशी होते हुए सीधे नवद्धीपसे पहुँच गये | 


नवद्वीपमे जाकर अवधूत नित्यानन्द सीधे महाप्रभुके समीप नही गये । 
वे पण्डित ननन्‍्दनाचार्यके घर जाकर ठहर गये | इधर प्भ्ुने तो अपनी 
दिव्यदष्टिद्वरा पहले ही देख लिया था; कि नित्यानन्द नवद्वीप आ रहे है; 
इसीलिये उन्होंने सवोज करनेके लिये नक्तोंको भेजा । , 


जजन>न «नया: ०5.2२ नप्सन->+-->-> 


6 
स्नह्कपण 
दर्शे स्पर्दने वापि श्रवण. भाषणेषपि वा। 


यत्र छवत्यन्तद्टठ स स्नेह इति कथ्यते पक 
(छु० र० भा० ९२। ११ ) 


सचमुच प्रेममें कितना भारी आकर्षण है! आकाशमें चन्द्र भगवान्‌: 
का उन्हु मण्ठल है ओर प्रृध्चीपर सरित्पति सागर विराजमान ८ | जिस 
दिन यर्वरीनाय अपनी सम्पूर्ण कलाओंसे आकाइमण्डल्में उदित होते है 
उतस्ती दिन अवनिपर मारे प्रेमके पर्योनिधि उमडने छगता है | पद्माकर 
भगयान्‌ सुयन-मास्करसे क्तिनी दूरपर रदते € किन्तु उनके आकाशमें 
उदप दोने ही वे सिल उठते दें उनका मुकुर मन जो अबतक चूर्यदेवके 


>> मे >>जल वन न 


रे जिमझे दरानेसे, जिलके दारीर-रपशंसे, जिसके गुणोंके अ्रवणसे, जिसके 
विसी प्रमरफे भी भावों सनर्मे एफ प्रझारकी गुदग॒ुदा सी ऐने छगे, एदय आप-से- 
ही पिपलने झगे सो समस लेना चाहिये फि वहाँ स्नेदका आविभाव हो चुका 

है। सन पिशन इस दृश्यर पिघलनेकी प्रक्रियाकों ही प्रेम काया 


स्नेहाकर्षण' ७७ 


शोकर्स संकुचित बना बैठा था; वह उनकी किरणोंका स्पर्श पाते ही आनन्दसे 
विकसित होकर छहराने रगता है | वादल न जाने कहाँ गरजते है, ' किन्तु 
पृथ्चीपर भ्रमण करनेवाले मयूर यहींसे उनकी सुमधुर ध्वनि सुनकर आनन्दमें 
उन्मत्त होकर चिल्लाने और नाचने लगते हैं, यदि प्रेममे इतना अधिक 
आकर्षण न होता तो सचमुच इस ससारका अस्तित्व ही असम्मव हो 
जाता । संसारकी स्थिति ही एकमात्र प्रेमके ही ऊपर निर्भर है | प्रेम ही 
ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है। प्रेम ही प्राणियोंकी मॉति-मॉतिके नाव 
नचा रहा है | हृदयका विभ्राम-स्थान प्रेम ही है। स्वच्छ दृदयमें जब प्रेम- 
का संचा खरूय प्रकट होंता है; तमी हदयमें शान्ति होती है। हृदयमें 
शैमका प्राकय्थ हो जानेपर कोई विषय अजेय नहीं रह जाता; आगे-पीछेकी 
सभी वातें प्रत्यक्ष दीखने लगती है। फिर चर-अचरमें जहाँ भी प्रेम दृष्टि- 
गोचर होता है वहीं हृदय आप-से-आप दौड़कर चला जाता है। अहा+ 
जिन्होंने प्रेम-पीयूषका पान कर लिया है; जो प्रेमासचका पान करके पागछ 
बन गये है) उन प्रेमियोंके पाद-पत्नोंमे पहुँचनेपर छुदयमे कितनी अधिक 
झान्ति उत्पन्न होती है; उसे तो वे ही प्रेमी मक्त अनुभव कर सकते है; 
जिन्हें प्रभुके प्रेम-प्रसादकी पूर्णरीत्या आाप्ति हो चुकी है । 


निश्यानन्द प्रभु ग्रेमके ही आकर्षणसे आकर्षित होकर नवद्गीप आये 


थे; इधर इस बातका पता प्रभुके हृदयको बेतारके तारद्वारा पहले ही छग 
चुका था | उन्होंने उसी दिन भक्तोंकों नवद्गीपमें अवधूत नित्यानन्दकों 
खोजनेके लिये भेजा | नवद्वीप कोई छोटा-मोठा गाँव तो था ही नहीं; 
जिसमेंसे वे क्षय नित्यानन्दजीकों खोज लाते, फिर निल्यानन्दजीसे कोई 
परिचित भी नहीं था; जो उन्हे देखते ही पहचान लेता । श्रीवास पण्डित 
तथा हरिदास दिनमर उन नवीन आये हुए महापुरुषकी खोज करते रहे, 
किन्ठ उन्हें इनका कुछ भी पता नहीं चला अन्तमे निराश होकर वे प्रभुके 


०5०3 ९३ अाश्भ 


७८ श्रीध्रीचे तन्‍्य-चरितावली खण्ड २ 


पास छौट आये और आकर कहने छगे--प्रमो | हमने आपके आशानुतर 
नवद्दौपके मुहल्ले-मुहछ्ेमें जाकर उन महापुरुषकी सोज की) सब्र प्रकारकें 
मनुष्योंके घरोंमें जाकर देखा, किन्तु हमे उनका कुछ भी पता नहीं चला | 
अब जैसी आजा हो) वैसा ही करें । जद्दों बतावे वही जायें |! 


दन छोगोंके मुखसे इस बातकों सुनकर प्रभु ऊुछ मुस्कुराये आर 
सबकी ओर देखते हुए, बोढे--'मुझे रात्रिमे ख्त हुआ दे कि वे मटापुरुष 
जरूर यहां आ गये ह और छोगोसे मेरे घरका पता प्रछ रहे हें। अच्छा 
एक काम करों) हम समी छोग मिलकर उन्हें हँढने चले |? यह कहकर 
प्रभु उसी समय उठकर चल दिये । उनके पीछे गदाधर, श्रीवासादि भक्त- 
गण भी हो छिये। प्रभ्मु उठकर सीचे प० नन्दनाचार्यके घरकी ओर 
चल पढ़े | आचार्यके घर पहुँचनेपर भक्तोंने देखा कि एक विव्यकान्तियुक्त 
महापुरुष अपने अमित तेजसे सम्पूर्ण घरक्ो आलोकमय बनाये हुए, पह्मातन- 
से विराजमान हैं | उनके मुखमण्डछकी तेजोमय किरणो;मे औप्मके प्रभाकर- 
की किरणोंकी भाँति प्रखर प्रचण्डता नहीं थी। किन्तु गरदू-चन्द्रकी 
किरणेके समान भीतछता, शान्तता और मनोदरता मिली हुई थी। गोराड्न- 
ने भक्तोके सहित उन महापुरुपफ़ी चरण-बन्दना की ओर एक ओर चुपचाप 
ब्रेठ गये । कितीने किसीसे कुछ भी बातचीत नहीं की । नित्यानन्द प्रभु 
अनिमेष दृष्टिसे गौराड़के मुख-चन्द्रकी ओर निद्दार रहे थे | भक्तोंने देखा: 
उनकी पछकॉका गिरना एकदम बन्द हो गया है। सभी स्थिरमावसे मन्त्र- 
मुग्धकी मोति नित्यानन्द प्रभुकी ओर टेख रहे थे। प्रभुने अपने मनमे 
सोचा--“मक्तोंको नित्यानन्दजीकी महिमा दिखानी चाहिये । उन्हे कोई प्रेम- 
प्रसद्भध छुनाना चाहिये; जिसके श्रवणसे इनके शरीरमे सात्त्विक भावोंका 
उद्दीपन हो । टनके मार्वोके उदय होनेसे टी भक्त इनके मनोगत भावोंकों 
समझ सऊेंगे |? यट सोचकर प्रभुने श्रीवास पण्टितकों कोई स्ठ॒ति-इलछोंक 


स्नेहाकपण ७९, 


पढनेके लिये धीरेसे सकेत किया । प्रभके मनागत भावकों समझकर श्रीयास 
इस छोंकको पढने लंगे---- 


बहाँपीद चट्वरपुः कर्णयोः . कणिकार 
विश्वद्वासः कनककपिण वेजयन्ती च सारास । 
रन्ध्रान्वेणोरधरसुधया पूरयन्गोपवृन्दे- 
पुन्दारण्य॑ म्वपदरमर्ण  प्राविद्वद्वीवफीर्ति: ॥ 
(श्रीमद्भा०ण १० ।२१। ०) 


श्रीमद्धागवतके दशम स्कन्धके इस छोकमे कितना माधुय है; इसे 
तो सस्कृत-साहित्यानुरागी सह्ृदय रसिक भक्त दी अनुभव कर सकते है 
इसका भाव अब्दोमि व्यक्त किया ही नहीं जा सकता | व्रजमण्डलके भक्तगण 
तो इसी शछोकको श्रीमद्धागवतके प्रचारमे मूल कारण बताते है | बात यह्‌ 
थी कि भगवान्‌ श्ुकदेवजी तो वाल्य॒काछसे ही विरक्त थे; वे अपने पिता 
भगवान्‌ व्यासदेवजीके पास न आकर घोर जगलोंमे ही अवधूत-ेशमे 
विचरण करते थे | व्यासदेवनें उसी समय श्रीमद्धागवतकी रचना की थीं; 
उनकी इच्छा थी कि झुकदेवजी इसे पढें, किन्तु वे जितनी देरमे गो दुह्ढ 
जा सकती है; उतनी देर्ते अधिक कही ठहरते ही नही थे | फिर अठारह 
टजार कछोकबाछी श्रीमद्धागवतकों वे किस प्रकार पढ सकते थे; इसलिये 
व्यासटेवजीकी इच्छा मनकी मनहीमें रह गयी | 


व्यासदेवजीके शिष्य उस घोर जगछमे समिधा, कुश तथा फूल-फल 
लेने जाया करते थे; एक दिन उन्हें इस वीहड़ वनमे एक व्याप्र मिला, 
व्याध्रको देखकर वे छोग डरगये ओर आकर भगवान्‌ व्यासदेवसे कहने लगे-- 
धशुरुदेव ! अब हम घोर जगल्मे न जाया करेंगे; आज हमे व्याप्त मिला 
था; उसे देखकर हम मत्र-के सब भयभीत हे गये ।! ' 
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८० श्रीक्षीचितन्य-चरिताचली खण्ड २ 


शिप्याके मुससे ऐसी वात सुनकर भगवान्‌ व्यासदेव कुछ मुस्कुराये 

और थोडी देर सोचकर बोले--“व्याघसे तुमछोगोकों भय ही किस बातका 
हे ! दम त॒म्दे एक ऐसा मन्त्र वता देंगे कि उसके प्रभावसे कोई भी हिंसक 
जन्तु त॒ग्होरे पास नहीं फटक सकेगा ।? शिष्योंने गुरुदेवके वाक्यपर विश्वास 
किया और दूसरे दिन स्वान-सन्ध्यासे निन्नत्त होकर हाथ जोड़े हुए वे गुरुके 
समीप आये और ट्सिक जन्तु निवारक सन्त्रकी जिजासा की | भगवान्‌ 
व्यासठे बने यद्दी ध्वर्हापीड नठ्वर्वपु बाला छोक वता दिया । शिष्येने 
धद्धा मक्तिमह्ति इसे कण्ठसख्थ कर लिया और सभी साथ मिछकर जब-जब 
जगरजों जाते तर तब दस छोकको मिलकर स्वस्के साथ पढते | उनके 
मुम॒झुर गानसे नीग्च और निर्जन जगछ गूँजने लगता और चिरकालतक 
उसमे इस छोकऊी प्रतिध्वनि सुनायी पडती | एक दिन अवधघूत मिरोमणि 
लीशुररेवनी घूमते फिरते उधर आ निकले उन्होंने जब दस कछोकको 
छुना तो ये मुग्ध हो गये । शिष्यसे जाकर पूछा-- तुमछोगाने यट लोक 
को सीखा ?' जिष्याने नम्नतापर्चऊ उत्तर दिया--हमारे कुलपति मगवान्‌ 
परमदेयने थे हमें उस मस्तका उपदेश दिया है | दूसके प्रमावसे हिसक 
नर पास नहीं आ सकते ।? भगवान्‌ शुक्रेबजी दस ब्छोकके भीतर जी 
हब इआ जनन्‍त और अमर वनानेत्राला रस भरा हुआ था, उसे पान 
फेरे पाग रे हो गये | थे अपने अवधूतरनेके सभी आचरणाकी भुछाकर 
ढोड़ेडीडे भगवान व्यामदेंबक सम्रोप पहैचे और उस ब्छोकफों पढानेफी 
प्रार्थना की | सपन विर्क्त परमह्स पुत्रफों शस मानि प्रेमम पायल टेसकर 
दिलाई प्सायतायां यारापार सी रह। थे शुक्देवर्जाफों एकान्तमे ले गये 


पार मे चलने शेर >ल हे ॥ बनें  प्रफार्झ अठारह #जार अल्लाफो- 





की प्रस्मटस्मटिता ही परयोटी ४ तुम उसयां भनन्‍्ययन करे । 


स्नेहाकषण <३ 


इन्होने आग्रट करते हुए कहा--नही पिताजी ! हमे तो बस; वहीं 
एक छोक बता दीजिये !? भगवान्‌ व्यासदेवने इन्हें वही #ओ्रेक पढ़ा दिया 
और इन्होने उसी समय उसे कण्ठस्थ्र कर छिया | अब तो ये घूमते हुए 
उसी छोककों सदा पढने छगे | श्रीकृष्णप्रेम तो ऐसा अनोखा आसव है 
कि इसका जिसे तनिक भी चतका लग गया, फिर वह कभी त्याय नहीं 
सकता | मनुप्य यदि फिर उसे छोड़ना भी चाहे तो वह खर्य उसे पकड 
लेता है | शुकदेवजीकों भी उस मधुमय मनोश मद्रिका चसका छग गया; 
फिर वे अपने अवधूतयनेके आग्रहकों छोडकर श्रीमद्धायवत॒के पठनमे संलभ्न 
हो गये ओर पितासे उसे सागोपाग पढ़कर ही वहँसे उठे तभी तो भगवान्‌ 
व्यासदेवजी कहते ह--- 


आत्मारामाश्च झुनयो. निर्मन्धा अप्युरुकते । 
कुर्वन्व्यहिंतुकी भक्तिमित्यंभूतगुणी.. हरि: ॥ 
( श्रीमद्भागवत ) 


भगवानक़े गुणाम यटी तों एक बडी भारी विशेषता है कि जिनकी 
हृदय-ग्रन्थि खुल गयी है; जिनके सर्वतशयोका जड़मूलसे छेदन हो गया है 
और जिनके सम्पूर्ण कर्म नष्ट मी हो चुके है; ऐसे आत्माराम मुनि भी उन 
गुणोमे अहैतुकी मक्ति करते हैं| क्यों न हो; वे तो रसराज है न! '्प्रेम- 
सिन्‍्पुमे वे हुएको किसीने आजतक उछल्ते देखा ही नहीं ( 


जिस छोकका इतना भारी महत्व है उसका भाव भी सुन लीजिये। 
गौएँ चराने मेरे नन्‍्हें-से गोपाल इन्दावनकी ओर जा रहे है। साथमें,वे ही 
पुराने ग्वाल-वाल है- उन्हें आज न जाने क्या उल्मी है, कि वे कनुआकी 
कमनीय कीततिका निरन्तर बखान करते हुए जा रहे है । सभी अपने कोमल 
कण्ठोंसे श्रीकृष्णका यणोगान कर रहे है | इघर ये अपनी म॒रलीकी तानमें 
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ही मस्त ६ इन्ह ढीन दुनिया किसीका भी पता नहीं । अहा ' उस समयका 
इनकी छत्रि कितनी सुन्दर *-- 


मम्प्र्ण गरीरकी गठन एक सुन्दर नदक समान बड़ी ही. मनोहर 
और चित्ताकर्षक है। सिरपर मोरमुकुट विराजमान 2 । फार्नोमे बढ़ेंनड़े 
कनेरके पुष्प छगा रसे है; कनकके समान जिसकी थ्ति दे। ऐसा पीताम्बर 
सुन्दर भरीरपर फहरा रहा है। गलेमे बजयन्तीमाश पड़ी हुई ऐै। कुछ 
अखोकी भ्कुटियोफ़ों चढाये हुए; टंढे होकर बशीक छिठ्ऑोकी अपने 
अधरामृतसे पूर्ण करनेमे तत्पर ६। उन छिद्रोमिसे विश्वविमाटिनी ध्वनि 
सुनायी पड़ रही है | पीछे पीछे ग्वाल्याठ यशंदानन्दनका यशोगान करते 
हुए. जा रहे है। इस प्रफारके मुरठीमनोहर अपनी पद-रजसे शृन्दावनकी 
भूमिको पावन बनते हुए ब्रजमे प्रवेश कर रहे हैं |? 


जगतको उन्मादी बनानेवाले इस भावका सुनकर जब अवधूतभिरोर्माण 
शुकदेवजी भी प्रेममे पागछ बन गये; तब फिर भला हमारे सद्ृदय अवधूत 
नित्यानन्द अपनी प्रकृतिमे कैसे रद्द सकते थे १ श्रीवास पण्टितके मुखसे इस 
कोकको सुनते ही वे मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़ें। इनके मूछित द्वोते 
ही प्रभुने श्रीचाससे फिर #छाक पढनेफों कह्ा। श्रीवासके दुबारा छोक 
पढनेपर नित्यानन्द प्रभु जोरासे हुकार देने छगे। उनके दोनो नेत्रोसे 
अविरक अश्रु बट रहे ये; गरीरके सभी रोम बिलकुल खड़े दो गये। 
पसीनेंसे शरीर भीग गया । वे प्रेममें उन्मादीकी भाँति उत्य करने लगे | 
'प्रमुने नित्यानन्दकों गछेसे छगा लिया और दोनों महापुरुष परस्परमें एक्‌ 
' दूसरेकी आलिज्ञन करने छगे । नित्यानन्द प्रेममे बेसुध-से प्रतीत होते थैः 
! उनके पैर कही-फेकही पड़ते थे; जोरसे प्हा कृष्ण ! द्वा क्ष्ण ?” कहकर वे 
रुदन कर रहे थे। रुदन करते-करते वीचमे जोरोंकी हंकार करते। इनकी 
हुकारकों सुनकर उपस्थित भक्त भी थर थर कॉपने लगे | सभी काठकी 


$ 
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पुतछीकी भाँति स्थिरभावसे चुपचाप खड़े थे | इसी बीच बेहोश होकर 
मिताई अपने भाई निमाईकी गोदमे गिर पढ़ें । प्रभुने नित्यानन्दके मस्तकपर 
अपना कोमछ करकमल फिराया । उसके स्पर्शमात्रसे नित्यानन्दजीको परमा- 
नन्द प्रतीत हुआ; वे कुछ-कुछ प्रकृतिस्थ हुए; । नित्याननद-प्रभुको प्रकृतिस्थ 
देखकर प्रभु दीनभावसे कहने छगे---*श्रीपाद | आज हम सभी लोग 
आपकी पद-घधूलिको मस्तकपर चढाकर क्ृतकृत्य हुए । आपने अपने 
दर्शनसे हमे बड़भागी बना दिया। प्रभो! आप-जैसे अवधूतोंके दर्शन 
मछा; हमारे-जेसे ससारी पुरुषोंकों हो ही केसे सकते हैं ? हम तो शहरूपी 
कृपके मण्ट्रक है; इसे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकते। आप-जैसे महा- 
पुरुष हमारे ऊपर अहैत॒की कृपा करके खय ही घर बेठे हमें दर्शन, देने 
आ जाते हैं; इससे बढकर हमारा और क्या सोभाग्य हो सकता है ?? 


प्रशुकी इस प्रेममय वाणीको सुनकर अधीरताके साथ निताईने कहा--- 
. “हमने श्रीकृष्णके दर्शनके निमित्त देश-विदेशोकी यात्रा की; सभी मुख्य- 
मुख्य पुण्यस्थानो और तीथोंमें गये | सभी बड़े-बड़े देवालयोंकों देखा, जो- 
जो श्रेष्ठ और सास्विक देवस्थान समझे जाते हैं; उन सबके दर्गन किये 
किन्तु वहाँ केवल ख्थानोके ही दर्शन हुए, | उन स्थानोके सिंहासनोंकी हमने 
खाली ही पाया | भक्तोंसे हमने पूछा--इन स्थानोंसे भगवान्‌ कहों चले 
गये ! मेरे इस प्रश्नको सुनकर वहुत-से तो चकित रह गये, बहुत-से चुप 
हो गये, बहुतोंने मुझे पागल समझा | मेरे बहुत तछाश करनेपर एक 
भक्तने पता दिया कि भगवान नवद्वीपमे प्रकट होकर भ्रीकृष्ण-संकीत॑नका 
प्रचार कर रहे है । ठुम उन्हींकी शरणमे जाओ) तभी त॒म्हे शान्तिकी प्राति 
हो सकेगी । इसील्यि मैं नवद्वीप आया हूँ । दयालू श्रीकृष्णने कृपा करके 
स्ंय ही मुझे दर्शन दिये । अब वे मुझे अपनी शरणमें लेते हैं या नहीं इस 
बातको वे जानें ।! इतना कहकर फिर नित्यानन्द प्रभु गोराज्ञकी गोदीमें 
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छुढक पड़े । मानों उन्होंने अपना सर्वख गौराड्धकों अर्पण. कर 
दिया हो । 


प्रभुने धीरे-चीरे इन्हें उठाया और नम्नताके साथ कहने छगे---“आप 
खय ईश्वर हैं, आपके शरीरमें सभी ईश्वरताके चिह् प्रकट होते हैं मुझे 
अआुलानेके लिये आप मेरी ऐसी स्त॒ति कर रहे है। ये सब गुण तो आपमें ही 
विद्यमान हैं; हम तो साधारण जीव है। आपकी कृपाके मिखारी हैं।? 


इन बातोंकों भक्त मन्त्रमुग्धकी भाँति चुपचाप पासमे बेठे हुए 
आश्रर्यके साथ सुन रहे थे | मुरारी गुसतने धीरेसे श्रीवाससे पूछा--“इन 
दोनोंकी बातोंसे पता ही नहीं चछता इनमे कौन बड़ा है और कौन छोटा ?? 
धीरे ही-धीरे श्रीवास पण्डितने कहा--“किसीने शिवजीसे जाकर पूछा कि 
आपके पिता कौन हैं ?? इसपर गिवजीने उत्तर दिया--“विष्णु भगवान्‌ |? 
उसीने जाकर विष्णु भगवानसे पूछा कि-“आपके पिता कौन हैं १? हँसते 
हुए, विष्णुजीने कह्--“देवाधिदेव श्रीमहादेवजी ही हमारे पिता हैं !! इस 
प्रकार इनकी छीछा ये ही समझ सकते है) दूसरा कोई क्या समझे ? 


नन्दनाचार्य इन सभी छीलाओंकों आश्चर्यके साथ देख रहे थे; उनका 

घर प्रेमका सागर बना हुआ था; जियमे प्रेमकी हिलोरे मार रही थीं। करुण- 

क्रन्दन और रुदनकी हृदयको पिधडनेवाली ध्वनियोंसे उनका घर गूँज रहा 

था। दोनों ही महापुरुष चुपचाप पर्यन्ती भाषामे न जाने क्या-क्या बातें कर 

रहे थे; इसफां मर्म वे ही दोनों समझ सकते ये । बैखरी वाणीको बोलनेवाले 
'अन्य साधारण लेगोकी बुद्धिके बराहरकी ये बातें थीं। 


व्यासपूजा 


ये यथा भां प्रपयन्ते तांसमभेव भजासम्यहम। 
सम चर्त्मौनुवतन्ते मलुष्या' पाथे सर्वशः ॥%& 
5 (गीता ४ । ११ ) 


प्रेमका पथ कितना व्यापक्र है; उसमे सन्देहं; छल; वश्चनां; बनावटके 
लिये तो खान ही नहीं । प्रेममे पात्रापात्र॒का भेदभाव नहीं | उसमे जाति; वर्ण 
कुछ; गोत्र तथा सजीब-निर्जावका विचार नहीं किया जाता, इसीलिये प्रायः 
लोगोंके मुखोंसे सुना जाता है. कि ५्प्रेम अन्धा होता है !! ऐसा कहनेवालि 
खय भ्रममें हैं। प्रेम अन्धा नहीं है; असलमें प्रेमके अतिरिक्त अन्य उभी 
अन्धे है । प्रेम ही एक ऐसा अमोघ बाण है कि जिसका लक्ष्य कभी व्यर्थ 

# श्रीभगवान्‌ अर्जुनके प्रति उपदेश करते हुए कहते हँ-(हे अजुन ! जो भक्त 
मुझे जिस भावसे भजता है, मे भी उसका उसी भावसे भजन करता हूँ । किसी भी, 
रास्तेसे क्यों न आओ, अन्त सव घूम-फिरकर मेरे हो पास आ जाते है ( क्योंकि 
सभी प्राणियोंका ण्यमान्र प्राप्तिश्वान मैं दी हूँ )। 
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नही होता, उसका निशान सदा ही ठीक ही ल्थ्यपर ब्रठता है। “अपना! 
कहीं भी छिपा हो) प्रेम उसे वहींसे खोज निकालेगा | इसीलिये तो 
कहा है--- 


भपतिनका तिनकैसे मिला, तिनका तिनके पास ७४ 


विद्याल हिन्दू-धर्मने प्रेमकी सर्वव्यापकताकों ही लक्ष्य करके तो उपा- 
सनाकी कोई एक ही पद्धति निश्चय नहीं की है। तुम्हे जिससे प्रेम हों) 
तुम्हारा अन्तःकरण जिसे खीकार करता दो उसीकी भक्तिभावसे पृजा-अर्चा 
करो और उसीका निरन्तर ध्यान करते रहे, तुम अन्तमे प्रेमतक पहुँच 
जाओगे । अपना उपास्य कोई एक निश्चय कर छो | अपने द्वदयमे किसी 
भी एक प्रियको बैठा लो। बस) न॒म्दारा वेड़ा पार है। पत्नी पतिमे ही 
भगवत्‌-भावना करके उसका ध्यान करे) शिष्य गुरुकों दी साक्षात्‌ परब्रह्- 
का साकार खल्‍प मानकर उसकी बन्दना करे। इन सभीका पाल अन्तसे 
एक ही होगा, सभी अपने अन्तिम अमीप्रतक पहुँच सकेंगे । सभीकी “ 
अपनी-अपनी भावनाके अनुसार प्रमु पद प्राप्ति अथवा मुक्ति मिलेगी । 
समीके दुःखोंका अत्यन्ताभाव हो जायगा | यह ते सचेतन साकार वस्तुके 
प्रति प्रेम करनेकी पद्धति है; द्िन्दू-धर्ममें तो यहाँतक माना गया है कि 
पत्थर, मिट्टी; धाठु अथवा किसी भी प्रकारकी मूर्ति बनाकर उसीमे 
इंडवर-बुद्धिसे पूजन करोगे तो ठुम्हें शुदू--विज्ुद्ध प्रेमकी ही प्राप्ति होगी । 
किन्तु इसमें दम्म या बनावद न होनी चाहिये । अपने हृदयको ठ्टोल छो 
कि इसके प्रति हमारा पूर्ण अनुराग है या नहीं; यदि किसीके भी प्रति 


तुम्हारा पूर्ण प्रेम हो चुका तो बस) तुम्हारा कल्याण द्वी है; तुम्हारा सर्वस्व 
तो वही है। 


नित्यानन्द प्रभु बारह-तेरह वर्षकी अल्प वयसमें ही घर छोडकर चले 
आये थे | लगभग बीस वर्षातक ये तीर्थोम श्रमण करते रहे; टनके साथी 
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संन्यासीजी इन्हे छोडकर कहों चले गये, दसका कुछ मी पता नहीं चछता॥ 
किन्तु इतना अनुमान अवश्य लगाया जा सकता है कि उन महात्माके 
लिये इनके दृदयमें कोई विशेष स्थान न वन सका । उनमें इनका गुरुभाव 
नहीं हुआ । बीस वर्षतक इधर-उधर घूमते रहे; किन्तु जित प्रेमीके लिये 
इनका हृदय छठ्पठा रहा था; बह प्रेमी इन्हे कहीं नहीं मिला । महाप्रभु 
गौराज़का नाम सुनते ही इनके हृदय-सागरमें हिलोरें-सी उठने छगीं । 
गौरके दर्जनोंके लिये मन व्याकुल हो उठा | इसीलिये ये नवद्गीपकी ओर 
चल पड़े । आज नन्दनाचार्यके घर गौरने स्वयं आकर इन्हें दर्गन दिये । 
इनके दर्शनमात्रसे ही इनकी चिरकालकी मन"कामना पूर्ण हो गयी । जिसके 
लिये ये व्याकुल होकर देश-विदेश्ोमिं मारे-मारे फिर रहे थे; वह वस्तु आज 
खयं ही इन्हें प्राप्त हो गयी । ये स्वय सन्‍्यासी थे; गोराज्ञ अमीतक ग्हस्थीमें 
ही थे। गौराड्से थे अवस्थामे भी दस-ग्यारह वर्ष बड़े थे, किन्तु प्रेममें तो 
छोटे-बडे या उच्च-नीचका विचार होता ही नहीं; इन्दोंने सर्वतोभावेन 
गौराज्ञको आत्मसमर्पण कर दिया। गौराज्ने भी इन्हें अपना बडा भाई 
समझकर स्वीकार किया । 


नन्दनाचार्यके घरसे नित्यानन्दजीको साथ लेकर गोराज्ग भक्तोंसहित 
श्रीवास पण्डितके घर पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही सकीतन आरम्म हो गया । 
सभी भक्त नित्यानन्दजीके आगमनके उल्लासमे नूतन उत्साहके साथ भावा- 
बेगम आकर जोरोंसे कीत॑न करने लगे | भक्त प्रेममें विहछ होकर कभी तो 
नाचते, कमी गाते ओर कभी जोरीसे (हरि बोल! “हरि बोल” की छुमुल 
ध्वनि करते। आजफे कीतेनमें बड़ा दी आनन्द आने छूगा। मानो सभी 
भक्त प्रेममें बेसुध होकर अपने आपको बिलकुछ भूल गये हा | अबतक 
गोराज्ञ जात थे; अब उनसे भी न रहा गया वे भी भक्तोके साथ मिलकर 
बरीरकी सृत्रि भुल्यकर जोरोंसे हरि-व्यनि करने लगे । महाप्रभु नित्याननदु- 
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जीके दोनों हथोफ़ो पहदशर थानरदगे छल पर रहें गे । निष्ानरद री भी 
काठफी पुतवीयी भाँति महाप्रभों सशाक खथ नाच सो थे। जगा उम 
समयतरी छव्रिका वर्गन फौन कर सकता है है मातयरद मर उ्मग्वसी भा 
टन दोनों मद्ापुदपोफ़ा झूय देर मो थे। पयायतेगाण पर्याय हे ने था 
सका । जो भक्त मर्जारे बजा र६ थे उनके हासोमेंगे रात ही माहिर मिर 
पढ़े । सभी वाद्रोका बजना बंद हों गया । भन जा मारी भोँति 
चुपचाप साद्धे निमार्ट और नितारय ब्त्यो मातुपशा मिस्गार भागते पष्म 
कर रहे थे। इत्य करते करने निमाईने निनारंका। आतददिनस किया लि 

क्षन पाते ही निताई वेश होसर प्रस्वीयर गिर पढ़े साथ ही निमाई भी 
चेतनाझन्य से बन गये । 


क्षणमरके पश्चात्‌ मह्मप्रभु जोरोरे साथ उठयर गराड़े हे गये और 
जल्दीसे भगवानके आसनपर जा बैठे । अप उनेे धरीरम पर+शामजीया सा 
आबिग् प्रतीत होने लगा । उसी भावाय्रेशम ये नयारणी' ध्यादणी कर 
जोरोंसे चिलाने ल्गे। शथ जोड़े हुए अंबास पण्टितने वश--प्रमो 
जिस ध्वादणी? की आप जिशासा कर सटे है; चष्ट तो आपके ही पास है । 
आप जिसके ऊपर कृपा करेंगे वही उस घारुणीफा पान परके पागल बन 
सकेगा ।! 


प्रभुके भावावेशफ़ो कम करनेके निमित्त एक भक्तने झौशीमे गज्ञाजल 
भरकर प्रभुकी दिया | गद्भाजल पान करके प्रभु कुछ कुछ प्रकृतिस्य हुए 
और फिर नित्यानन्दजीको भी अपने द्वार्ोसे उठाया । 


इस प्रकार सभी भक्तोने उस दिन सकीरततनमे बड़े ही आनन्दका 
अनुभव किया | इन दोनों भाइय्रेकि रृत्यफरा सुर्र समी भक्तोने खूब हीं 
लूटा । भ्रीवास पण्डितके भर ही निलानन्द-प्रभुफा निवास खान स्थिर किया 
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गया। प्रश्मु अपने साथ ही निताईको अपने घर छिवा छे गये और 
शनचीमातासे जाकर कहा--/अम्मा ! देख, यह तेरा विश्वरूप छौट आया । 
तू उनके लिये बहुत रोया करती थीं ।? माताने उस दिन सचमुच ही 
नित्यानन्दप्रभुमें विष्वरूपके ही रूपका अनुभव किया और उन्हे अन्ततक 
उसी भावसे प्यार करती रहीं। वे निताई और निमाई दोनोंको ही समान 
रूपसे पुत्नकी भांति प्यार करती थीं | 


एक दिन महाप्रभुने नित्यानन्दजीका प्रेमसे हाथ पकड़े हुए पूछा--- 
“श्रीपाद ! कल ग़ुरुप्र्णिमा है; व्यासप्रजनके निमित्त कोन सा स्थान उपयुक्त 
होगा ? 


नित्यानन्दप्रभुने श्रीवास पण्डितके पूजा-एहकी ओर सकेत करते हुए, 
कहा--“क्या इस स्थानमे व्यासपूजन नहीं हो सकता 
) 


हँसते हुए. गौराज़ने कहा--हाॉँ; ठीक तो है, आचार्य तो श्रीवास 
पण्डित ही दै। उन्द्दीका तो प्रजन करना है | बस, ठीक रहा, अब पण्डितजी 
ही सब सामग्री जुटावेंगे | इन्हींपर प्रजाके उत्सवका सम्प्र्ण भार रहा | 


प्रसन्नता प्रकट करते हुए. पण्डित श्रीवासजीने कहा--“भारकी क्‍या 
बात है; पूजनक्ी सामग्री घरमें उपस्थित है। केला, आम्र; पल्व; पुष्प 
फछ और समिधादि आवश्यकीय वस्तुएँ आज ही मेंगवा छी जायेंगी | इनके 
अतिरिक्त और ज़िन वस्तुओंकी आवश्यकता हो उन्हे आप बता दें ?? 


प्रभुने कहा--“अब हम क्या बतावें; आप खय आचार्य हे; सब 
समझ-बूझकर जुटा लीजियेगा | चलिये। बहुत समय व्यतीत हो गया; अब 
गद्जास्नान कर आवें | 


इतना सुनते दी श्रीवास) मुरारी, गदाधर आदि सभी भक्त निमाई 
और नितारके सहित गज्जास्‍्नानके निमित्त चछ दिये | नित्यानन्दजीका _ 
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स्वभाव बिलकुल छोटे बालकोका सा था, वे कुदक कुदककर रास्तेमे चलते | 
गड्भाजीमे घुस गये तो फिर निकछना सीखे ही नहीं, घरों जलमें ही गोते 
लगाते रहते | कभी उल्टे होकर बहुत दूरतक प्रवाहमें ही बहते चले जाते। 
सब भक्तोंके सहित वे भी स्नान करने छगे | सहसा उसी समय एक नाक 
इन्हें जलमें दिखायी दिया | जल्दीसे आप उसे ही पकड़नेके छिये दोड़े | 
यह देखकर श्रीवास पण्डित हाय हाय करके चिल्लाने लगे, किन्तु ये किसीकी 
कब सुननेवाले ये, आगे बढ़े ही चले जाते थे। जब श्रीधासके कहनेसे सवथ 
गेराइ्ने इन्हें आवाज दीः तब कहीं जाकर ये लेटे | टनके सभी काम 
अजीब्र ही होते थे; इससे पहली ही रात्रिमें इन्होंने न जाने क्या सोचकर 
अपने दण्ड-कमण्डड आदि समभीकों तोड-फोड डाला | प्रभुने इसका 
कारण पूछा तो ये चुप हो गये । तब प्रभुने उन्हें बड़े आदरसे वीन-बीनकर 
गज्जाजीमे प्रवाहित कर दिया । 


व्यासपूर्णिमिके दिन सभी भक्त स्नान; सन्ध्या वन्‍्दन करके श्रीवास 
पण्डितके घर आये । पण्डितजीने आज अपने प्रजा रहको खूब सजा रखा 
था| स्थान-स्थानपर बन्दनवार ब्रेंघे हुए थे | द्वारपर कदली-स्तम्म बड़े ही 
भले माद्म पड़ते थे। सम्पूर्ण घर गौके गोबरसे लिपा हुआ था; उसपर 
एक सुन्दर विछोना ब्िछा था, सभी भक्त आकर व्यासपीठके सम्मुख बैठ 
गये । एक ऊेँचे स्थानपर छोटी-सी चोकी रखकर उसपर व्यासपीठ बनायी 
हुई थी व्यासजीकी सुन्दर मूर्ति उसपर विराजमान थी । सामने पूजाकी 
सभी सामओ रखी थी, कई थाछोमें सुन्दर अमनिया किये हुए. फल रखे थे; 
एक ओर घरकी बनी हुई मिठाइयों रखी थीं। एक थालीमें अक्षत) धूपः 
दीप) नैवेय) ताम्बूल) पूगीफल; पुष्पमाला तथा अन्य सभी प्रजनकी सामग्री 
सुझोमित हो रद्दी थी । पीठके दायी ओर आचार्यका आसन बिछा हुआ 
था | भक्तोंके आग्रह करनेपर प्रजाकी पदतिक़रों हाथमें लिये हुए. श्रीवास 
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पण्डित आचार्यके आसनपर विराजमान हुए । भक्ताने विधिवत्‌ व्यासर्जीका 
पूजन किया । अन्न नित्यानन्द प्रभुकी बारी भावी । वे श्रीवासजीके कहनेसे 
पूजा करने छगे | श्रीवात पण्डितने एक उसुन्दर-सी माला नित्यानन्दर्जीके 
दाथमे देते हुए कद्ा--श्रीपाद ! इसे व्यातजीकों पहनाइये |? श्रीवासजीके 
इतना कहनेपर भी नित्यानन्दजीने माछा व्यासदेवजीकों नहीं पहनायी। वे 
उसे हाथमें ही लिये हुए चुपचाप खड़े रहे | इसपर फिर श्रीवास पण्डितने 
जरा जोरसे कहा--“श्रीपाद |! आप खड़े क्‍यों €+ मात्य पहनाते क्यों नहीं ?? 
जिस प्रकार कोई पत्थरकी मूर्ति बडी रहती है उसी प्रकार माल्य हाथ्म लिये 
नित्यानन्दजी ज्यों के-लों ही खडे रहे, मानो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं । 
तब तो श्रीवास पण्डित घबड़ाये) उन्दोने समझा नित्यानन्दजी हमारी वात 
तो मानेंगे नहीं यदि प्रभु आकर इन्हे समझावेंगे तो जरूर मान जायेंगे | 
प्रभु उस समय दूसरी ओर बैठे हुए थे; श्रीवासजीने प्रभुकों बुलाकर कहा--- 
ध्रभो ! नित्यानन्दजी व्यासदेवकी माला नहीं पहनाते आप इनसे कह 
दीजिये मात्य पहना ठे; देरी हो रही है ।? 


यट सुनकर प्रभुने कुछ आश्ाके-में स्वरमे नित्यानन्दजीसे कहा-- 
'श्रीपाद ! व्यासदेवजीको माला पहनते क्‍यों नहीं ? देखो, देर हो रही है; 
सभी भक्त तुम्हारी ही प्रतीक्षामे बेठे है। जल्दीसे प्रजज समाप्त करो, फिर 
संकीर्तन होगा ।! 

प्रमुकी इस बातकी सुनकर निताई नींदसे जागे हुए पुरुषकी भांति 
अपने चारों ओर देखने लगे । मानो ये किसी विशेष वस्तुका अन्वेषण कर 
रदे हों । इधर-उधर देखकर उन्होंने अपने द्वाथकी मांठा व्यासदेवजीकों 
तो पहनायी नहीं) जलदीसे गौराज्ञके सिरपर चढा दी। अभुके हम्बे-लम्बे 
बुँघराले बालोंमि उल्झकर वह माला बड़ी ही भली मालूम पड़ने छगी | 
सभी भक्त आनन्दमें बेेसुध-से दो गये | प्रभु कुछ लज्नित-से हो गये | 
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नित्यानन्दजी प्रेममें विभोर होनेके कारण मू्छित होकर गिर पड़े | अहाः 
प्रेम हो तो ऐसा हों) अपने प्रियपात्रमे ही सभी देवी-देवता और विश्वका 
दर्शन हो जाय | गौराज्ञको ही सर्वस्व समझनेवाले निताईका उनके प्रति 
ऐसा ही भाव था। उनका सनोंगत माव था-- 


स्वमेव साता च पिता त्वम्रेच्र स्वप्तेद बन्चुश्ठ सखा त्वमेच | 
च्वप्रेव विद्या द्रवि्ण त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥ 


गौराड़ ही उनके सर्व थे। उनकी भावनाके अनुसार उन्हें 
प्र्य्ष फछ मी प्राप्त हो गया | उनके सामनेसे गोराज्ञक्ी यह नित्यकी 
मानुपिक मूर्ति विछ॒त्त हो गयी । अब उन्हे गौराह्की पड़भुजी मूर्तिका दर्शन 
होने लगा । उन्होंने देखा गौराज्ञके मुखकी कान्ति कोटि सूर्योकी प्रभासे 
भी बढकर है। उनके चार हाथोंमें गख) चक्रः गदा और पद्म त्रिराजमान 
है, शेष दो हाथोमे वे हछ मूसल्‍को घारण किये हुए. हैं। नित्यानन्दजी 
प्रमुके इस अद्भुत रूपके दर्शनोंसे अपनेको कृतकृत्य मानने छगे | उनके 
नेत्र उन दर्जनेंसे तृत ही नहीं होते थे । उनके दोनों नेत्र बिल्कुल फटे-के- 
फटे ही रह गये, पछक गिरना एकदम बन्द हो गया । नेत्रोंकी दोनों कोरोंसे 
अभ्रुओंकी धारा वह रही थी | शरीर चेतनाझन्य था । भक्तोंने देसा उनकी 
सॉस चछ नहीं रही है; उनका शरीर मृतक पुरुषकी भाँति अकडा हुआ 
पडा था केचछ मुखकी अपूर्व ज्योत्तिको देखकर और नेन्नोंस निकलते हुए 
अश्रुओंसे ही यह अनुमान लगाया जा सकता था, कि वे जीवित हैं | भक्तो- 
को इनकी ऐसी दशा देखकर बड़ा भय हुआ । श्रीवास आदि सभी भक्तोंने 
भॉति-मॉतिकी चे्ठाओंद्वारा उन्हे सचेत करना चाहा, किन्तु उन्हे बिलकुल 
भी शो नहीं हुआ । प्रभुने जब देखा कि नित्यानन्दजी क्विसी भी प्रकार 
नहीं उठते; तब उनके गरीरपर अपना कोमल कर फेरते हुए प्रमु अत्यन्त 
ही प्रेमके साथ कदने छगे--(श्रीपाद | अब उठिये | जिस कार्यके निमित्त 


व्यासपूजा ९३. 


आपने इस गरीरकों थारण किया है, अब उस कार्यक्रे प्रचारकक्का समय 
सन्निकट आ गया है | उठिये और अपनी अहैत॒की कृपाके हारा जीवोंका 
उद्धार कीजिये | समी छोग आपकी कृपाके मिखारी बने बैठे हैं, जिसका 
आप उद़्ार करना चाहें उसका उद्धार कीजिये। श्रीहरिके सुमघुर 
उनामोंका बितरण कीजिये | यदि आप ही जीवोंके ऊपर कृपा करके भगव- 
न्नामका वितरण न करेंगे तो पापियोका उद्धार कैसे होगा १ 
प्रभुके कोमछ करस्पर्शसे निताईकी मूर्छा भद्ग हुईं, वे अब कुछ कुछ 
प्रकृतिस्थ हुए | नित्यानन्दजीकों होशमे देखकर प्रभु भक्तोंसे कहने छगे--- 
ध्यासपूजा तो हो चुकी, अब सभी मिलकर एक बार सुमधुर सवरसे 
श्रीकृष्ण-सकीर्तन और कर छो ।? प्रभुकी आना पाते ही पखावज बजने 
लगी; समी भक्त हाथों मजीरा छेकर बड़े ही प्रेमसे कीर्तन करने छगे । 
सभी प्रेममे विहछ होकर एक साथ--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 
इस सुमधुर सकीतनको करने छगे | सकीर्तनकी सुमघुर ध्वनिसे 
श्रीचास पण्डितका घर गूँजलने छगा । सकीर्तनकी आवाज सुनकर बहुत से 
«दर्शनार्थी द्वारपर आकर एकत्रित हो गये; किन्त॒ घरका दरवाजा तो बन्द 
था; वे बाहर खडे-ही-खड़े संकीतंनका आनन्द लूटने छगे | इस प्रकार 
सकीर्तनके आनन्दमे किसीकों समयका शान ही न रहा | दिन डूब गया | 
तब प्रभुने सकीततनकों बन्द कर ठेनेकी आज्ञा दी ओर श्रीवास पण्डितसे 
-कहा--“प्रसादके. सम्पूर्ण सामानको यहाँ ले आओ !? प्रश्ुकी आज्ञा पाकर 
श्रीवास पण्डित्त ्रसादके सम्पूर्ण थार्ठोकों प्रशुके समीप उठा छाये। प्रभुने 


अपने हार्थेसि समी उपस्थित भक्तोंको प्रसाद वितरण किया | उस महाप्रसाद- 
को पाते हुए समी भक्त अपने-अपने घरोंकों चले गये | 
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इस प्रकार नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घरमे रहने लगे । 
शीवास पण्डित और उनकी धर्मपत्ञी मालिनीदेवी उन्हें अपने सगे पुत्रकी 
- भाँति प्यार करते थे । नित्यानन्दजीको अपने माता-पिताकी छोड़े आज 
लगभग बीस वर्ष हो गये | ब्रीस वर्षसि ये इसी प्रकार देश-चिदेशमे घूमते 
रहे | बीस वर्षोके बाद अब फिरसे मातृ-पितृ-सुखकी पाकर ये परम प्रसन्न 
हुए। गौराज्ञ भी इनका हृदयसे बड़ा आदर करते थे, वे इन्हे अपने 
बड़े भाईसे भी बढकर मानते थे; तमी तो यथार्थमें प्रेम होता है। दोनों 
ही ओरसे सत्कारके भाव हों तभी अभिन्नता होती है। शिष्य अपने गुरुकों 
सर्वस्व समझे और गुरु शिष्यको चाकर न समझकर अपना अन्तरडू सखा 
समझे तभी दृढ प्रेम हो सकता है ! गुरु अपने गुरुपनेमें ही बने रहें और 
गविष्यकोी अपना सेवक अथवा दास ही कमझते रहे, इधर शिष्य अनिच्छा- 
पूर्वक कर्तव्य-्सा समझकर उनकी सेवा-झुश्रूषा करता रहे) तो उन दोनोमें 
यथार्थ प्रेम नहीं होता । गुरु-शिष्यका बर्ताव तो ऐसा ही होना चाहिये 
जैता भगवान्‌ श्रीकृष्ण और अर्जुनका था अथवा जनक और झुकदेवजीका 
जैंसा गाल्नोंमे सुना जाता है | नित्यानन्दजी गौराज़्को अपना सर्व ही 


समझते थे, किन्तु. गोराज्न उनका सदा पूज्यक्री ही भाँति आदर-सत्कार 
“करते थे; यही तो ईन महापुरुषोंकी विशेषता थी । 


है 

भित्यानन्दंजीका ख़माव बड़ा चद्छ था) वे कमी-कभी खय अपने 

हाथोंसे मोजन द्वी नही करते; तब मालिनीदेवी उन्हे अपने हाथोंसे छोटे बच्चोंकी 

तरह खिलाती | कभी कभी ये उनके से स्तनोकों अपने 'भुखमे देकर 

उन्हें बालकोंकी भाँति पीने छगते | कभी उनकी गोदमे शिश्युओंकी तरह 

क्रीड़ा करते | इस प्रकार ये श्रीवात और उनकी पत्नी माल्नीदेवीकों 
वात्सल्य-सुखका आनन्द देते हुए, उनके घरमें सुखपूर्वक रहने छगे | 
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"अद्वेताचायके ऊपर ऋपा 


सखि साहजिकं॑ प्रेम दूरादपि विराजते। 
चकोरीनयनद्वन्द्मानन्दयति चनद्वमाः ॥9 
(० र० भां० ९१ । २ ) 


यदि प्रेम सचमुचमे ५ । 4क है; यदि वास्तवमें उसमे किसी भी 

प्रकारका ससारी स्वार्थ नहीं €ः तो दोनो ही ओरसे ह्ृदयर्मे एक प्रकारकी 

» हिलोरे-सी उठा करती है। उदृंके किसी कबिने प्रेम्की डरतेडरते और 
सशयके साथ बडी ही सुन्दर परिभाषा की है| वे कहते हँ--- 


'इठक) इसको ही करते होंगे जायद ६ 
सीनेमें जैसे कोई दिरककी मछा करे ) 


सीनेमे दिलकों खिंचता हुआ-सा देखकर ही वे अनुमान करते है, कि 
हो-न-हों) यह प्रेमकी ही वा है | तो भी निश्चयपूर्वक नहीं कह सकते | 
निश्चयात्मक क्रिया ठेनेमें डरते है| धन्य है । यथार्थमे इससे बढिया प्रेमकी- 
परिभाषा दो दी नहीं सकती । 

# किसी भरेममें अधीर हुई नायिकासे सल्ली कद रही दै---हे सदस्ि ! जो 
स्वाभाविक सहज स्नेह होता है, वह कभी कम नहीं होनेका, फिर चाहे प्रेमपात्र कितनी 
भी दूरीपर क्यों न रहता हो ! आकाशमें विराजमान होते हुए भी चन्द्रदेव चकोरीफे 
दोनों नेन्नोंकी आनन्द प्रदान करते ही रहते है । 


९६ श्रीश्रीचे तन्य-चरितावली खण्ड २ 


गान्तिपुरमे बेंठे हुए अद्वैताचार्य गौराज़्की समी लीछाआक़ी खबर 
सुनते और मन द्वी-मन प्रसन्न होते | अपने प्यारेकी प्रशता सुनकर छृदयमें 
स्वाभाविक ही एक प्रकारकी गुदगुदी सी होने छगती है| मह्मप्रभुका यशाः- 
सौरम अब धीरे धीरे सम्पूर्ण गौडदेशमे व्यात्त हो चुका था । आचार्य प्रभुके 
भक्तिमावकी बातें सुनकर आनन्दमें विभोर होकर रृत्य करने छगते और 
अपने आप ही कभी-कभी कह उठते--“गल्जा-जछ् और ठुल्सीदव्येसे जो 
मैने चिरकालतक मक्तमयभञ्ञन भगवानूफ़ा अर्चन-पूजन जिया था) ऐसा 
प्रतीत होता है; मेरा वह पूजन अब सफऊ हो गया | गौरहरि भगवान्‌ 
विश्वम्भरके रूपमे प्रकट होकर भक्तोंके दुःखोंकों दूर करेंगे ।? उनका हृदय 
बार-बार कहता--“प्रमुकी छतच्नछायामे रहकर अनेकों भक्त पावन बन रहे 
हैं, वे अपनेको गोरहरिके ससर्ग और सम्पर्बसि कृतकृत्य बना रहे हैं) नू भी 
चलकर अपने इस नीरस जीवनकों सार्थक क्यो नहीं बना छेता ! किन्तु प्रेममे 
भी एक़ प्रकारका मीठा-मीठा मान होता है । अपने प्रियकी कृपाकी प्रतीक्षामे 
भी एक प्रकारका अनिर्वचनीय सुख मिलता है | इसल्ये थोड़ी ही देर बाद 
वे फिर सोचते--“मै स्वय क्यों चलूँ, जब वे ही मेरे इष्टदेब होंगे) तो मुझे 
स्वय दी बुलावेंगे, बिना बुलाये मै क्यो जाऊँ !? इन्ही सब कारणोंसे इच्छा 
होनेपर भी अद्वेताचार्य शान्तिपुर नहीं आते थे। ' 


इधर मक्षप्रभुकी जब भावावेद होता तभी जोरोसे चिल्ला उठते-- 
“नाडा” कहां है । हमे बुछाकर "्नाड़ा? स्वय शान्तिपुरमें जा छिपा | उसी- 
की हुकारसे तो हम आये हे |? पहले पहल तो भक्तगण समझ ही न सके 
कि ८नाडा? कहनेसे प्रभुका अमिप्राय किससे है ? जब श्रीवास पण्डितने 
दीनताके साथ जानना चाहा कि “नाड? कौन है, तब प्रभुने स्वय ही बताया 
कि ५अद्वेताचार्यकी प्रार्थनापर ही हम जगदुद्धारके निमित्त अवनित्तलपर 
जवतीर्ण हुए, ह। प्नाड़ा? कहनेसे हमारा अभिप्राय उन्हींसे है | 


अद्लेताचायके ऊपर कृपा ९७ 


अब तो नित्यानन्द प्रश्ठके नवद्वीपम आ जानेंसे गौराह़्का आनन्द 
अत्यांधक बट गया था । अब वे अद्देतके बिना केसे रह सकते थे ? अद्वेत 
और निन्यानन्द ये तो इनके परिकरके प्रधान स्तम्म थे | इसलिये एक दिन 
एकान्तमें प्रभुने श्रीवास पण्डितके छोटे भाई रामसे ग्ान्तिपुर जानेके लिये 
सप्ठैत किया । प्रभुका इंड्धित पाकर रमाई पण्डितको परम प्रसन्नता हुई। वे 
उसी समय अद्वैताचार्यकों लिवानेकें ल्यि भान्तिपुर चल दिये । 


शान्तिपुरमें पहुँचनेपर रमाई पण्डित आचार्यके घर गये | उस समय 
आचार्य अपने घरके सामने बेठे हुए थे; दूरसे ही श्रीवास पण्डितके अनुजकों 
आते देखकर वे गद्गद हो उठे, उनकी प्रसन्नताका पारावार नहीं रहां। 
आचार्य समझ गये; कि “अब हमारे शुभ दिन आ गये। #पा करके प्रभुने 
हमे स्वय बुलानेंके लिये र्माई पण्डितकों भेजा है; भगवान्‌ भक्तकी प्रतिशा- 
की इतनी अधिक परवा करते हैं) कि उसके सामने वे अपना सब ऐश्वर्य 
भूल जाते हे !! इसी बीच रमाईने आकर आचार्यकों ग्रणाम किया। 
आचार्यने भी उनका प्रेमालिज्ञन किया। आचार्यसे प्रेमालिद्नन पाकर 
रमाई पण्डित एक ओर खड़े हो गये और आचार्यकी ओर देखकर कुछ 
मुसफराने छगे । उन्हे मुसकराते देखकर आचार्य कहने छंगे---'मालूम 
होता है; प्रभुनें मुझे स्मरण किया है; किन्तु मुझे कैसे पता चले कि 
यथार्थमे वे ही मेरे प्रभु ह * जिन प्रभुको प्रथ्वीपर 'सकीर्तनका प्रचार करनेके 
निमित्त मैं प्रकट करना चाहता था? वे मेरे आराध्यदेव प्रभु ये ही है; इसका 


| हुमलोगोंकि पास कुछ प्रमाण है !? 
हे 


कुछ मुसकराते हुए. रमाई पण्डितने कहा--आचार्य महाशय ! 
हमलोंग तो उतने पण्डित नहीं हैं | प्रमाण और हेत॒ तो आप-जैसे विद्वान 
ही समझ सकते दे । किन्तु हम इतना अवश्य समझते हैं; कि प्रभु वार-बार 
आपका स्मरण करते हुए कहते हैं---“अद्वेताचार्यने दी हमें बुछाया है 


९८ श्रौश्वीचैतन्य-चरितावली खण्ड २ 


उसीऊी हुकारके बशीभूत होकर हम भूतल्पर आये है | छोकोद्धारकी सबसे , 
अधिक चिन्ता अद्वेताचार्यको ही थी; इसीलिये उसकी चिन्ताको दूर करनेके 
निमित्त श्रीकृष्ण सकीर्तनद्वारा ेकोद्धार करनेके निमित्त ही हम अवतीर्ण 
हुए हैं) 


अद्देताचार्य मन ही-मन प्रसन्न हो रहे थे; प्रथुकी दयाछुता। भक्ता- 
चललता और कृपाछताका स्मरण करके उनका हृदय द्रवीभूत हो रह्य था; 
प्रेमफे कारण उनका कण्ठ अवरुद्ध हो गया | इच्छा करनेपर भी वे कोई 
बात मुखसे नहीं कद सकते थे) प्रेममें गदगद होकर वे रुदन करने छगे । 
पासमें ही ब्ेंठी हुई उनकी धर्मपत्नी सीतादेवी मी, आचार्यकी ऐसी दशा 
देखफर प्रेमके कारण अश्रु बहने छगी। आचार्यका पुत्र भी माता पिताको 
प्रेममें विहछ देखकर रुदन करने छमा | 


कुछ कालके अनन्तर अद्दैताचार्यके प्रेमका बेग कुछ कम हुआ । 
उन्होने जल्दीसे सभी पूजाकी सामग्री इकट्टी की और अपनी ज्री तथा बच्चे-' 
को साथ लेकर वे रमाईके साथ नवद्वीपफ़ी ओर चल पड़े । नवद्दीपमें 
पहुँचनेपर आचार्यने रमाई पण्डितसे कहा--“देखो, हम इस प्रकार प्रभुके 
पास नहीं जायेंगे; हम यहीं नन्दनाचार्यके घरमें ठहरते है। तुम सीचे घर 
चले जाओ। यदि प्रभु हमारे आनेके सम्बन्धम कुछ पूछें तो तुम कह देना- 
थे नहीं आये ।? यदि उनकी हमारे प्रति यथार्थ प्रीति होगी; तो वे हमे 
यहँसे खय टी चुला लेंगे । वे हमारे मस्तकके ऊपर अपना चरण रखेंगे; 
तभी हम समझेंगे, कि छ्ूनकी हमारे ऊपर कृपा है और हमारी ही प्रार्थना- 
पर वे जगत्‌-उद्धारके निमित्त अचतीर्ण हुए ह |? 


आचार्यकी ऐसी बात मुनकर रमाई पण्डित अपने घर चले गये । 
शामक़े समय सभी भक्त आ-आऊर श्रीवास पण्डितके घर एकत्रित होने छंगे। 
उछ काल्फे अनन्तर प्रभु भी पधारे | आज प्रभु घरमे प्रवेश करते शी 


अद्भैताचारयके ऊपर कृपा ९९, 


भावावेशमें आ राय्रे । भगवदवेशमे वे जल्दीसे भगवानके आसनपर 
विराजमान हों गये और जोरोंके साथ कहने छगे--““नाडा? शान्तिपुरसे 
तो आ गया है; किन्तु हमारी परीक्षाके निमित्त ननन्‍्दनाचार्यके घर छिपा 
बैठा है। वह अब भी हमारी परीक्षा करना चाहता है। उसीने तो हमें 
बुलाया है और अब वही परीक्षा करना चाहता है |? प्रभुकी इस बातको 
सुनकर भक्त आपसमे एक-दूसरेका मुख देखने छंगे। नित्यानन्द मन-ही-मन 
मुसकराने छगे। मुरारी गुप्तने उसी समय प्रभुकी पूजा की; धूप; दीप) नेवेद्य 
चढ़ाकर सुगन्धित पुप्पोंकी माछा प्रभुके गलेमें पहनायी और खानेके लिये 
सुन्दर सुवासित ताम्बूछ दिया | इसी समय रमाई पण्डितने सभी वृत्तान्त 
जाकर अद्वैताचार्यसे कहा | सब इत्तान्त सुनकर आचार्य चकित-से हो गये 
और प्रेममे बेसुध-से हुए गिरते-पड़ते श्रीवास पण्डितके घर आये । जिस 
घरमें प्रभु विराजमान थे; उस घरमे प्रवेश करते ही अद्वेताचार्यकों प्रतीत 

हुआ कि सम्पूर्ण घर आछ्ोकमय हो रहा है | कोटि सूर्येकि सदृश प्रकाश 
. उस घरमे विराजमान है; उन्हें प्रभुक्की तेजोमय मूर्तिके स्पष्ट दर्शन न हो 
सके । उस असह्य तेजके प्रभावकी आचार्य तहन न कर सके । उनकी 
आखोके सामने चकाचोंध-सी छा गयी) वे मूछित होकर भूमिपर गिर पढ़े 
और देहलीसे आगे पेर न बढा सके। भक्तोंने इद्ध आचार्यको उठाकर 
प्रभुके सम्मुख किया | प्रभुके सम्मुख पहुँचनेपर भी वे संशाशझ्ूत्य ही पड़े रहे 
और वेहोशीकी ही हाल्तमे लम्बी लम्बी सेसिं भरकर जोरोंके साथ रदन करने 
लगे | उन बृद्ध तपस्री विद्वान पण्डितकी ऐसी अवस्था देखकर सभी 
उपस्थित मक्त आनन्दसागरमे गोते खाने छंगे और अपनी भक्तिकों ठुच्छ 
समझकर रुदन करने लगे | 


थोड़ी देरके अनन्तर प्रभुने कहा--“आचार्य | उठो अब देर करने- 
का क्या काम है, तुम्हारी मनःकामना पूर्ण हुई। चिरकाछकी तुम्हारी 





पु हि 
१०० श्रीक्षीचेतन्य-चरितावली खण्ड #* 
अभिलापाके सफल होनेका समय अब सन्निकट आ गया | अब उठकर 
हमारी विधिवत्‌ पूजा करो ।? 


प्रभुकी ऐसी प्रेममय वाणी सुनकर वे कुछ प्रकृतिस्थ हुए, | मेले 
बालकके समान सत्तर वर्षके श्वेत केशवाले विद्वान्‌ ब्राह्मण सरलताके साथ 
प्रमुका पूजन करनेके लिये उद्यत हुए.। जगन्नाथ मिश्र जिन्हे पूज्य और 
श्रेड मानते थे; विश्वरूपफे जो विद्यागुरु थे और निमाईकों जिन्होंने 
गोद खिलाया था) वे ही भक्तोेके मुकुटमणि महामान्य अक्वताचार्य एक 
तेईस वर्षके युवकके आदेशसे सेवकक़ी भाँति अपने भाग्यकी सराहना करते 
हुए, उसकी पूजा करनेको तेयार हो गये । इसे ही तो विभूतिमत्ता कहते हैः 
यही तो भगवत्ता है; जिसके सामने सभी प्राणी छोटे हें | जिसके प्रभावसे 
2४4 रूप तथा अब्रखामें छोटा होनेपर भी पुरुष सर्वपूज्य समझा 
जाता है । 


अद्दैताचार्यने सुवासित जछसे पहले तो प्रभुके पादपओओंको पखारा) ' 
फिर पाद्य; अर्ध्य देकर सुगन्धित चन्दन प्रभुके श्रीअज्ञोंमें लेपन किया? 
अनन्तर अक्षत) धूप) दीप; नेवेद्यादि चढाकर सुन्दर माला प्रभुके गलेमे 
पहनायी और ताम्बूछ देकर वे हाथ जोड़कर गद्गददकण्ठसे स्तुति करने छगे। 
वे रोते-रोते बार-बार इस इलोककों पढते थे-- 


नमो. बह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च॒। 
जगद्धिताय कृष्णाय' ग्रोविन्दाय नमो नम, ॥& 


(श्रीविष्णु० १ । १९ । ६५) 





# ग्राह्मणोंकी पूजा करनेवाले प्रभुके पादपन्मोंमें प्रणाम है । गी और आह्मणोंका 
प्रतिपालन करनेवाले भगवानके प्रति-नमस्कार दै। सम्पूर्ण जगवुफ़ा उद्धार करनेवाले , 
श्ीक्षष्णचन्धको प्रणाम है। भगवान्‌ गोविन्दके चरणोंमें कोटि कीट नमस्कार है । 


बनना आ. जे हे 


अद्दैताचायके ऊपर कृपा 


इ्लोक पटते-पढते वे और भी गौराड़को छक्ष्य करके मॉति-मेसिको- 
स्तुति करने लगे। स्तुति करते-करते वे बेसुघ-से हो गये । इसी बीच 
अद्वेताचार्यकी पत्नी सीतादेवीने प्रभुकी पूजा की । प्रभुने भावावेशमें आकर 
उन दोनोंके मस्तकोंपर अपने भचरण रखे । प्रभुके पादपन्नके स्पर्शमात्रसे 
आचार्यपत्री और आचार्य आनन्दमें विभोर होकर रुदन करने छगे । प्रभुने 
आचार्यको आश्वासन देते हुए कहा--“आचार्य ! अब जल्दीसे उठो। अब 
देर करनेका काम नहीं है । अपने सकीतेनद्वारा मुझे आनन्दित करो ।? 


प्रमुका आदेश पाते ही; आचार्य दोनों हाथोंकों ऊपर उठा- 
कर प्रेमके साथ सक्रीरतन करने छगे | समी भक्त अपने-अपने 
वाद्योंकों वजाबजाकर आचार्यक्रे साथ संकीतंन करनेमें निमम्न दो 
गये। आचार्य प्रेमके आवेशमें जोरोंसे दृत्य कर रहे थे; उन्हें भरीरकी 
तनिक भी सुध-बुव नहीं थी। वे प्रेममें इतने मतवाले बने हुए, थे; कि 
कहीं पैर रखते थे ओर कहीं जाकर पेर पडते थे । धीरे-धीरे स्वेद; कम्प 
” अ# खरमड् तथा बिकृति आदि समी संकीर्तनके सात्विक भावोंका 
अद्वैताचार्यके भरीरमें उदय होने छगा । मक्त भी अपने आपेकों भूछकर 
अद्वेताचार्यकी तालके साथ अपना ताल खर मिल रहे थे; इस प्रकार उस 
दिनके सकीतेनमे समीको अपूर्य आनन्द आया | आजतक कभी भी इतना 
आनन्द संकीतंनमे नहीं आया था | सभी भक्त इस बातका अनुभव करने 
लगे; कि आजका सकीत॑न सर्वश्रेष्ठ रहा | क्ों न हो; जहों अद्देत तथा 
निमाई; निताई ये तीनों ही प्रेमके मतवाले 223 
अद्वितीय तथा अलोकिक आनन्द आना ही च 
सकीर्तन समाप्त हुआ और सभी भक्त प्रेममे छ 
चले गये । 4 






जा 4 बा 


अद्वेतावार्यकी श्यामसुन्दररूपके दर्शन 


ददाति प्रतिगृह्वाति गरुद्यमाख्याति एच्छति। 
भुदक्ते भोजयते चेव पड्विध॑ प्रीतिलक्षणम्‌ ॥& 


(मु०२०भा० १६६।३०६ ) 


प्रेममें छोटेपनका भाव ही नहीं रहता। प्रेमी अपने प्रियको सदा बड़ा 
ही समझता है। भगवान्‌ भक्तप्रिय है। जहाँ भक्त उन्हें अपना सर्वस्व समझते 
हैं, वहों वे भी मक्तको अपना सर्वस्व समझते हैं। भक्तके प्रति श्रद्धाका 
भाव प्रदर्शित करते हुए भगवान्‌ खय कहते है--५मैं भक्तोंके पीछे-पीछे इस 
कारण फिरा करता हूँ, कि उनकी पदधूलि उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाय 
और उससे मैं पावन हों जाऊँ।? जगत्‌कों पावन बनानेवाहे प्रभुके 
ये भाव हैं। भक्त उनका दिनरात्रि मजन करते हैं, वे भी कहते हे---५जो 
मेरा जिस रूपसे भजन करता है, में भी उसका उसी रूपसे भजन करता 
हूँ !! विद्वके एकमात्र भजनीय भगवानकी लीछा तो देखिये। प्रेमका 
केसा अनोखा दृशटन्त है। जो विश्वम्भर है; चर-अचर सभी प्राणियोंका जो 
धदा पालन-पोषण करते हैं, जिनके सकल्पमाज्रसे सम्पूर्ण विश्व तृत्त हो सकता 
है, वे कहते हैं जो कोई मुझे भक्तिसे कुछ दे देता है उसे ही मैं प्रसक्ष होकर 
खा छेता हूँ । पत्ता खानेकी चीज नहीं है, फूल दूँघनेकी वस्तु है और 

# अपने प्रेमीको मान-सम्मान तथा जो वस्तु अपनेको अत्यन्त प्रिय प्रतीत 
होती हो से प्रदान करना, उसकी दी हुई वस्तुओंको प्रेमसे अदहण करना, अपनी 
गोप्यसे भी गोप्य वातोंकी उसके सम्मुख प्रकट करना तथा उससे उसके द्ृदयकी 
आन्तरिक वातोंकों पूछना, स्वथ उसके यहाँ भोजन करना और उसे खूब प्रेमके 
साथ अपने हा्थोसे भोजन कराना--ये छ प्रीतिके लक्षण बताये गये है । 


अड्लैत्ाचायको इ्यामसुन्दररूपके दर्शन १०३ 


जछ पीनेकी, केवछ अन्न या फल ही खाये जाते हैं| प्रेममे पागल हुए 

. भगवान्‌ कहते हे--भ्यदि मुझे कोई भक्तिःभावसे पत्र, पुष्प फछ अयवा 
जल ही दे देता है तो उसे मै बहुत ही अमूल्य वस्तु समझकर सन्त॒ु४ मनसे 
खा जाता हैँ । पत्ते और फू्लंकों भी खा जाते है; सबके लिये “अब्नामिः 
इसी क्रियाका प्रयोग करते है । धन्य है; ऐसे खानेको ! क्यों न होः प्रेममें 
ये पार्थिव पदार्थ ही थोड़े खाये जाते है, असली तृत्तिका कारण तो उन 
पदार्थोमें ओतप्रोतमावसे मरा हुआ प्रेम है; उस प्रेमकों ही खाकर प्रभु परम 
प्रसन्न होते हैं । प्रेम है ही ऐसी वस्तु ! उसका जहाँ भी समावेश हो जायगा 
बही पदार्थ सुखमय, मधुमय) आनन्दमय और तृप्तिकारक बन जायगा। 


* उस ढिन सकीतनके अनन्तर दूसरे-तीसेरे दिन फिर अद्दैताचार्य 
शान्तिपुरकों ही चले गये | उनके मनमे अब भी प्रभुके प्रति सन्देहके 
भाव बने हुए थे । उनका सन अब भी दुविधामें था कि ये हमारे 
इप्देव ही ह या और कोई | इसीलिये एक दिन सशयजुद्धिसे वे फिर 

: मबद्वीप पधोरे | वैसे उनका हृदय प्रभुकी ओर खतः ही आकर्षित हो 
गया था; उन्हें महाप्रभुकी स्मृतिमात्रसे परमानन्द प्रतीत होता था; भीतरसे 
बिना विश्वासके ऐसे भाव हो ही नहीं सकते; किन्तु प्रकटमें वे अपना 
अविष्वास ही जताते । उस समय प्रभु श्रीवास पण्डितके यहाँ भक्तेंके 
साथ श्रीकृष्णकथा कर रहे ये। आचार्यको आया देग्वकर प्रभु भक्तोंके 
सहित उनके सम्मानके निमित्त उठ पढ़े । प्रभुने बडी श्रद्धा-अक्तिके 
सहित आचार्यके लिये प्रणाम किया तथा आचारय॑ने भी छजाते हुए अपने 
ब्वेत बालसे प्रभुके पादपञ्मोकी परागकों पॉँछा | उपस्थित सभी भक्तोंको 
आचायने प्रेमाल्िगिन दान दिया और प्रभुके साथ वे सुखपूर्चक बैठ गये । 


सबके बैठ जानेपर प्रभुने मुसकराते हुए, कहा--ध्यहॉपर सीतापति 
विराजमान है। किसीकों भय भछे हो; हमें तो कुछ भय नहीं । वे हमारा 


१०४ श्रीक्रीचतन्य-चरिवावल्ीी खण्ड २ 


शमन न कर सकेंगे |? ( अद्वेताचार्यकी पनीका नाम सीतादेवी थाः प्रभुका 
लक्ष्य उन्हींकी ओर था | ) ४७६ 


कुछ बनावटी गम्मीरता घारण करते हुए तथा अपने चारों ओर 
देखते हुए आचायने कहा--“यहाँ रघुनाथ तो दृष्टिगोचर होते नहीं) हों? 
यदुनाथ अवश्य विराजमान है |? प्रभु इस उत्तरफों सुनकर कुछ छजजित-से 
हुए | बातकी उडानेके निमित्त कहने छगे--“देखिये। हम तो चिरकाल्से 
आशा छगाये बेठे थे कि हम सभी छोंग आपकी छत्नछायामें रहकर 
श्रीकृष्ण कीर्तन करते; किन्त॒ आप जञान्तिपुर जा बिराजे, ऐसा इमलोगोंसे 
क्या अपराध बन गया है ? 


अद्वैताचार्य इसका कुछ उत्तर देने नहीं पाये थे कि बीचमे दी 
श्रीवास पण्डित बोछ उठे--भअद्वेताचार्यका तो नाम ही अद्दत है । इसीलिये 
वे शान्तिपुरमें निवास कर रहे है। अब आपका आविर्माव नवद्वीपरूपी 
नवधाभक्तिके पीठमें हुआ है। उसमें विराजमान होकर नित्यानन्द उसका 
रसास्वादन कर रहे है। अद्दैत भी आन्तिपुर छोड़कर इस नित्यानन्दपूर्ण 
पीठमें आकर गौरगुणगानद्वारा अपनेकों नित्यानन्दमय बनाना चाहते हैं । 
अभी ये द्वेत-अद्देतकी दुविधाम हैं |? 


इस गूढ उत्तरका मर्भ समझकर हँसते हुए आचार्य कहने छंगे--- 


“जह्ॉपर (औ्रीवास? हैं; वहॉपर लोगोंकी क्या कमी १ श्रीके वासमें आकर्षण 
ही ऐसा है; कि हम-जेसे सेकड़ों मनुष्य उनके प्रभावसे खिंचे चछे आयेंगे |? 

श्रीवास पण्डित इस गूढीक्तिसे बढ़े प्रसन्न हुए; उसे प्रभुके ऊपर 
घटाते हुए कहने छगे--“जब लक्ष्मीदेवी थीं। तब थीं; अब तो वे यहाँ वास 
नहीं करतीं | अब तो वे नवद्वीपसे अन्तर्धान हो गयीं ।? (गोरा महा 
प्रसुकी पहली पत्नीका नाथ “छक्ष्मीः? था। “श्रीःके माने ल्क्मी लगाकर 
श्रीवास पण्डितने कहा अब यहाँ श्रीक्ा वास नहीं है। ) 


अद्जैताचारयकी श्यामझुन्द्ररूपके दर्शन १०७ 


प्रभुनें जब देखा श्रीवात हमारे ऊपर घटाने छगे है तब आपने 
जल्दीसे कहा--“पण्डितजी | यह आप केसी बात कह रहे हैं ! श्रीके माने है 
वक्त! | जहॉपर आप-जैसे भक्त विराजमान हैं वहाँ श्रीका चास अवध्य ही 
होना चाहिये; मछा ऐसे स्थानको छोडकर “भक्ति! या “श्री? कही जा 
सकती हद ॥८। 


इसपर आचार्य कहने छगे--“हों; ठीक तो है। भ्रीके बिना हरि रह 
ही कैसे सकते हैं ? “श्री? विष्णुप्रिया नाम रखकर नवद्वीपमें अवस्थित है 
अथवा उन्होंने श्रीके साथ विष्णुप्रिया अपने नाममें और जोड छिया है; 
अब वे केवछ श्री न होकर “श्रीवि्णुप्रिया” बन गयी है ।? ( गौरकी द्वितीय 
पत्नीका नाम श्रीविष्णुप्रिया था | उसीकी लक्ष्य करके अद्वैताचार्यने यह 
बात कही । ) 

बातको दूसरी ओर घटाते हुए, प्रभुन॒ कह्द--“श्री? तो सदासे ही 
विष्णुप्रिया ही हैं; 'मक्तिप्रियो माधव * माधव भगवानकों तो सदासे ही भक्ति 
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प्यारी हैं। इसलिये श्री अथवा भक्तिका नाम पहलेसे ही विष्णुप्रिया है|? 


यह सुनकर आचार्य जलदीसे प्रभुको प्रणाम करते हुए बोले--५्तभी 
प्रभुने एक विग्रहसे छक्ष्मीरूपसे उन्हें अहण किया और फिर अब श्रीविष्णु- 
प्रियाके रूपसे उनके दूसरे विग्रहको अपनी अर्घाज्धिनी बनाया है? - 


इस प्रकार आपसमे इलेपात्मक बातें हो ही रही थीं कि प्रभ्नके घरसे 
एक आदमी आया और उसने नम्रतापूर्वक प्रभुसे मिवेदन किया-- 'शची- 
माताने कहलाया है कि आज आचार्य घरमे ही मोजन करें | कृपा करके वे 
हमारे आजके निमन्त्रणकी अवच्य द्वी ख्ीकार करें [? 


उत आदमीक्ी बातें सुनकर प्रधुने उसे कुछ भी उत्तर नहीं दिया | 
जिजासाके भावसे वे आचार्यके मुखकी ओर देखने छंगे । प्रमुके मावकों 


१०द श्रीक्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड २ 


समझकर आचार्य कटने छगे--प्हमारा अहोभाग्य, जो जगन्माताने हमे 
भोजनके लिये निमन्त्रित किया है; इसे हम अपना सौमाग्य दी समझते हैं ।? 

बीचमें ही बरातकों काटते हुए, श्रीवास पण्डित बोल उठे--इस 
सौभाग्यसुखको अकेले ही छटोंगे या दूसरोंकों भी साझी बनाओंगे १ हम 
तो तुम्हें अकेले कमी भी इस आनन्दका उपभोग न करने देंगे; यदि गोराज्ञ 
हमें निमन्त्रित न भी करेंगे; तों हम शचीमातके समीप जाकर याचना 
करेगे । वे तो साक्षात्‌ अन्नपर्णा ही ठहरीं, उनके दरबारसे कोई निराग 
क्ेकर थोड़े ही लोद सकता है? आचार्य महाशय ! तुश्द्ारी अकेले ही 
दाल नहीं गलनेकी, हमे भी साथ ले चलना पडेगा ।! 


आचार्य अद्दत और महाप्रभु वैसे तो दोनों ही सिल्टटनिवासी 
ब्राक्षण थे; झिन्तु दोनोंका परस्परमे ग्वान पान एक नहीं था। इसी बातकों 
जाननेके निमित्त कुछ सकोचके साथ प्रभुने कटा--'भोजनकी क्‍या बात है; 


सर्वत्र आपका ही है, किन्तु आचार्यकों दो आदमियोंके लिये भात बनानेमे 
क्र होगा ।! 


इसपर आनलाय॑ बीचमे दी बोल उठे--भमुझे क्यों कष्ट होनेका ? 
कष्ट होगा तो गचीमाताको होगा । सो, वे तो जगन्माता ठहरीं) वे कष्टकों 
कष्ट मानती ही नहीं। यदि वे बनानेमे असमर्थ होंगी तो फ़िर हमको 
बनाना ही द्वोगा |? इस उत्तरसे प्रध् समझ गये कि आचार्यकों अब हमारे 
घरका मात सानेमें किसी प्रकारफी आपत्ति नहीं । असलूमें प्रेम किसी 
प्रकारका निश्चित नियम है ही नहीं | यट नहीं कह सकते कि सभी प्रेमी 
सामाजिक नियमाकों भंग ही कर दे या सभी प्रेमी अन्य लेगोंकी भोंति 
सामाजिक नियमेका पालन दी करे । इनके ल्यि कोर्ट निश्चित नियम नहीं। 
भगवान्‌ राम-जमे सर्वश्रेष्ठ प्रेमीने “सीता परीक्षा प्सोता-परित्यागः और 
“छमण-रित्याग!-जैसे भतहा और ब्रेदनाप्र्ण काय्रोफ़ों दुसीलिये किया 
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अद्वेताचार्यकों श्यामछुन्द्ररूपके दशेन १०७ 


कि जिससे छोक-सग्रहका धर्म अक्षुण्ण बना रहें | इसके विपरीत भगवान्‌ 
श्रीकृष्णने प्रेमके पीछे सामाजिक नियमोंकी कोई परवा ही नहीं की । अब 
भी देखा जाता है,' बहुत-से अत्यन्त प्रेमी सामाजिक और धार्मिक नियमॉमें 
हृढ रहकर बर्ताव करते हैं | बहुत-से इन सबकी उपेक्षा भी करते देखे गये 
है। इसलिये प्रेम-पन्थके लिये कोई निश्चित नियम निर्धारित नहीं किया 
जा सकता | यह तो नियमोसे रहित अलौकिक पथ है। आचार्यके लिये 
अब प्रभुके धरमें क्या संकोच होना था। जब उन्होने अपना सर्वस्व 
प्रभुके पाद-पद्मोंमि समर्पित कर दिया | 

स्वीकृति लेकर वह मनुष्य मातासे कटने चला गया | इधर आचार्यने 
धीरेसे कोई बात श्रीवास पण्डितके कानमें कही । आपसमें दोनोंको धीरे-धीरे 
बातें करते देखकर प्रभु हँसते हुए कहने छगे--५दोनों पण्डितोमि क्या 
गुपचुप बाते हो रही है, हम उन बातोंकों सुननेके अधिकारी नहीं हैं क्या ? 

प्रमुकी बात सुनकर आचार्य तो कुछ छजित-से होकर चुप हो गये, 
किन्तु श्रीवास पण्डित थोंडी देर ठहरकर कहने छगे--५प्रमो ! आचार्य 
अपने मनमे अत्यन्त दुखी है। वे कद्दते है--प्रभुने नित्यानन्दजीके ऊपर तो 
कृपा करके उनको अपना असली रूप दिखा दिया; किन्तु न जाने क्‍यों, 
हमारे ऊपर कृपा नहीं करते १ हमे पहले आश्वासन भी दिलाया था कि 
तुम्हे अपना असली रूप दिखावेंगे; किन्तु अभीतक हमारे ऊपर कृपा 
नहीं हुई |? 

कुछ विस्मय-सा प्रकट करते हुए प्रभुने कहा--“मैं नहीं समझता, 
असली रूप कहनेसे आचार्यका क्या अभिप्राय है? मेरा असली रूप तो 
यही है; जिसे आप सत्र लोग सदा देखते हैं और अब भी देख रहे है । 

अपनी बातका प्रभुको मिन्न रीतिसे अर्थ छगाते हुए; देखकर श्रीवास 
पण्डितने कद्दा--हाँ प्रमो ! यह ठीक है, आपका असली रूप तो यदी है; 


१०८ श्रीक्रीचेतस्थ-चग्तिवली सण्ठ २ 


हम सब भी इसी गौररूपकी अ्रद्धामक्तिक साथ बन्दना करते है। किन्तु आपने 


आचार्यकी अन्य रूपके दर्शनोका आब्यासन दिलाया था। थे उसी आश्वा- 
सनका स्मरणमात्र करा रहे ह।॥१ 


श्रीवासजीके ऐसे उत्तरसे सन्तुष्ट ट्टोकर प्रभु कहने ल्गे--'पण्डितजी ! 
आप तो सब छुछ जानते हैं, मनुप्यकी प्रकृति सदा एकसी नहीं रहती । 
बह कमी कुछ सोचता है और कभी कुछ | जब मेरी उन्मादकी सी अवस्था 
हो जाती है; तब उसमे न जाने में क्या क्या बक जाता हैं; उसका स्मरण 
मुझे सवय ही नहीं रहता । मेने अपनी उन्मादावस्थामें आचार्यसे उुछ फट 
दिया होगा, उसका स्मरण मुझे अब बिलकुल नहीं है ।* 

यह सुनकर कुछ दीनताके भावसे श्रीवास पण्डितने कह्ा-पप्रभो। आप 
हमारी हर समय क्यों वश्चना किया करते है, लोगोकों जय उन्माद दोता 
है, तो उनसे अन्य छोगोंको बड़ा मर होता है । छोग उनके समीप जाने- 
तकमें डरते हैं; किन्तु आपका उन्माद तो लोगेंकि हृदयोम अम्रत सिश्चन-सा 
करता है। भक्तोकी उससे बढ़कर कोई दूसरा आनन्द ही प्रतीत नहीं 
होता । क्या आपका उन्माद सचमुचमें उन्माद ही होता है ? यदि ऐसा 
हो तो फिर भक्तोंको इतना अपूर्व आनन्द क्यों होता है? आपमें सर्व 
सामर्थ्य है । आप जिस समय जैसा चाहें रूप दिखा सकते हैं ।! 

प्रभुने कहा--५पण्डितजी | सचमुचमें आप विश्वास कीजिये, क्रिसीको 
कोई रूप दिखाना मेरे ब्रिककुछ अधीन नहीं हे । किस समय कैसा रूप 
बन जाता है; इसका मुझे खवय पता नहीं चलता | आप कहते हैं, आचार्य 
व्यामसुन्दररूपके दर्शन करना चाहते है । यह मेरे हाथकी वात थोड़े दी 
है | यह तो उनकी दृढ भावनाक़े ही ऊपर निर्भर है। उनकी जैसे रूपमें 
प्रीति होगी: उसी भावके अनुसार उन्हें ठर्शन होंगे । यदि उनकी उत्कट 
इच्छा है; यदि यथार्थमे वे व्यामसुन्दररूपका ही दर्शन करना चादते है तो 


पर ऊ €& 
थद्वेताचायंको श्यामखुन्द्ररूपके दशंन १०९, 


ओंखे बंद करके ध्यान करे) बहुत सम्भव है; वे अपनी भावनाक अनुसार 
व्याममुन्दरकी मनाहर मूतिक्रे ढ्ेन कर सके ।? 


अभ्क्ती ऐसी बात सुनकर आचार्यने कुछ सन्देह ओर कुछ परीक्षाके 
भावसे आँखे बंद कर छी। थोड़ी द्वी देरमें भक्तोने देखा कि आचार्य 
मूर्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े है | लोगोने उनके शरीरकों स्पर्श करके 
देखा तो उसमें चेतना माव्य्म ही न पडी। श्रीवास पण्डितने उनकी 
नासिकाके छिद्रोंपर हाथ रखा; उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ; मानों उनकी सॉँस 
अल ही नहीं रही दै | इन सब्र छक्षणोंसे तो यही प्रतीत होता था कि उनके 
अरीरमे प्राण नहीं है; किन्तु चेहरेकी कान्ति समीपके ल्येगोंकों चकित बनाये 
हुए थी । उनके चेहरेपर प्रत्यक्ष तेज चमकता था । सम्पूर्ण शरीर रोमाश्वित 
हो रहा था । समी भक्त उनकी ऐसी अवस्था देखकर आश्चर्य करने लगे । 
'श्रीवास पण्डितने घबड़ाहटके साथ अभुसे पूछा--पप्रमो ! आचार्यकी यह 


कैसी दशा हो गयी! न जाने क्‍यों वे इस प्रकार मूछित ओर सशाझ्यत्य-से 
हों गये !? 


प्रभुने कहा--*आपलोग किसी प्रकारका भी भय न करें | मालूम 
होता है; आचार्यकों छुदयमे अपने इष्टदेवके दर्शन हो गये है; उसीके 
प्रेममे ये मूछित हो गये हैं । मुझे तो ऐसा ही अनुमान होता है |? 


गद्गद कण्ठसे श्रीवास पण्डितने कहा--“प्रभो | अनुमान और 
प्रत्यक्ष दोनों ही आपके' अधीन है । आचार्य सोभाग्यशाली हें जो इच्छा 
करते ही उन्हें आपके इ्यामसुन्दररूपके दर्शन हो गये । हतमाग्य तो हमीं 
हैं जो हमें इस प्रकारका कमी भी सौमाग्य आ्त नहीं हुआ । अस्ठः 
अपना-अपना भाग्य दी तो है; न हो हमें किसी ओर रूपका दर्शन; हमारे 


११० श्रीध्रीचैतन्य-चरितावलौ खंण्ड रै 


लिये तो यह गौररूप ही ययेष्ट है। अब ऐसा अनुप्रह कीजिये जिससे 
आचारयको होश आचे )! 


श्रीवासजीकी बात सुनकर प्रभुने कह्दा--“आप मी केसी बात कहते 
& से उन्हें कैंसे चेतन कर सकता हूँ ? वे खय ही चैतन्य होंगे। यह देखों 
आचार्य अब कुछ कुछ आँखें खोलने लगे हैं |? प्रभुका इतना कहना था 
कि आचार्यकी मूर्छा धीरे-धीरे मग होने लगी | जब्र वे खस्थ हुए, तो श्रीवास 
पण्डितने पूछा---“आचार्य | क्या देखा ” श्रीवासके पूछनेपर गद्गद कण्ठ- 
से आचार्य कहने छगे--'ओहो । अद्भुतरूपके दर्शन हुए। वे ही 
इयामसुन्दर बनवारी, पीतपटघारी मुरद्ीमनोहर मेरे सामने प्रत्यक्ष प्रकट 
हुए । मैने प्रत्यक्ष देखा; स्वय गौरने ही ऐसा रूप धारण करे मेरे हृदयमें 
प्रवेश किया और अपनी मन्द मन्द मुसकानसे मुझे बेसुध सा बना लिया । 
मेरा मन अपने अधीन नहीं रहा | वह उस माघुरीकरों पान करनेमें ऐसा 
तल्लीन हुआ कि अपने आपको ही खो बैठा । थोडी ही देरके पश्चात्‌ 
वह मूर्ति गौररूप धारण करके मेरे सामने आ वैंठी; तभी मुझे चेत हुआ ।? 
यह कहते कहते आचार्य प्रेमके कारण गद्गद कण्ठसे रुदन करने व्को | 
उनकी ऑखोंकी कोरोंमेंसे ठडे अश्रुओंकी दो घारा सी बह रही थी । अभु- 
ने हँसते हुए. छुछ बनावटी उपेक्षाके साथ कहा--मादूम पड़ता है; 
आचार्यने गत रात्रिमं जागरण किया है। इसीलिये ओखे बद करते ही 


नींद आ गयी और उसी नींदम इन्होंने खप्त देखा है; उसी समप्की बातें 
ये कह रहे € |? 


प्रभुकी ऐसी बात सुनकर आचार्य अधघीर होकर प्रभुके चरणोंमे गिर 
पढ़े और गद्गद कण्ठसे कहने लंगे---«्रभों | भेरी अब अधिक वद्ना न 


अद्वैताचार्यकों द्यामसुन्द्ररूपके दशन १११ 


कीजिये | अब तो आपके श्रीचरणोंमे विश्वास उत्पन्न हो जायः ऐसा ही 
आशीर्वाद दीजिये ।? अभुने इड्ध आचार्यको उठाकर गछेसे छगाया ओर 
प्रेमके साथ कहने छगे --"आप परम भागवत हैं, आपकी निष्ठा बहुत ऊँची 
है; आपके निरन्तर ध्यानका ही यह प्रत्यक्ष फल है, कि नेत्र बद करते ही 
आपको भगवानके दर्शन होने ढगे हैं। चलिये; अब बहुत देर हो गयी; 
माता भोजन बनाकर हमलोगोकी प्रतीभा कर रही होंगी । आज हम सब 
साथ-ही-साथ भोजन करेंगे ।? 


प्रभुकी आज्ञा पाकर भीवासके सहित आचार्य महाप्रभुके घर चलनेको 
तैयार हो गये । घर पहुँचकर अभुने देखा, माता सब सामान बनाकर चोके- 
में बैठी सब लोगोंके आनेकी प्रतीक्षा कर रही है। प्रधुने जल्दीसे हाथ-पेर 
धोकर आचार्य और श्रीवास पण्डितके स्वयं पेर धुलाये और उन्हे बेठनेकों 
सुन्दर आसन दिये। दोनोंके बहुत आग्रह करनेपर प्रभु भी आचार्य और 
श्रीवातके वीचमें भोजन करनेंके लिये बैठ गये । शचीमाताने आज बड़े दी 
प्रेमसे अनेक प्रकारके व्यज्ञन बनाये थे | भोजन परोस जानेपर दोनोंने 
भगवानके अर्पण करके ठुल्सीमज्जरी पड़े हुए. उन सभी व्यज्ञनोंको प्रेमके 
साथ पाया | प्रथ्चु बार-बार आग्रह कर-करके आचार्यकी ओर अधिक परसवा 
देते और आचार्य भी प्रेमके वशीभूत होकर उसे पा लेते । इस प्रकार उच 
दिन तीनोंने ही अन्य दिनोंकी अपेक्षा बहुत अधिक भोजन किया । किन 
उस भोजनमें चारो ओरसे प्रेम-द्वी-प्रेम भरा था | भोजनोपरान्त पशुने 
श्रीविष्णुमियासे लेकर आचार्य तथा श्रीवास पण्डितको मुख-झद्धिके लिये 
ताम्बूल दिया | कुछ आराम करनेके अनन्तर प्रमुकी आज्ञा छेकर अद्वेत 
तो ज्ञान्तिपुर चले गये ओर श्रीवास अपने घरको चले गये | 





प्रच्छन्न भक्त पुण्डरीक विद्यानिधि 


नदझ्मसार देदय बत्तेद 


यदशद्यमा्ैह रिनामप्रेये. । 


ने विशियेताथ यहां पिफारे 


प्रच्छन्न भक्त पुण्डरीक विद्यानिधि ११ 


ऐसे भी भक्त देखनेमें आते है कि जिनका जीवन ऊपरसे तो ससारी छोगों- 
का-सा प्रतीत होता है; किन्ठ हृदयमे अगाघ मक्ति-रस भरा हुआ होता है 
जो जरा-सी ठेस छगते ही छलककर आँखोंके द्वारा बाहर बहने लगता है । 
असलमे भक्तिका सम्बन्ध तो हृदयसे है; यदि मन विषयवासनाओंमें रत 
नहीं है; तो कैसी भी परिख्थितिमे क्‍यों न रहे; हृदय सदा प्रभुके पादपओंका 
' ही चिन्तन करता रहेगा । यही सोचकर मद्दाकबि केशव कहते है-- 


कहे “केशवः मोतर जोग जगै इत बाहिर मोगमयी तन है । 
मन हाथ मगो जिनके तिनके बन ही घर हे घर ही बन है ॥ 


प्रायः देखा गया है कि त्यागमय जीवन वितानेसे साधकके मनमें 
ऐसी घारणा-सी हो जाती है कि बिना स्वरूपतः बाह्य त्यागमय जीवन 
बताये भगवद्नक्ति प्राप्त ही नहीं होती | भक्तिमार्गम यह बड़ा भारी पिश्न 
है, त्यागमय जीवन जितना भी बिताया जाय उतना ही श्रेष्ठ है; किन्तु 
यद्द आग्रह करना कि खरूपतः त्याग किये बिना कोई भक्त बन ही नहीं 
सकता) यह त्यागजन्य एक प्रकारका अभिमान ही है। भक्तको तो तृणसे 
मी नीचा बनकर कुते, चाण्डालछ) गो और गधेतककों भी मनसे नहीं, 
किन्तु शारीरसे दण्डकी तरह प्रथ्वीपर केटकर प्रणाम करना चाहिये; तभी 
अमिमान दूर होगा । भक्तोंके विषयमें कोई क्या कह सकता है कि वे किस 
रूपमे रहते हैं ? नाना परिस्थितियोंमें रहकर भक्तोंकी जीवन विताते देखा 
गया है, इसलिये जिसके जीवनमें बाह्य त्यागके लक्षण प्रतीत न हो; वह 
भक्त ही नहीं; ऐसा कमी भी न सोचना चाहिये। 


पृण्डरीक विद्यानिधि एक ऐसे ही प्रच्छन्न मक्त थे | उनके आचार- 
च्यवहारकी देखकर कोई नहीं समझ सकता था कि ये भक्त हैं, सत्र छोग 
उन्हें विषयी ही समझते थे | छोग समझते रहें; किन्तु पुण्डरीक महाशय तो 
दा अभुप्रेम्म छक्रे-से रहते थे; छोगोंकों दिखामेके लिये बे कोई काम थोड़े 


् 
'कण््क चयन जग्गा 
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ही करते थे, उन्हें तो अपने प्यारेसे काम था । वेसे उनका बाह्य व्यवहार 
ससारी विषयी छोगोंका-सा ही थ[। उनका जन्म एक कुलीन वशमे हुआ था? 
वे देखनेगें बहुत ही सुन्दर थे; शरीर राजपुत्नोंकी मॉति छुकुमार था) अत्यन्त 
ही चिकने और कोमल उनके काले-काले छुँघराले बाल ये) वे उनमें सदा 
बहुमूल्य सुगन्धित तैल डालते, शरीरको उबटन और तेल फुलेडस खूब 
साफ रखते । बहुत ही महीन रेशमी वस्र पहिनते | कभी गद्ञालान करने 
नहीं जाते थे | छोग तो समझते थे कि इनकी गन्लाजीमे भक्ति नहीं है 
किन्तु उनके छृदयमें गज्ञामाताके प्रति अनन्य श्रद्धा थी) वे इस भयसे ्लान 
करने नहीं जाते थे कि माताके जलसे पादस्पर्श हों जायगा । लोगोंको 
गन्नाजीमें मलमूत्र तथा अस्थि पेंकते, तैल-फुलेल लगाते और बाल फेंकते 
देखकर उन्हें बड़ाही मार्मिक दुःख होता था । देवाचनसे पूर्व ही वे गद्भाजल 
पान करते, इस प्रकार उनकी सभी बातें छोकबाह्मय ही थीं | इसीलिये छोग 
उन्हें घोर ससारी कहकर उनकी सदा उपेक्षा ही करते रहते | 


एक दिन प्रभु भावावेशमे आकर जोरोंसे हा पुण्डरीक विद्यानिधि? 
<ओ मेरे बाप विद्यानिधः कहकर जोरोंसे रदन करने लगे | “्युण्डरीक" 
“पुण्डरीक कहते-कहते वे अधीर हो उठे और बेहोश होकर प्रथ्वीपर गिर 
पड़े । भक्त आपसमें एक-दूसरेकी ओर देखने छंगे। सभीको विस्मय हुआ । 
पहिले तो भक्तोंने समझा “पुण्डरीकः कहनेसे प्रभुका अभिप्राय भ्रीकृष्णसे 
ही है; फिर जब पुण्डरीकके साथ विद्यानिधि पदपर ध्यान दिया; त्तब उन्होंने 
अनुमान छगाया; हो-न-हो इस नामके कोई भक्त हैं। बहुत सोचनेपर 
भी नवद्दीपमें “पुण्डरीक विद्यानिधिः नामके किसी वैष्णव भक्तका स्मरण 
उन छोगोंको नहीं आया । थोड़ी देरके अनन्तर जब प्रभुकी मूर्छा भग हुईं 
तो भक्तोंने नम्नतापूर्वक पूछा--“प्रभु जिनका नाम छे-लेकर जोरोंसे रदून कर 
रहे थे; वे भाग्यवान्‌ पुण्डरीक विद्यानिधि कौन परम भागवत महाशय हैं? 
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प्रभुने गम्भीरताके साथ कहा--थवे एक परम प्रच्छन्न वेष्णव भक्त 
हैं, आपतोग उन्हें देखकर नहीं जान सकते कि ये वैष्णव हैं; उनके बाह्य 
आचार-विचार प्रायः सांसारिक विषयी पुरुषोंके-से हैं। वे चटगॉवनिवासी 
एक परम कुलीन ब्राह्मण हैं, उनका एक घर आान्तिपुरमें भी है गज्ञासिवन- 
के निमित्त वे कमी-कभी चटगॉवसे शान्तिपुर भी आ जते है) वे मेरे 
अत्यन्त ही प्रिय भक्त हैं | वे मेरे आन्तरिक सुद्ृद्‌ हैं, उनके दर्शनके बिना 
मैं अधीर हैँ । वह कौन-सा सुदिवस होगा जब मैं उन्हे प्रेमसे आलिज्ञन 
करके रुदन करूँगा ₹? प्रभुकी ऐसी बात सुनकर सभीको परम प्रसन्नता 
हुई और सब-के-सब पुण्डरीक विद्यानिधिके दर्शनके लिये परम उत्सुकता 
प्रकट करने छगे | सबने अनुमान लगा लिया कि जब प्रम्ु॒ उनके लिये 
इस प्रकार रुदन करते हैं, तो वे शीघ्र ही नवद्वीपमे आनेवाले है। प्रश्॒के 
स्मरण करनेपर अपने घरमें ठहर ही कौन सकता है; इसीलिये सब भक्त 
विद्यानिधिके आगमनकी प्रतीक्षा करने छगे | 
५५ एक दिन चुपचाप पुण्डरीक महाशय नवद्वीप पधारे । किसीको भी 
उनके आनेका पता नहीं चला । बहुत-से भक्तोने उन्हें देखा भी; किन्तु उन्हे 
देखकर कौन अनुमान छगा सकता था कि ये परम भागवत वेष्णव हैं !? 
भक्तोने उन्हे कोई सासारिक धनी-मानी पुरुष ही समझा, इसीलिये भक्त 
उनके आगमनसे अपरिच्चित ही रहे । 


पाठकोंको मुकुन्द दत्तका नाम स्मरण ही होगा | ये चटगॉवनिवासी 
एक परम भागवत दैष्णव विद्यार्थी ये, इनका कण्ठ बड़ा ही सुमधुर था। 
अद्वैताचार्यके समीप ये अध्ययन करते ये और उनकी सत्सज्ञ-समार्म अपने 
मनोहर गायनसे भक्तोंको आनन्दित किया करते थे। जबसे- प्रभुका प्रकाश 
हुआ है; तबसे वे इन्हींकी शरणमें आ गये हैं और प्रभुके साथ मिलकर 
श्रीकृष्ण-कथा और संकीर्तनमे ही सदा संलम रहते हैं। विद्यानिधि इनके 
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गाँवके ही थे ? दोनों ही समवयस्क तथा परस्परमें एक-दूसरेसे भीमॉति 
परिचित थे । मुकुन्द दत्त और बासुदेव पण्डित ही विद्यानिधिके भक्तिमाव- 
को जानते थे | प्रधुके परम अन्तरज्ञ भक्त गदाघरसे मुकुन्द बड़ा ही स्नेह 
करते थे | इसलिये एक दिन एकान्तमे उनसे बोले---“गदाघर | आजकल 
नवद्वीपमें एक परम भागवत वैष्णव ठहरे हुए हैं; चलो उनके दर्शन कर 
आवे |! 


प्रसन्नता प्रकट करते हुए गदाधरने कहा--“वाह | इससे ब्रढकर 
और अच्छी बात क्या हो सकती है ? भगवत्‌-भक्तोंके दर्शन तो भगवानके 
समान ही हैं। अवश्य चलिये। जिनकी आप प्रशसा करते हैं, वे कोई 
महान्‌ ही भागवत वैष्णव होंगे !! यह कहकर दोनों मित्र विद्यानिधिके 
समीप चल दिये | विद्यानिधि नवद्वीपके एक सुन्दर भवनमें ठहरे हुए थे । 
उनका रहनेका स्थान खूब साफ था । उसमें एक बहुत ही बढिया शब्या 
पडी हुई थी, उसके चारों पाये व्याप्र-मुखकी भोति कई मूल्यवान 
धात॒ुओंके बने हुए थे; उसके ऊपर बड़ा ही सुकोमछ बिस्तर बिछा 
था। पुण्डरीक महाशय ख्लान-ध्यानसे निद्ुत्त होकर उस शपय्यापर 
आधे लेटे हुए ये | उनके विस्तृत छछाटपर सुन्दर सुगन्धित चन्दन लगा 
हुआ था; ब्रीचमे एक बडी ही वढिया छाल बिंदी छगी हुईं थी। सिरके 
घुंघराले बाल बढिया-बढिया सुगन्धित तैठ डालकर विचित्र ही भॉतिसे 
सजाये हुए थे, कई प्रकारके मसालेदार पानको वे धीरे-धीरेचबा रहे थे, पानकी 
लालीसे उनके कोमल पल्लवोंके समान दोनों अदण अधर और भी अधिक 
छाल हो गये थे । सामने दो पीकदान रखे ये। और भी बहुत-से बहुमूल्य 
सुन्दर वर्तन इधर-उघर रखे थे | दो नौकर मयूरपिच्छके कोमल पंखोंसे 
उनको श्वा कर रहे थे | देखनेमे बिलकुल राजकुमार-से ही मालूम पड़ते 
थे। गदाधरको साथ लिये हुए मुझुन्द दत्त उनके समीप पहुँचे ओर दोनों 
ही प्रणाम करके उनके बताये हुए सुन्दर आसनपर बेठ शये | मुकुन्द 
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दत्तके आगमनसे प्रसन्नता प्रकट करते हुए पुण्डरीक महाशय कहने छगे-- 
“आज तो बडा ही छ्ुम दिन है; जो आपके दर्शन हुए, ? आप नवद्दीपमें 
ही है इसका मुझे पता तो थाः किन्तु आपसे अभीतक मेंट नहीं कर सका । 
आपसे भेंट करनेकी बात सोच ही रहा था; सो आपने खय ही दर्शन 
दिये | आपके जो ये साथी है; उनका परिचय दीजिये !? ' 


मुकुन्द दत्तने शिष्टाचार प्रदर्शित करते हुए गदाधरका परिचय दिया- 
“ये परम भागवत वैष्णव है। बाल्यकालसे ही ससारी विषयोंसे एकदम 
विरक्त हैं; आप मिश्रवंशावतंस पं० माधवजीके सुपुत्र हैं और महाप्रभुके 
परम क्ृपापात्र अक्तोमिंसे प्रधान अन्तरद्ग भक्त है |? 


गदाघरजीकी प्रद्मयसा सुनकर पुण्डरीक महाशयने परम प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए कहा--“आपके कारण इनके भी दर्शन हो गये |? इतना कहकर 
विद्यानिधि महाशय मुस्कुराने लगे । गदाधर तो जन्मसे ही विरक्त ये | वे 
पुण्डरीक महाशयके रहन-सहन और ठाठ-बाटको देखकर विस्मित-से हो 
गये । उन्हें सन्देह होने लगा कि ऐसा विषयी मनुध्य किस प्रकार भगवत्‌- 
भक्त हों सकता है! जो सदा विषय-सेवनमे ही निममम रहता है, वह 
भगवद्धक्ति कर ही कैसे सकता है १ 


मुकुन्द दत्त श्रीगदाघसके मनोभावकोी ताड़ गये, इसीलिये उन्होंने 
पुण्डरीक महाशयके भीतरी भावोंकों प्रकट करानेके निमित्त श्रीमद्भागवतके 
दो बडे ही मार्मिक शछोकोंका अपने सुकोमछ कण्ठसे स्वर और लयके साथ 
धीरे-धीरे गायन किया। उनमे परमक्ृपाड श्रीकृष्णकी अहैसुकी कृपाका 
बड़ा ही मार्मिक वर्णन है। वे छोक सम्पूर्ण मागवतके दो परम उज्ज्वल 
रल समझे जाते है--वे छोक ये थे-- 

अहो . बकीय॑ स्तनकालकूरट 
जिघांसयापाययदष्यसाध्यी । 
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लेसे ' गति धाहक्युचिता ततोअन्य॑ 
क॑ वा दयारुं शरण घजेम ॥%& 
(8॥।२। २३) 


» पूतना छोकबालत्नी राक्षती रुधिरादना। 
जिघासयापि हरये स्तन द्तवाप सदुगतिम्‌ ॥| 
(१०। ६। ३५ ) 


मुकुन्द दत्तके मुखसे इन छोकोंकों सुनते ही विद्यानिधि महाशय 
मूछित होकर शय्यासे मीचे गिर पढ़े । एक क्षण पहले जो खूब सजे-बजे 
बैठे हँस रहे ये, दूसरे ही क्षण छोक सुननेसे उनकी विचित्र हालत हो गयी। 
उनके शरीरमें स्वेद, कम्प+ अश्रु; विकृृति आदि सभी सात्तिक विकार एक 
साथ उदय हो उठे । वे जोरोंके साथ रुदन करने छगे । उनके दोनों नेत्रों- 
मेंसे निरन्तर दो जल-धारा-सी बह रही थी । घुंघराले कढे हुए केश इधर- 
उधर बिखर गये । सम्पूर्ण शरीर धूलि धूसरित सा हो गया । दोनों हार्थेसि 
वे अपने रेशमी वर्तरोकी चीरते हुए जोर-जोरसे मुकुन्दसे कहने लंगे-- 
धमैया ! फिर पढो, फिर पढो । इस अपने सुमघुर गायनसे मेरे कर्ण-रन्श्रो्मि 
फिरसे अम्ृत-सिद्चन कर दो ।? मुकुन्द फिर उसी लयसे खरके साथ छोंक- 


# जहो ! कितने आश्चर्यकी वात है, दुष्ट स्वभाववाली पूतना अपने स्तनोंमें 
कालकूट विष लगाकर, उन्हें मारनेकी इच्छासे आयी थी और इसी असद्विचारसे उसने 
भगवानूकी स्तन-पान कराया था। उस्त ऐसे ऋर-कर्मवाठीको भी अभुने अपनी 
पालन-पोषण करनेवाली माताके समान सदगतति प्रदान की । ऐसे परम कृपाह भगवान- 
को छोड़कर और किसकी शरणमें हमलोग जायें १ 


+ पूतना लछोगोंके वालकोंको मारनेवाली, रुधिरको पीनेवाली नीच योनिकी 
राक्षती थी । वह मारनेकी इच्छा रखफर स्तन पिलानेसे भी सदगतिको प्राप्त दो गयी। 
( अर्थात्‌ दुष्बुद्धिसि भगवत्‌-ससर्गका इतना माहात्म्य है, फिर जो श्रद्धा-बुद्धिसे उनका 
स्मरण-पूजन करते ईं उनका तो क्दना ही क्या ! ) 
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पाठ करने लो वे ज्यो ज्यों छोक-पाठ करते) त्यों-ही-त्यों पुण्डरीक महागय- 
की बेकली और बढती जाती थी । वे पुन+-पुनः श्लोक पढनेके लिये आग्रह 
करने लगे; किन्तु उनके साथियोंने उन्हें ब्लोक-पाठ करनेसे रोक दिया । 
पुण्डरीक विद्यानिधि बेहोश पड़े हुए अश्रु बहा रहे थे | 


इनकी ऐसी दशा देखकर गदाधरके आश्रर्यका ठिकाना नहीं रहा । 
क्षणमभर पहले जिन्हे वे ससारी विषयी समझ रहे थे; उन्हें अब इस प्रकार 
अमर पागलोॉकी मॉति प्रताप करते देखकर वे भौंचक्के-से रह गये | उनके 
त्याग) वैराग्य और उपरतिके भाव न जाने कहाँ विछीन हो गये, अपनेको 
बार-बार घिक्कार देते रंगे कि ऐसे परम वैष्णवके प्रति मैंने ऐसे कछ॒षित विचार 
रखकर घोर पाप किया है। वे मन-ही-मन अपने पापका प्रायश्रित्त सोचने 
लगे । अन्तर्मे उन्होंने निश्चय किया कि वेसे तो हमारा यह अपराध अक्षम्य 
'है। मगवदपराध तो क्षम्य हो भी सकता है; किन्तु वैष्णवापराध तो सर्वदा 
, अक्षम्य है। इसके प्रायश्ित्तका एक ही उपाय है । हम इनसे मन्न्रदीक्षा ले लें, 
इनके शिष्य बन जायें) तो गुरु-मावसे ये खयं ही क्षमा कर देंगे | ऐसा 
निश्चय करके इन्होंने अपना माव मुकुन्द दत्तके सम्मुख प्रकट किया | इनके 
ऐसे विज्ञुद्ध भावकी समझकर मुकुन्द दत्तकों बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने 
डनके विमछ भावकी सराहना की। 


बहुत देरके अनन्तर पुण्डरीक महाशय प्रकृतिस्थ हुए. | तेवकोंने उनके 
जरीरको झाड-पोंछकर ठीक किया । गीतछ जलसे हाथ-मुंह धोकर वे चुपचाप 
बैठ गये | तब बिनीत भावसे मुकुन्दने कहा--“महागय ! ये रदाघर पण्डित्त 
कुलीन ब्राह्मण हैं) सत्पात्र हैं; परम भागवत वैष्णव हैं | इनकी हार्दिक 
इच्छा है कि ये आपके द्वारा मन्त्र अहण करें | इनके लिये क्या आजा 
होती है ९ ह 


१२०' श्रीध्रीचेतन्य-चरितावली खण्ड २ 


कुछ सकोच और नम्नत्ताके साथ विद्यानिधि महाशयने कहा--“ये तो 
ख्य ही वैष्णव हैं; हममें इतनी योग्यता कहो है; जो इन्हे मनन्‍्त्र-दीक्षा दे 
सकें ? ये तो खय ही हमारे पूज्य है !? 


मुकुन्द दत्तने अत्यन्त ही दीनताके साथ कहा--“इनकी ऐसी ही 
इच्छा है। यदि आप इनकी इस प्रार्थनाकी खीकार न करेंगे तो इन्हें बडा 
भारी हार्दिक दुःख होगा | आप तो कृपाल है; दूसरेकी दुखी देखना ही 
नहीं चाहते | अतः इनकी यह प्राथना अवश्य स्वीकार कीजिये ।! 


मुकुन्द दचके अत्यधिक आग्रह करनेपर इन्होने मन्त्र-दीक्षा देना 
खीकार कर लिया और दीक्षाके लिये उसी दिन एक शुभ मुहूर्त भी बता 
दिया । इस बातसे दोनों मित्रोंको बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बहुत रात्रि 
बीतनेपर प्रेममें निमभझ हुए, अपने-अपने स्थानोंके लिये छोट आये । 


इसके दूसरे तीसरे दिन गुप्तमावसे पुण्डरीक महाशय अकेले ही एकान्त- 
में प्रभुक्े दर्शनोंके लिये गये । प्रभुको देखते ही ये उनके चरणोंमें लिपटकर 
फूट-फूटकर रुदन करने छंगे । विद्यानिधिकों अपने चरणोमें पड़े हुए देख- 
कर प्रभ्नु मारे प्रेमके ब्रेसुध-से हो गये । उन्होंने पुण्डरीक विश्यानिधिका 
जोरोंके साथ आलिड्डन किया। पुण्डरीकके मिलनेसे उनके आनन्दका 
पारक्र नहीं रह | उस समय उनकी ऑखोसे अविरल अश्र प्रवाहित हो 
रहें थे । सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो रहा था| वे पुण्डरीककी गोंदीमे अपना 
सिर रखकर रुदन कर रहे थे; इस प्रकार दो प्रहरतक विद्यानिधिके वक्ष-- 
स्थलपर सिर रखे निरन्तर रुदन करते रहे । पुण्डरीक महाशयके सभी वस्त्र 
प्रमके अभुओंसे भीग गये थे। पुण्डरीक भी प्रेममें वेसुध हुए. चुपचाप 
प्रशके मुसऊमलल्‍्की ओर एकटक दृष्टिसे देख रहे थे | उन्हें समयका कुछ 
शान ही नहीं रहा कि कितना समय बीत गया है। दोपहरके अनन्तर 
प्रभुको ही कुछ-कुछ होश हुआ । उन्होंने उसी समय मक्तोंकी बुठाया और _ 


हि 


प्रचछन्न भक्त पुण्डरीक विद्यानिधि श्र! 


सभीसे पुण्डरीक मटाभयका परिचय कराया । पुण्डरीक महाशयका परिचय 
पाकर सभी भक्त परम सन्तुष्ट हुए और अपने भाग्यकी सराहना करने लगे | 
विद्यानिधिने अद्वेत आदि सभी भक्तोकी पद्धूछि लेकर अपने मस्तकपर 
चढायी और सभीको श्रद्धा-भक्तिके साथ प्रणाम किया | इसके अनन्तर. 
पुण्डरीककों व्ीचमे करके सभी भक्त चारों ओरसे संकीतन करने लगे । 
श्रीकृष्ण-संकीर्तनकोी सुनकर पुण्डरीक महाशय फिर बेहोश हो गये । भक्तोंने 
सकीतंन बद कर दिया और भॉति-भातिके उपचारोंद्वारा पुण्डरैकको होशमे 
किया । कुछ सावधान होनेपर प्रसुकी आजा लेकर पुण्डरीक अपने स्थानके 
लिये चले गये । 


आमकी आकर गदाघरने पुण्डरीकके समीपसे मन्त्र-दीक्षा लेनेकी 
अपनी इच्छा प्रभ्ुुके सम्मुख प्रकट की । इस बातको सुनकर ग्रमु॒ अत्यन्त 
ही प्रसन्न हुए और गदाघरसे कहने छये-“गदापर ! ऐसा सुयोग तुम्हे फिर 
कर्भी नहीं मिलेगा । पुण्डरीक-जैंसे भगवद्धक्तका मिलना अत्यन्त ही दुर्लभ 
है | ठुम इस काममें अब अधिक देरी मत करो । यह शुम काम जितना ही' 
भीघत्र हो जाय उतना ही ठीक है ।? 


प्रमुकी आज्ञा पाकर नियत शुभ तिथिके दिन गदाधरजीने विद्यानिधि- 
से मन्त्र-दीक्षा ले छी । 


जिनके लिये महाप्रभु गौराज्ञ खययं रुदन करते हों, जिनकी पशंसा 
करते-करते प्रभु अधीर हो जाते हों, गदाधर-जैसे परम त्यागी और महान 
भक्त जिनके गिष्य बननेमें अपना सोभाग्य समझते हों ऐसे भक्ताग्रगण्य 
श्रीपुण्डरीक विद्यानिधिकी विशद विरुदावछीका बखान कौन कर सकताहै? 
सचमुच विद्यानिधिकी भक्ति परम झुद्ध और सात्तविक कही जा सकती है; 


जिसमे दिखावट या बनावटीपनका लेश भी नहीं था । ऐसे प्रच्छन्न भक्तोंकी 
पदधूलिसे पापी-से-पापी पुरुष भी परम पावन बन सकता है। 


----+ेद००--- 


निमाई ओर निताईकी प्रेम-लीला 


अवतीणों सकारुण्यौ परिच्छिन्‍ननोी. सदीखरों । 

श्रीकृष्णबैतन्यनित्यानन्दी द्वो आतरो भजे ॥# 
( श्रीमुरारियुप्तस्थ ) 
आननन्‍्दका मुख्य कारण है आत्मसमर्पण | जबतक मनुष्य किसीके 
अति सर्वतोभावेन आत्मसमपैण नहीं कर देता, तबतक उसे पूर्ण प्रेमकी प्राप्ति 
हो ही नहीं सकती | प्रभ॒विश्वम्मर तो चराचरमें व्याप्त है | अपूर्णमावसे 
नहीं) सभी स्थानोंमें वे अपनी पूर्ण गक्तिसहित ही स्थित हैं, जहाँ तुम्हारा 
चित्त चाहे। जिस रूपमें मन रमे, उसीके प्रति आत्मसमरपण कर दो। 
अपनेपनको एकदम मिठा दो | अपनी इच्छा, अपनी भावना और अपनी 
सभी चेश्एँ प्यारेंके ही निमित्त हों । सब तरहसे किसीके होकर रहो। तभी 
प्रेमका यथार्थ मर्मं सीख सकोगे । किसी कविने क्या ही वढिया बात कही है- . 


न हम कुछ हेसके सीखे हैं, न हम कुछ रोके सीखे हैं । 
जे कुछ थोढा-सा सीखे हें, किसीके होके सीखे हैं॥ 


अहा$ किसीके होकर रहनेमें कितना मजा है; अपनी सभी बातोंका 
भार किसीके ऊपर छोड़ देनेमें केसा निश्चिन्तताजन्य सुख है; उसे अपनेको 
ही कर्ता मानमेवाला पुरुष केसे अनुभव कर सकता है ? जिसे अपने हाथ- 
पैरोंसे कमाकर खानेका अमिमान है; वह उस छोटे शिश्वुके सुखकों क्या 
समझ सकता है। जिसे भूख-प्यास तथा सुख-दुःखमें एकमात्र माताकी 
क्रोडका ही सहारा है ओर जो आवश्यकता पड़नेपर रोनेके अतिरिक्त और 


# प्राणियोंके प्रति अपनी अददैछुकी कृपाको ही प्रकट करनेके निमित्त ईश्वर 
होनेपर भी जो दोनों मिन्न सावसे प्रथ्वीपर अवतीर्ण हुए हैं, उन निमाई और निताई 
दोनों माश्योंकी हम चरण-बन्दना करते हैं । 


निमाई और निताईकी प्रेम-लीला श्श्इे 


कुछ जानता ही नहीं ? माता चाहे कहीं भी रहे) उसे अपने उस मुनमुना- 
से बच्चेका हर समय ध्यान ही बना रहता है, उसके सुख-दुःखका अनुभव 
माता खय्य॑ अपने शरीरमे करती है। नित्यानन्दजीने भी प्रभुके प्रति 
आत्मसमर्पण कर' दिया और महाप्रश्ु श्रीवासके भी सर्वस् थे । प्रभु 
दोनेंके ही उपास्यदेव थे; किन्तु नित्यानन्द तो उनके बाहरी प्राण ही थे | 


नित्यानन्दजी श्रीवास पण्डितके ही घर रहते । उनकी पत्नी मालिनी- 
देवी तथा वे खयं इन्हें पुत्ले भी बढ़कर प्यार करते । नित्यानन्दजी सदा 
बाल्यमावमें ही रहते । वे अपने हाथसे भोजन नहीं करते; तब मालिनीदेवी 
अपने हार्थोसे इन्हें मात खिलातीं। कमी खाते-खाते ही बीचमेसे भाग 
जाते और दाल-भातकों सम्पूर्ण गरीर॒पर छपेट लेते | मोजन करके बालकोकी 
मोति घूमते रहना ही इनका काम था । कमी मुरारी गुप्तके घर जाते) 
कभी गल्भादासजीकी पाठशाला ही जा बैठते । कभी किसीके यहोंसि कोई 
चीज ही लेकर खाने छगते | कमी महाप्रमुके ही घर जाते और वाल्यभाव- 
से शचीमाताके पैरोंको पकड़ छेते। माता इनकी चद्लतासे डरकर कभी- 
कमी भीतर घरमें माग जाती | इस अकार ये भक्तोंके घरोमें नाना भॉतिकी 
बाल्यलीकाओंका अमिनय करने लगे | 


एक दिन पभुने श्रीवास पण्डितकी परीक्षा करनेके निमित्त तथा यह 
जाननेके लिये कि श्रीवासका नित्यानन्दजीके प्रति कितना हार्दिक स्नेह है; 
उन्हे एकान्तर्में छे जाकर पूछने छंगे--+पण्डितजी | इन अवधूत नित्या- 
नन्‍्दजीके कुछ) गोत्र तथा जाति आदिका कुछ भी पता नहीं | इस 
अजातकुलशीछ अवधूतकों आपने अपने घरमे स्थान देकर कुछ उचित 
काम नहीं किया । आप इन्हें पुत्रकी तरह प्यार करते हैं | कौन जाने ये 
कैसे हैं १ इसलिये आपको इन्हें अपने घरमें पुत्रकी तरह नहीं रखना चाहिये | 
थे साधुओकी तरह गल्जा-किनारे या कहीं घाटपर रहें और मोँगें खाये । 
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साधुकों किसीके घर रहनेसे कया काम १ इस विप्रयर्में आपके क्या विचार 
है? क्या आप मुझसे सहमत हें ? 


प्रभुकी ऐसी बात सुनकर गद्गद कण्ठसे श्रीवास पण्डितने अत्यन्त ही 
दीनताके साथ कहा--“प्रभो | आपको हमारी इस प्रकारसे परीक्षा करना 
ठीक नहीं । हम ससारी वासनाओर्मं आवद्ध पामर प्राणी भला प्रमुकी 
परीक्षाओंमें उत्तीर्ण ही कैसे हो सकते है? जबतक प्रभु स्वय कृपा न करें 
तबतक तो हम सदा अनुत्तीर्ण ही होते रहेंगे | में यह खूब जानता हैँ कि 
नित्यानन्दजी प्रभुके बाह्य प्राण ही नहीं; किन्तु अमिन्न विग्रह भी हैं । प्रभु 
उन्हे भिन्न-से प्रतीत होनेपर भी भिन्न नहीं समझते | जो प्रभुके इतने 
प्रिय हैं वे नित्यानन्दजी यदि शराब पीकर अगम्यागमन भी करें और 
मुझे धर्म भ्रष्ट भी कर दें तब भी मुझे उनके प्रति घुणा नहीं होगी । 
नित्यानन्दजीको मैं प्रभुका ही स्वरूप समझता हूँ ।? इतना कहकर श्रीवास 
पण्डित प्रभुके पादपंकों पकड़कर फूट-फूटकर रोने लगे। प्रभुने उन्हें 
अपने कोमछ करोंसे उठाया और प्रेमालिज्ञन करते हुए. कहने लो-- 
'श्रीवास । तुमने ऐसा उत्तर देकर सचमुचमे मुझे खरीद लिया। इस 
उत्तरसे मै तुम्हारा क्रीतदास बन गया । मैं तुमसे अत्यन्त ही सन्तुष्ट हुआ। 
मेरा यह आशीर्वाद है कि किसी भी दशामे तुम्हे किसी आवश्यकीय 
बस्त॒का घाटा नहीं होगा और उुम्होरे घरके कुत्तेतककों श्रीकृष्ण-प्रेमकी 
प्राप्ति हों सकेगी | तुम्हारा मेरे प्रति ऐसा अनन्य अनुराग है, इसका 
पता मुझे आज ही चला !? इतना कहकर प्रभु अपने घरकों चले गये | 


एक दिन प्रभुने शचीमातासे कहा--थमाँ ! मेरी इच्छा है; आज 
नित्यानन्दजीकों अपने घर भोजन कराबें | तू आज अपने हार्थेसे बढिया- 


बढिया भोजन बनावे ओर हम दोनों भाइयोंको चौकेमें बिठाकर स्वयं 
परोसकर खिलावे, यही मेरी इच्छा है |? 
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प्रभुकी ऐसी बात सुनकर अचीमाताको परम प्रप्तन्नता हुई और वे 
जल्दीस भोजन बनानेके लिये उद्यत हो गयीं | इधर प्रभु श्रीवांस पण्डितके 
घर निताईको लिवानेके लिये चले | श्रीवासके घर पहुँचकर प्रभुने नित्या- 
नन्‍्दजीसे कहा--“श्रीपाद ! आज आपका हमारे घर निमन्त्रण है। चलो 
आज हम-आप साथ-ही-साथ भोजन करेंगे ।? इतना सुनते ही नित्यानन्दजी 
बालकोंकी भाँति आनन्दमे उछछ-उछलकर द्ृत्य करने छगे और दृत्य 
करते-करते कहते जाते थे---“अह्ा रे; छालके, खूब बनेगी, अचीमाताके 
हाथका भात खायेंगे; मौज उडार्येगे, प्रभुकों खूब छकायेंगे; कुछ खायेंगे; 
कुछ दरीरमें लगायेंगे | 


प्रभुने इन्हें ऐसी चश्चछता करते देखकर मीठी-सी डॉट देते हुए 
ग्रेमपूर्वक कहा--“देखना खबरदारः वहाँ ऐसी चश्चलता मत करना। 
-माता आपकी चश्चछतासे बहुत घबड़ाती है; वह डर जायगी। वहाँ 
चुपचाप ठीक तरहसे भोजन करना !? 


प्रशुकी प्रेममिश्रित मीठी डॉटकों सुनकर बालकोंकी भांति चोंककर 
और बनावटी गम्भीरता धारण करके कानोपर हाथ रखते हुए, नित्यानन्दजी 
कहने लगे--“बाप रे | चश्चलता ! चश्चछ्ता केसी ? हम तो चशब्वल्ता 
जानतेतक नहीं । चब्नछता तो पागललेग किया करते है) हम क्या 
पागल हैं जो चश्चरूता करेंगे १? 


इन्हें इस प्रकार स्वॉग करते देखकर प्रभुने इनकी पीठपर एक 
हलकी-सी घाप जमाते हुए कह्टा--“अच्छा चढिये, देर करनेका काम नही । 
यह तो हम जानते हैं कि आप अपनी आदतको कहीं छोड थोड़े ही 
देंगे; “किन्तु देखना वहाँ जरा सम्दलकर रहना ।!? यह कहते-कहते दोनों 
भाई आपसमे प्रेमकी बातें करते हुए घर पहुँचे । माता भोजन बना ही 
"रही थी कि ये दोनों पहुँच ,गये । पहुँचने ही नित्यानन्दजीने बाएकोंकी 
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भांति बढ़े जोर्से कहा--“अग्मा ! बड़ी भू लग रही ४ । पेटम चूत 
कूद रहे है। अभी कितनी देर है; मेरे तो भूसक कारण प्राण निकडे 
जा रहे है ।? प्रमुने इन्ह सकेतसे ऐसा न करनेकों ऊद्रा । तन आप फिर 
उसी तरह जोरोंसे कहने ल्गे--प्देस अम्मा! गौर मुझे सेऊ रऐे 6: 
भरा भूख छगनेपर भोजन भी न माँगूँ !? माता रनकी ऐेसी भोली भारी 
बातें सुनकर हँसने छगी । उन्होंने जल्दीसे दो थालियोम भोजन परोसा। 
विष्णुप्रियाजीने दोनोंके हाथ-पैर धुलाये। हाथ पर धोकर दोनों भोजन 
करने बेठे | माता प्रेमसे अपने दोनों पुत्नोंफों परोसने लगी। प्रभुके 
साथमे और भी उनके दो-चार अन्तरज्ञ भक्त आ गये थे | वे उन दोनो 
भाइयोको इस प्रकार प्रेमपूर्वक भोजन करते देख प्रेमसागरम आनन्दके 
साथ गोते छगाने छंग्रे | दोनों भाइयोंको भोजन कराते हुए, माता ऐसी 
प्रतीत होने छगी मानों श्रीकोशल्याजी अपने श्रीसम और ल्थ्मण दोनों 
प्रिय पुत्रोंकी भोजन करा रही हों अथवा यशोदा मैया श्रीकृष्ण-बलरामों 
साथ ही बिठाकर छाक खिला रही हो । माताका अन्तःकरण उसः 
समय प्रसन्नताके कारण अत्यन्त ही आनन्दित हो रद्दा था। उनका अगाध॑ 
मातृ प्रेम उमड़ा ही पड़ता था । दोनों भाई भोजन करते करते भोंति भोति- 
की विनोदपूर्ण बातें कहते जाते थे । भोजन करके प्रभ्॒ चुपचाप बैठ गये+- 
नित्यानन्दजी भोजन करते ही रहे । प्रभुकी थालीमें बहुत-सा भात बचा हुआ 
देखकर नित्यानन्दजी बोले--धयद क्यों छोड़ दिया है; इसे भी खाना होगा । 
प्रभुने असमथता प्रकट करते हुए कहा--बस, अब नहीं । अब तो बहुत 
पेट भर गया है |? प्रभुकी थालीमेंसे मातकी मुद्दी भरते हुए, नित्यानन्दजी 
कहने लगे--“अच्छा तुम मत खाओ। में ही खाऊँगा।? यह कहकर 
प्रमुके उच्छिए् भात नित्यानन्दजी खाने लगे | प्रभुने जल्दीसे उनका हाथ 
पकड लिया | नित्यानन्दजी खाते-खाते ही चौंकेसे उठकर भागने लगे | 
प्रभु भी उनका हाथ पकड़े हुए उनके पीछे-पीछे दौड़ने लगे । इस प्रकार 
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ऑगनमें दोनोंमे ही गुत्यम-गुत्था होने छगी। नित्यानन्दजी उस भातको 
खा ही गये | शचीमाता इन दोनोंके ऐसे स्नेहकी देखकर प्रेमके कारण 
ब्रेहो-सी हों गयीं; उन्हें प्रेमावेशसे मूर्छा-सी आ गयी । माताकी ऐसी 
दशा देखकर प्रभु जल्दीसे हाथ-पेर घोकर चोकेमे गये और माताको अपने 
हा्थोंसे वायु करने छगे । कुछ देरके पश्चात्‌ माताको होश आया । माताने 
प्रेमके ऑसू बहाते हुए; अपने दोनों पुत्नोंकी आशीर्वाद दिया ) माताका 
शभाशीर्बाद पाकर दोनों ही परम प्रसन्न हुए और दोनोंने माताकी चरण- 
वनन्‍्दना की । नित्यानन्दजीको पहुँचानेके निमित्त प्रभु उनके साथ श्रीवासके 
घरतक गये | 


इस प्रकार नित्यानन्दजी महाप्रभुकी सन्निधिमे रहकर अनिवंचनीय 
सुखका रसासादन करने लगे । वे प्रभुके सदा साथ-ही-साथ लगे 
रहते | प्रय्रु जहां भी जाते; जिस भक्तके भी घर पघारते+ 
नित्यानन्दजी उनके पीछे जरूर होते । मह्मप्रभुकी भी नित्यानन्दजीके बिना 
कहीं जाना अच्छा नहीं छगता | सभी भक्त प्रभुको अपने-अपने घरोंपर 
बुछाते और अपनी-अपनी भावनाके अनुसार प्रभुके शरीरमें मॉति-भॉतिके 
अवतारोंके दर्शनोंका अनुभव करते। प्रमु मी माँति-मॉतिकी लीलाएँ 
करते । कमी तो आप दससिंहजीके आवेशमें आकर जोरोंसे हुकार करने 
छगते । कमी प्रह्मदके भावमे दीन-हीन भक्तकी भाँति गद्गदकण्ठसे प्रभुकी 
स्तुति करने छगते । कभी आप श्रीकृष्णभावसे मथुरा जानेका अभिनय रचते 
और कभी अक्रूरके भावमे जोरोसे ददन करने लगते । कभी जजके ग्वाल- 
बाल्येकी तरह कीड़ा करने छगते ओर कभी उद्धवकी भाँति प्रेममे अधीर 
होकर रोने लगते । इस अकार नित्यानन्दजी तथा अन्य भक्तोंकि साथ नव- 
दवीपचन्द्र श्रीगोरा्ध मॉँति-मॉतिकी लीछाओंके सुप्रकाशद्दारा सम्पूर्ण नवद्वीप- 
को अपने अम्ृतमय शीतल पकागसे प्रकाशित करने लगे |। 

+-+-<ग्प्याई-अक्रनक.>- 


द्विविध-माव 


सगवक्कावेन यथ. शाब्वककभावेन चय तन। 
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(प्र० दे० भे० ) 
प्रत्येक प्राणीकी भावना भिन्न प्रकारकी होती है । अरण्पमे स्विले 
हुए जिस मालतीके पुष्पको देखकर सद्ददय कवि आनन्दम बिभोर होकर 
उछऊडने और दृत्य करने लगता है; जिस पृष्पमे बह विश्यके सम्पर्ण 
सौन्दर्यका अनुभब करने लगता है उसको ग्रामके चरवांहे रोज देखते हैं) 
उस ओर उनकी दृष्टितक नहीं जाती । उनके लिये उस पुष्पका अम्पित् 
उतना ही है; जितना कि रास्तेमे पडी हुई काठ) पत्थर तथा अन्य 
सामान्य वस्तुओंका । उस पुप्पमे किसी भी प्रकारफी विशेष भावनाका 
आरोप नहीं करते। असलमें यह प्राणी भावमय है । जिसमे जैसे भात्र होगे 
उसे उस बस्तुमें वे ही भाव दृष्टिगोंचर होगे। इसी भावकों लेकर तो 
गोस्वामी ठुलूसीदासजीने कहा है-- 
जाकी रही भादना जैसी प्रभुमृरति देखी तिन तैंसी ॥ 
महाप्रभुके शरीरमें भी भक्त अपनी-अपनी भावनाके अनुसार 
नाना रुूपके दर्शन करने छगे | कोई तो प्रभुको वराहके 
रूपमें देखता, कोई उनके शरीरमें उसिहरूपके दर्शन करता कोई 
वामनभावका अध्यारोप करता । किसीको प्रमुकी मूर्ति द्यामसुन्दर- 
रूपमे दिखायी देती, किसीकों पड्भुजी मूर्तिके दर्शन होते । कोई प्रभुके 
इस शरीरकों न देखकर उन्हें चत॒र्ज रूपसे देखता और उनके चारों 
# जो निरन्तर भक्त-भाव और मगवत्‌-भाव इन दोनों भावोंसे भक्तोंकी आनन्दित 
बनाते रहते है, उन श्रीचैतन्य महाप्रभुके लिये हम नमस्कार करते है । 


हे किम) बम 
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इस्तोंमे उसे प्रत्यक्ष शख, चक्र; गदा और पद्म दिखायी देते | इस प्रकार 
एक ही प्रभुके श्रीविग्रहकोी भक्त मिन्न-भिन्न प्रकार्से देखने छगे | जिसे 
मभुके चत॒भज रूपके दर्शन होते, उसे ही प्रभुकी चारों भुजाएँ दीखतीं; 
अन्य वोगोको वही उनका सामान्य रूप दिखायी देता । जिसे प्रभुका शरीर 
ज्योतिर्मय दिखायी देता और प्रकाशके अतिरिक्त उसे प्रभुकी ओर मूर्ति 
दिखायी ही नहीं देती, उसीकी आँखोंमें वह प्रकाश छा जाता; साधारणतः 
सामान्य छोगोंको वह प्रकाश नहीं दीखता; उन व्लेगोंकों प्रमुके उसी 
गौररूपके दर्शन होते रहते । 


सामान्यतया प्रभुके शरीरमें भगवत्‌-माव और भक्त-भाव ये दो 
ही भाव भक्तोंको दृष्टिगोचर होते | जब इन्हें भगवत्‌-भाव होता; तब ये 
अपने आपेकों बिलकुछ भूल जाते, निःसड्लोच-भावसे देवमूर्तियोंको हटाकर 
ख्यं भगवानके सिंहासनपर विराजमान हो जाते और अपनेकों भगवान्‌ 
कहने छगते । उस अवस्थामें भक्तनन्द उनकी मगवानकी तरह विधिवत्‌ 
. पूजा करते) इनके चरणोंको गद्भा-जल्से धोते, परॉपर पुष्प-चन्दन तथा 
सुल्सीपत्र चढाते । भाति-मॉतिके उपहार इनके सामने रखते । उस समय 
ये इन काम्मेर्मे कुछ भी आपत्ति नहीं करते, यही नहीं किन्तु बडी ही 
प्रसश्नतापूर्वक मक्तोंकी की हुई पूजाको ग्रहण करते ओर उनसे आशीर्वाद 
मॉगनेका भी आग्रह करते और उन्हे इच्छानुसार वरदान भी देते । यही 
बात नहीं कि ऐसा भाव इन्हें भगवान्‌का ही आवे) नाना देवी-देवताओंका 
भाव भी आ जाता था | कभी तो बल्देवके भावमे लछाल-छाल आँखें 
करके जोरोंसे हुकार करते ओर ५“मदिरा-मदिरा? कहकर शराब मोंगते। 
कमी इन्द्रके आवेशर्म आकर वज्जकी घुमाने लगते | कभी सुदर्शेन-चक्रका 
आह्वान करने लगते | 


एक दिन एक जोगी बड़े ही सुमधुर खरसे डमरू बजाकर शिवजीके 
गीत गा-गाकर मिक्षा मॉग रहा था। भीख माँगते-मॉगते वह इनके 
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भी घर आया | शिवजीके गीतोंकों सुनकर इन्हें महादेवजीका भाव आ 
गया और अपनी लटोंकों बखेरकर शिवजीके भावमे उस गानेवालेके 
कन्धेपर चढ गये और जोरोंके साथ कहने छगे-'मैं ही शिव हूँ; में ही 
शिव हूँ। तुम वरदान माँगो में तुम्हारी स्तुतिसे बहुत प्रसन्न हूँ ।? 
थोड़ी देरके अनन्तर जब इनका वह भाव समाप्त हो गया तो कुछ 
अचेतन-से होकर उसके कन्वेपरसे उतर पड़े और उसे यथेच्छ मिक्षा 
देकर विदा किया | 


इस प्रकार भक्तोंकी अपनी-अपनी भावनाके अनुसार नाना रूपोंके 
दर्शन होने लगे ओर इन्हें भी विभिन्न देवी-देवताओं तथा परम भक्तोंके 
भाव आने लगे । जब वह भाव शान्त हो जाता; तब ये उस भावमें कही 
हुईं सभी बातेंको एकदम भूछ जाते और एकदम दीन-हीन विनम्न भक्तकी 
भांति आचरण करने लगते । तब इनका दीन-भाव पत्थर-से-पत्थर द्वदयको 
भी पिघलानेवाला होता | उस समय ये अपनेकी अत्यन्त ही दीन) अधम 
ओर त॒च्छ बताकर जोरोंके साथ रुदन करते । भक्तोंका आलिद्नन करके 
फूट-फूटकर रोने छगते ओर रोते-रोते कहते--'भीकृष्ण कहोँ चले गये १ 
भैयाओ ! मुझे श्रीकृष्णते मिलाकर मेरे प्राणोंकी शीतछ कर दो । मेरी 
विरह-वेदनाको श्रीकृष्णका पता बताकर शान्ति प्रदान करो | मेरा मोहन 
मुझे वि्खता छोड़कर कहाँ चला गया !? इसी प्रकार प्रेममें विह्वल होकर, 
अद्विताचार्य आदि इद्ध भक्तोंके पैरोंकी पकड़ लेते और उनके पैरोमें 
अपना माथा रगड़ने लगते । सबको वार-बार प्रणाम करते | यदि उस 
समय इनकी कोई पूजा करनेका प्रयत करता अथवा इन्हें भगवान्‌ कह 
देता तो ये दुःखी होकर गद्ढाजीमें कूदनेके लिये दौड़ते | इसीलिये इनकी 
साधारण दशामें न तो इनकी कोई पूजा द्वी करता और न इन्हें भगवान 
ही कहता । बैसे भक्तोके सनसे सदा एक ही भाव रहता । 


हा 
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जब ये- साधारण भावषमें रहते, तब एक अमानी भक्तके समान 
श्रद्धा-मक्तिके सहित गड्भाजीकों साशद्भ प्रणाम करते; गद्धाजलका आचमन 
करते, ठाकुरजीका विधिवत्‌ पूजन करते तथा तुल्सीजीकों जल चढाते 
और उनकी भक्तिभावसे प्रदक्षिणा करते । मगवत्‌-भावमें इन सभी 
बातोंकी भुछाकर खय ई-शरीय आचरण करने छगते । भावावेशके अनन्तर 
यदि इनसे कोई कुछ पूछता तो बड़ी ही दीनताके साथ उत्तर देते-- 
मैया ! हमें कुछ पता नहीं कि हम अचेतनावस्थामें न जाने क्या-क्या 
बक गये | आपलोंग इन बातोंका कुछ बुरा न माने । हमारे अपराधोंको 
क्षमा ही करते रहें; ऐसा आशीर्वाद दें; जिससे अचेतनावस्थामें भी हमारे 
मुखसे कोई ऐसी बात न निकलने पावे जिसके कारण हम आपके तथा 
श्रीकृषष्णके सम्मुख अपराधी बने ।? 


संकीर्तनमं भी ये दो भावंसि दत्य करते | कभी तो भक्त-भावसे 
बड़ी ही सरलताके साथ नृत्य करते | उस समयका इनका दृत्य बड़ा ही 
मधुर होता । भक्तमावमें ये संकीतंन करते-करते भक्तोंकी चरण-घूलि 
सिरपर चढाते और उन्हें बार-बार प्रणाम करते । बीच-बीचमें पछाड़ें 
खा-खाकर गिर पढ़ते | कभी कभी तो इतने जोरोंके साथ गिरते कि सभी 
भक्त इनकी दशा देखकर घबड़ा जाते थे। शचीमाता तो कमी इन्हें 
इस प्रकार पछाड़ खाकर गिरते देख परम अधीर हो जाती और रोते-रोते 
भगवानसे प्रार्थना करती कि “हे अशरण-शरण | मेरे निमाईको इतना 
*ख मत दो |? इसीलियि सभी भक्त सकीतनके समय इनकी बड़ी देख- 
रेख रखते और इन्हें चारों ओरसे पकड़े रहते कि कहीं मूरछित होकर 
गिर न पड़ें । 


कमी-कभी ये भावावेशमे आकर भी सकीर्तन करने छगते | तब 
इनका जत्य बडा ही अदभत और अलौकिक होता था, उस समय इन्हें 
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स्पर्श करनेकी भक्तोंको हिम्मत नहीं होती थी, ये रुप्यके समयमें जोरोंसे 
हुकार करने लगते | इनकी हुकारसे दिशाएँ गूँजने लगती और पदाघातसे 
पृथ्वी हिलने-सी छगती | उस सप्रय समी कीर्तन करनेवाले भक्त विस्मित-से 
होकर एक प्रकारके आकर्षणमे खिचे हुए-से मन्त्र-मुग्धकी भोंति सभी 
क्रियाओंकी करते-रहते । उन्हें बाह्मश्ान बिलकुल रहता ही नहीं था | 
उस ऋत्यसे समीको बडा ही आनन्द प्राप्त होता था | इस प्रकार कमी कमी 
तो रत्य सकीत॑न करते करते पूरी रात्रि बीत जाती ओर खूब दिन'भी 
” क७ आता तो भी सकीतंन समाप्त नहीं होता था | 


एक एक करके बहुत से भावुक भक्त नवद्वीपमे आ आकर वास 
करने छगे और श्रीवासके घर सकीर्तनमें आकर सम्मिलित होने छगे। 
धीरे-धीरे भक्तोका एक अच्छा खासा परिकर बन गया। इनमें अद्दैताचार्य, 
नित्यानन्द अ्रमु और हरिदास---ये तीन प्रधान भक्त समझे जाते थे । वैसे 
तो समी प्रधान थे; भक्तोंमें प्रधान-अप्रधान भी क्‍या? किन्तु ये तीनों 
सर्वस्वत्यागी परम बिरक्त ओर महाप्रभुके बहुत ही अन्तरद्ध भक्त थे | 
श्रीवासको छोड़कर इन्हीं तीनोपर प्रभुकी अत्यन्त कृपा थी। इनके ही द्वारा 
वे अपना सब काम कराना चाहते थे । इनमेंसे श्रीअद्देताचार्य और 
अवधूत नित्यानन्दजीका सामान्य परिचय तो पाठकोंकों प्राप्त हो ही चुका 
है। अब भक्ताग्रगण्य भ्रीहरिदासका सक्षिप्त परिचय पाठकोंकों अगले 
अध्यायोमि मिलेगा | इन महामागवत वेष्णबशिरोमणि भक्तने भाम-जपका 
जितना माहात्म्य प्रकद किया है; उतना भगवन्नामका माहात्म्य किसीने 
प्रकट नहीं किया । इन्हे भगवज्नाम-माहात्ममका सजीव अवतार ही 
समझना चाहिये | 


०-०“ जि ध९०............. 
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अहो यचंत श्रपचोञतो गरीयानू 
यजिह्माओरे चतेते नाम तुभ्यम । 
तेपुसपस्ते. जहुवु सस्स॒रायों 
बरह्मानूचुनाम ग्रूणन्ति ये ते ॥& 
( श्रीमद्धा० ६ ३३ । ७) 


जिनकी तनिक-सी कृपाकी कोरके ही क्रारण यह नाम-रूपात्मक सम्पूर्ण 
ससार स्थित है; जिनके श्रुभइ्मात्रसे ही त्रिगुणात्मिका पन्‍क्ृति अपना 


* जहा हा ' हेप्रभो ! जिसकी जिहापर तुम्दारा सुमधुर नाम सदा वना रहता 
है, वह यदि जातिका इवपच भी हो तो उन-बाह्मणेसे भी ,अत्यन्त पवित्र है, जो 
सुम्दारे न्यमकी अपहेलना करके निरन्तर यश-यागादि कर्मोमें ही छगे रहते .हैं। 
हे भगवन्‌ ! जो हुम्दारे चैकोवय-पावन नामझा सकीर्तेन करते हैं, उन्होंने ही यथारमें 
सम्पूर्ण तपोंका, सर चेदका, विधिवद्‌ हृवनका और सभी सी्थोका फल श्राप्त विद्या 
है, क्योंकि तुम्दारे पुण्य-नामेमें सभी पृण्य-कर्माका फल निहित कै।५« « * * 
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सभी कार्य बद कर देती है; उन अखिलकोटिश्न्नक्षाण्डनायक भगवानके 
नाम-साहात््यका वर्णन बेचारी अपूर्ण मापा कर दी क्‍या सकती है! 
हरि-नाम स्मरणसे क्या नहीं दो सकता १ भगवन्नाम-जपसे कौन-सा कार्य 
सिद्ध नहीं हों सकता १ जिसकी जिह्वाकों समधुर श्रीहरिके नामरूपी रसका 
ध्वस्का छग गया है? उसके लिये फिर ससारमे श्राप्य वस्तु द्वी क्या रद्द 
जाती है ? यश यागः जप) तप) ध्यान) पूजा) निष्ठा) योग) समाधि 
समीका फछ भगवन्नाममे प्रीति होना ही दे यदि दन कर्माके करनेसे 
भगवन्नामर्म प्रीति नहीं हुई तो इन कर्मोको व्यर्थ टी समझना चाहिये । 
इन सभी क्रियाओंका अन्तिम और सर्वश्रेष्ठ फड यही है; कि भगवन्नामम 
(५.९ हो । साध्य तो भगवन्नाम ही है; और समी कर्म तो उसके साधनमात्र 
हैं। नाम-जपमे देश काल) पात्र; जाति; वर्ण, समय-असमय, झुचि अश्युति 
इन सभी बातोंका विचार नहीं होता | तुम जैसी हाल्तमें हो, जहाँ होः 
जैसे हो, जिस-किसी भी वर्णके हो) जैसी भी स्थितिमें हो; हर समय और 
हर कालमें श्रीहरिके सुमधुर नामोंका सकीर्तन कर सकते हो । नाम-जपसे 
पापी-छे-पापी मनुष्य भी परम पावन बन जाता है। आल्न्त नीच-से-नीच 
मी सर्वपूज्य॑ समझा जाता हैः छोटे-से-छोटा भी सर्वश्रेष्ठ हो जाता है और 
हुरे-से-बुरां भी महान्‌ मगवद्धक्त बन जाता है | कबीरदासजी कहते हैं-- 


| । ७ नाम 'जप्त कुष्ठी भक्त, चुइन्चुइ गिरे जो चाम। 
»। - कचन देह- क्रिस कामकी, जिंहि शुरू नाहीं राम 


भक्ताम्गण्य महात्मा हरिदासजी यवन-कुलमें उत्पन्न द्ोनेपर भी 
मगवल्नामकै प्रभांवसे भगवद्धक्त वैष्णबोंके प्रातः्स्सरणीय बन गये । 
इन महात्माकी भगवन्नाममें अंलौकिक निष्ठा थी। 


| महात्मा हरिदासजीका जन्म बंगालके यशोइर जिलेके अन्तर्गत 'बुड़न! 
नामके एक आममें हुआ था । ये जातिके मुसतमान थे। मातम दोता 
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है। बाल्य-कालमें ही इनके माता-पिता इन्हे मातृ-पितृहीन बनाकर 
परकोकगामी बन गये थे; इसीलिये ये छोटेपनसे ही घर-द्वार छोड़कर 
निरन्तर हरि-नामका सकीत॑न करते हुए. विचरने छगे। पूर्व-जन्मके कोई 
शुभ सस्कार ही थे, भगवानकी अनन्य कृपा थी; इसीलिये मुसलमान-वशमे 
उत्पन्न होकर भी इनकी भगवन्नासमे खाभाविक ही निष्ठा जम गयी | 
भगवानते अनेकों बार कहा है---'यस्याहमनुगृहुणामि दरिष्ये तदूघन शनैः 
अर्थात्‌ जिसे मैं कृपा करके अपनी शरणमें लेता हूँ; सबसे पहले धीरेसे 
उसका सर्वर अपहरण कर लेता हैँ । उसके पास अपना कहनेके लिये 
किसी भी प्रकारका धन नहीं रहने देता | सबसे पहले भगवानकी इनके 
ऊपर यही एक बड़ी भारी कृपा हुई | अपना कहनेके लिये इनके पास 
एक काठका कमण्डल भी नहीं था | भूख छगनेपर ये गॉवोसे मिश्षा 
मॉग छाते और मिक्षामें जो भी कुछ मिल जाता; उसे चौबीस घटेमे 
एक ही बार खाकर निरन्तर भगवन्नामका जप करते रहते | घर छोडकर 
ओ बनग्रामके समीय बेनापोल नामके घोर निर्जन वनमें फ्रेंसकी कुटी बनाकर 
अकेले ही रहते ये*। इनके तेज और प्रभावसे वहॉके सभी प्राणी एक 
प्रकारकी अछोकिक शान्तिका अनुभव करते | जो भी जीव इनके सम्मुख 
आता वही इनके प्रभावसे प्रभावान्वित हो जाता | ये दिन-राजिमे तीन छाख' 
अगवन्नामोंका जप करते थे, सो भी धीरे-धीरे नहीं) किन्तु खूब उच्च 
स्वर्से | भगवन्नामका ये उच्च स्वस्ते जप इसलिये करते थे कि सभी 
चर-अचर आणणी प्रभ्रुके पवित्र नामोंके श्रवणसे पावन हो जायें | प्राणीमात्रकी 
निष्कृतिका ये भमगवनन्‍नामकों ही एकमात्र साधन समझते थे | इससे थोड़े दी 
दिनोंमे इनका यशः्सोरभ दूर-दूरतक फेल गया। बड़ी-बड़ी दूरसे छोग 
इनके दर्शनकों आने छगे | दुष्ट बुद्धिके ईर्ष्या लोगोंको इनका इतना यश्ष 
असहाय हो गया । वे इनसे अकारण ही द्वेष मानने छगे | उन ईर्ष्याडओंमे 


१्च६ श्रीधषीचैतन्य-चरितावली खण्ड २ 


चहॉका एक रामचन्द्रखों नामका बड़ा भारी ज्ञमीदार भी था। वह ड्न्हे 
किसी प्रकार नीचा दिखाना चाहता था। इनके बढ़े हुए यशको धूलिमे 

मिलानेकी बात वह सोचने छगा । साधकोकों पतित करनेके कामिनी और 
काशन ये ही दो भारी प्रलोभन हैं; इनमें कामिनीका प्रतयेभन तो सर्वश्रेष्ठ 

ही समझा जाता है। रामचन्द्रखोने उसी प्रतोमनके द्वारा हरिदासकों नीचा 

दिखानेका निश्चय किया । किन्तु उनकी रक्षा तो उनके साईं ही सदा करते 
थे । फिर चाहे सम्पूर्ण ससार ही उनका वेरी क्‍यों न हो जाता, उनका कभी 
बाल बॉका कैसे हो सकता था ? किन्तु नीच पुरुष अपनी नीचतासे बाज 

+> ही आते हैं। रामचन्द्रखोनि एक अत्यन्त ही सुन्दरी षोडशवर्षीया 

केशयाफ़ो इनके भजनमें भग करनेके लिये भेजा । वह रूपगर्विता वेश्या भी 
इन्हें पतित करनेको प्रतिजा करके खूब सजघनके साथ हरिदासजीके आश्रम- 

पर पहुँची | उसे अपने रूपका अभिमान था; उसकी समझ थी कि कोई 

भी पुरुष मेरे रूप-लावण्यको देखकर बिना रीक्षे नहीं रह सकता । किन्तु जो 

हरिनामपर रीक्े हुए है? उनके लिये यह बाहरी सासारिक रूप-छावण्य परम 
तुच्छ है; ऐसे हरिजन इस रूप-छावण्यकी ओर आँख उठाकर भी नहीं 
देखते । 


ओहो ! कितना भारी महान त्याग है, कैसा अपूर्य चैराग्य है; कितना 
अद्भुत इन्द्रियनिग्रह है ! पाठक अपने-अपने दृदयोंपर हाथ रखफर अनुमान 
तो कर । सुन-सान जंगल; हरिदासकी युवावस्था, एकान्त शान्त स्थान) परम 
रूप-लछावण्ययुक्त सुन्दरों और वह भी हरिदाससे सूय ही प्रणयकी भीख 
मेंगि ओर उस विरक्त महापुरुषके दृदयमे किश्विन्मात्र भी विकार उत्पन्न 
न हों) वे अविचल भावसे उसी प्रकार बराबर श्रीकृष्णकीत॑नमें ही निमग्न 
बने रहे । मनुष्यकी छुद्धिके परेकी बात है। वाराइना वहाँ जाकर खुपचाप 
जैठी रही | दरिदातजी धाराग्रवाहरूपसे इस महामन्त्रका जप करते रहे--- 


भक्त हरिदास श्रे७ 


' हर राम होर राम राम राम हेरे हरे१ 
हरे छृप्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे ॥ 


दिन बीत/ शाम हुई । रात्रि बीती; प्रातःकाल हुआ । इसी प्रकार 
चार दिन व्यतीत हो गये । वाराज्नना रोज आती और रोज ज्यों-की त्यों 
ही लोटद जाती। कभी-कभी बीचमें साहस करके हरिदासजीसे कुछ बार्ते 
करनेकी इच्छा प्रकट करती; तो हरिदासजी बड़ी द्वी नम्नताके साथ उत्तर 
देते--“आपू बैठे; मेरे नाम-जपकी संख्या पूरी हो जाने दीजिये; तब्र मैं 
आपकी वाते सुन सकेगा ।? किन्तु नाम-जपकी संख्या दल-बीस या हजार-दो 
हजार तो थी ही नहीं; पूरे तीन लाख नार्मोका जप करना था; सो भी उच्च 
ख़रसे गायनके साथ | इसलिये चार्से दिन उसे निराग ही होना पडा । 
सुबहसे आती; दोपहरतक बैठती। हरिदासजी छयसे गायन करत्ते रहते--- 


हे राम हर राम राम राम हरे हो 
हे कृष्ण होेर कृष्ण कृष्ण कुषा हरे हर ॥ 


बेचारी बैठे जैठे ख़य मी इसी मन्त्रकों कहती रहती | झामकी आती 
तो आधी रात्रितक बेंठी रहती । हरिदासजीका जप अखण्डरूपसे चलता 
रहता-- 


हेरे राम हेर राम राम गाम हर हेंर 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


चार दिन निरन्तर हरिनामस्मरणसे उप्तके सभी पार्पोका क्षय हो गया । 
पापोके क्षय हो जानेसे उसकी बुद्धि एकदम बदछ गयी, अब तो उसका 
हृदय उसे बार-बार घिकार देने छगा | ऐसे महापुरुषके निकट में किस 
बुरे भावसे आयी थी, इसका स्मरण करके वह मन-ही-मन अत्यन्त ही दुखी 
होने लछूगी । अन्तर्मे उससे नहीं रहा गया | वह अत्यन्त ही दीन भावसे 


,१३८ भ्रीधीचैतन्य-चरितावली खण्ड २ 


इरिदासजीके चरणोंमें गिर पड़ी और आँखोंसे ऑयू बहाते हुए. गद्नदुकण्ठसे 
कहने छगी--“महाभांग ! सचमुच ही आप पतितपावन हैं | आप जीवॉपर 
अहैत॒की कृपा ही करते हैं | आप परम दयाल हैं; अपनी कृपाके लिये आप 
पात्र-अपात्रका विचार न करके प्राणीमात्रके प्रति समान-भावसे ही दया 
करते हैं | मुझ-जेसी पतिता। छोकनिन्दिता और खोटी बुद्धिवाली अधम 
नारीफे ऊपर भी आपने अपनी असीम अनुकम्पा प्रदर्शित की | भगवन्‌ ! 
मैं खोटी बुद्धेसि आपके पास आयी थी; किन्तु आपके सत्सन्नके प्रभावसे 
मेरे वे भाव एकदम बदल गये | श्रीहरिके सुमधुर नामोंके श्रंवणमात्रसे ही 
मेरे कलपित विचार भस्मीभूत हो गये | अब मैं आपके चरणोंकी शरण हूँ 
मुझ पतिता अबछाका उद्धार कीजिये मेरे घोर पापोंका प्रायश्रित्त बताइये; 
क्या मेरी मी निष्कृतिका कोई उपाय हो सकता है ” इतना कहते-कहते 
चह हरिदासके चरणोंमे छोटने छूगी | 


हरिदासजीने उसे आश्वासन देते हुए. कद्दा--“देवि | उठो; घबड़ाने- 
की कोई बात नहीं | श्रीहरि बड़े दयाड हैं, वे नीच; पामर पतित, सभी 
प्रकारके प्राणियोंका उद्धार करते है । उनके दरबारमें भेद-भाव नहीं । 
भगवन्नामके सम्मुख भारी-से-भारी पाप नहीं रह सकते | मगवन्‍्नामर्म 
पार्पोंकों क्षय करनेकी इतनी भारी शक्ति है कि चाहे कोई कितना भी धोर 
पापी-से पापी क्यों न हो; उतने पाप वह कर ही नहीं सकता; जितने पार्षों- 
को मेटनेकी हरिनाममें शक्ति है। तुमने पाप-कर्मसे जो पैसा पैदा किया है? 
उसे अभ्यागतोंको बॉ दो और निरन्तर हरिनामका कीर्तन करो । इसीसे 


ठम्हारे सब पाप दूर हो जायेगे और श्रीमगवानके चरणोंमें तुम्हारी प्रगाढ़ 
प्रीति हो जायगी | वस--- 


हरे राम हरे राम राम राम हर हर 
हर कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हर होर ॥ 


भक्त हरिदास १३९ 


इस महामन्त्रमें ही सब सामर्थ्य विराजमान है | इसीका निरन्तर जप 
करती रहो | अब इस कुटियामें हम नहीं रहेगे। तुम्हीं इसमे रहो ।! उस 
वेश्याकों ऐसा उपदेश करके महाभागवत हरिदासजी सीधे शान्तिपुर चले 
गये और वहां जाकर अद्वेताचार्यजीके समीप अध्ययन और श्रीकृष्ण-सकीर्तन- 
में सदा सलग्न रहने लगे | 


इस वारवनिताने भी हरिदासजीके आदेशानुसार अपना सर्वस्व दान 
करके अकिश्वनोंका सा वेश घारण कर लिया | वह फरटे-पुराने चिथडोंको 
शरीरपर ल्पेटकर और मिक्षान्नसे उदरनिर्वाह करके अपने गुरुदेवके चरण- 
चिहोंका अनुसरण करने लगी | थोड़े ही समयमें उसकी भक्तिकी ख्याति 
दूर-दूरतक फैल गयी । बहुत-से छोग उसके दर्शनके लिये आने छगे | वह 
हरिदासीके नामसे सर्वत्र प्रसिद्ध हो गयी | छोग उसका बहुत अधिक आदर 
करने छगे । महापुरुषोंने सत्य ही कहा है कि महात्माओंका खोटी बुद्धिसे 
किया हुआ सतल्लज्ञ भी व्यर्थ नहीं जाता | सत्सद्धकी महिमा ही 
ऐसी है । 


इधर रामचन्द्रखेनि अपने कुकृत्यका फछ यहींपर प्रत्यक्ष पा लिया। 
नियत समयपर बादशाहको पूरा लगान न देनेके अपराधमे उसे भारी दण्ड 
दिया गया | वादझाहके आदमियोंने उसके घरमें आकर अखाद्य पदार्थोंकी 
खाया और उसे ज्री-बच्चेसहित बॉघकर वे राजाके पास ले गये; उसे और 
भी भॉति-मॉतिकी यातनाएँ सहनी पर्डी | सच है; जो जैसा करता है उसे 
उसका फल अवश्य ही मिलता है । 


हरिदासकी नाम-निष्ठा 


रामनाम जपता कुतो भर्य 
सर्वेतापद्मनेकमेपजम्‌ । 
पद्य तात मम गात्रसन्निधों 
पावको5पि सलिलायतेड्चुना ॥% 
( अनधराधव ना० ) 


जप) तप) भजन; पूजन तथा लौकिक; पारलोकिक सभी प्रकारके 
कार्याँमें विश्वास ही प्रधान है। जिसे जिसपर जैसा विश्वास जम गया; उसे 
उसके द्वारा वैसा ही फल प्रात हो सकेगा | फलका प्रधान हेतु विश्वास ही 
है। विश्वासके सम्मुख कोई बात असम्भव नहीं । असम्भव तो अविश्वासका 
पर्यायवाची अब्द है | विश्वासके सामने सभी कुछ सम्मव है । विश्वासके ही 
सहारे चरणाम्रत मानकर मीरा विपर पान कर गयी, नामदेवने पत्थरकी 
मर्तिको भोजन कराया; घनना भगतका बिना बोया ही खेत उपज आया और 


# अभिमें जलाये जानेपर भी जब अहादजी न जछे तब थे अपने पिता 
हिरण्यकशिपुसे निर्मीक भावसे कहने रुगे---श्रीरामनामके जपनेवालेफों मा भय कहाँ 
हो समता दै ? क्योंकि सभी प्रकार आधिभौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक 
तार्पोकी शमन करनेवाली राम-नामरूपी महारसायन है, उसके पान करनेवालेके पास 
भला ताप आ ही कैसे सकने हे * हे पिताजी ! प्रत्यक्षके लिये प्रमाण क्या, आप देखते 
नहीं मेरे शरीरके अगोके समीप आते ही उप्ण-खभावकी अधि भी जले समान शीतल 
हो गयी । अर्थात्‌वह मेरे अरीरकी जला ही न सकी। राम नामका ऐसा ही माहात्म्य है। 


हरिदासकी नाम-निष्ठा १४१ 


रैंदासजीने भगवानकी मूर्तिको सजीव करके दिखलछा दिया | ये सब भक्तोंके 
दृढ़ विश्वासके ही चमत्कार हैं। जिनकी भगवन्नामपर दृढ निष्ठा है, उन्हें 
भारी-से-भारी चिपत्ति भी साधारण-सी घटना ही मादूम पढ़ने लगती है | वे 
भयड्डर-से भयड्भर विपत्तिमे भी अपने विश्वासते विचलित नहीं होते । ध्रुव तथा 
प्रहादके छोकप्रसिद्ध चरित्र इसके प्रमाण हैं) ये चरित्र तो बहुत प्राचीन हैः 
कुछ लोग इनमे अर्थवादका भी आरोप करते है; किन्तु महात्मा हरिदासजी- 
की नाम-निष्ठाका ज्वल्न्त प्रमाण तो अभी कऊ-दी परसोका है। जिन 
लोगोने प्रत्यक्ष उनका सतर्ग ओर सहवास किया था तथा जिन्होंने अपनी 
ऑखेंसे उनकी भयड्डर यातनाओंका दृश्य देखा थाः उन्होंने स्वथ इनका 
चग्त्रि लिखा है | ऐसी भयड्लर यातनाओको क्या कोई साधारण मनुष्य सह 
सकता है? बिना भगवन्नामममें दृढ निष्ठा हुए, क्या कोई इस प्रकार अपने 
निश्रयपर अथ्् भावसे अड़ा रह सकता है ? कमी नहीं) जबतक दृृदयमे 
_,च्ढ विश्वासजन्य भारी बल न हो) तबतक ऐसी दृढता सम्भव ही नहीं हो सकती । 


बैनापोलकी निर्जन कुटियामें वारवनिताका उद्धार करके और उसे 
अपनी कुटियामें रखकर महात्मा हरिदास शञान्तिपुरमे आकर अद्वेताचाय॑जीके 
सत्सड्रमें रहने लगे । शान्तिपुरके समीप ही ा नामके आममे एकान्त 
समझकर वही इन्होंने ' अपनी एक छोटी-सी कुटिया बना छी और उसीमें 
मगवन्नामका अहनिंग कीर्तन करते हुए निवास करने छगे। यह तो हम 
पहले ही बता चुके हैं कि उस समय सम्पूर्ण देशमे मुसलमानोंका प्रावल्य 
था। विशेषकर बद्धालमें तो मुसलमानी सत्ताका ओर मुसलमानी धर्मका 
अत्यधिक जोर था । इस्छाम-धर्मके विरुद्ध कोई चूँतक नहीं कर सकता 
था । स्थान-स्थानपंर इस्छामधर्मके प्रचारंके निमित्त काजी नियुक्त थे; वे जिसे 
भी इस्लामधर्मके प्रचार्मे विन्न समझते, उसे ही बादशाहसे भारी दण्ड 
'(दिलाते, जिससे फिर किसी दूसरेको इस्छाम-धर्मके प्रचारमें रोड़ा अठकानेका 
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शाहस न हो । एक प्रकारसे उस समयके कर्ता) घर्ता तथा विधाता ध्मके 
ठेकेदार काजी ही थे | शासन-सत्तापर पूरा प्रभाव होनेके कारण काजी उस 
समयके बादशाह ही समझे जाते थे । फुल्याके आसपासमें गोराई नामका 
एक काजी भी इसी कामके लिये नियुक्त था | उसने जब हरिदासजीका 
इतना प्रभाव देखा तब तो उसकी ईर्प्पाका ठिकाना नहीं रह्य | वह सोचने 
छगा--“हरिदासके इतने वढते प्रमावकोीं यदि रोका न जायगा तो इस्लाम- 
धर्मको बडा भारी धक्का पहुँचेगा | हरिदास जातिका मुसलमान है। मुसच्मान 
होकर वह हिन्दुओंके धर्मका प्रचार करता है। सरहकी रूसे वह कुफ 
करता है | वह काफिर है, इसलिये काफिरको कत्छ करनेसे भी सबाब होता 
है| दूसरे लोग भी इसकी देखा-देखी ऐसा ही काम करेंगे | इसलिये इसे 
दरबार्से सजा दिलानी चाहिये !! यह सोचकर गोराई काजीने 
इनके विरुद्ध राजदखारमें अभियोग चलाया । राजाज्ञासे हरिदासजी 
गिरफ्तार कर लिये गये और मुलकपतिके यहाँ इनका मुकदमा पेश 
हुआ | मुडकृपति इनके तेज ओर प्रमावकों देखकर चकित रह गया। 
उसने इन्हें बेठनेके लिग्रे आसन दिया । हरिदासजीके बैठ जानेपर मुछ्धकपतिने 
दयाका भाव दगाते हुए. अपने खामाविक धार्मिक विश्वासके अनुसार 
कहा--“भाई ! तुम्हारा जन्म मुसछमानके घर हुआ है। यह भगवानकी 
तुम्हारे ऊपर अत्यन्त ही इृपा है | मुसलमानके यहां जन्म छेकर भी तुम 
काफिरोंके से आचरण क्‍यों करते हो १ इससे तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी । 
मुक्तिका तो साधन वही है जो इस्लाम धर्मकी पुस्तक कुरानमें बताया गया 
है । हमें तुम्हांर ऊपर बड़ी दया आ रही है; हम तुम्हें दण्ड देना नहीं 
चाहते | ठुम अब भी तोबा ( अपने पापका प्रायश्रित ) कर छो और 
कलमा पढकर मुहम्मदसाहबकी शरणमें आ जाओ ! भगवान्‌ तुम्हारे सभी 
अपराधोंको क्षमा कर देंगे ओर त्म मी मोक्षेके अधिकारी बन जाओगे ।? 
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मुलुकपतिकी ऐसी सर और सुन्दर बातें सुनकर हरिदासजीनें कहा--+« - . 
धहाशय ! आपने जो भी कुछ कहा है अपने विश्वासके अनुसार ठीक ही 
कहा है। हरेक मनुष्यका विश्वास अल्ग-अछग तरहका होता है। जिसे 
जिस तरहका दृढ विश्वास होता है, उसके लिये उसी प्रकारका विश्वास 
फलदायी होता है । दूसरोंके धमकानेसे अथवा छोमसे जो अपने 
स्वामाविक विश्वासकों छोड़ देते हैं; वे मीर होते है । ऐसे भीर पुरु्षोको 
परमात्माकी प्राप्ति कभी नहीं होती । आप अपने विश्वासके अनुसार उचित 
ही कह रहे हैं, किन्तु मै दण्डके भयसे यदि भगवन्नाम-कीर्तनको छोड़ दूँ 
तो इससे मुझे पुण्यके स्थानमें पाप ही होगा । ऐसा करनेसे मैं नरकका भागी 
बनूँगा । मेरी भगवज्नाममे खाभाविक ही निष्ठा है, इसे में छोड़ नहीं सकता । 
फिर चाहे इसके पीछे मेरे प्राण ही क्‍यों न ले लिये जायें ।? 


इनकी ऐसी युक्तियुक्त बातें सुनकर मुडकपतिका दृदय भी पत्तीज 

उठा । इनकी सरल और मीठी वाणीमें आकर्षण था । उसीसे आकर्षित 

होकर मुछकपतिने कहा--शमुम्हारी बातें तो मेरी मी समझमे कुछ कुछ 

आती हैं, किन्तु ये बातें तो हिन्दुओंके लिये ठीक हो सकती है। ठुम तो 
मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमानोंकी ही तरह विश्वास रखना चाहिये |? 


हरिदासजीने कहा--“महाशय ! आपका यह कहना ठीक हैः किन्तु 
विश्वास तो अपने अधीनकी वात नहीं है। जैसे पूर्वके सस्कार होंगे; बेसा 
ही विश्वास होगा। मेरा भगवन्नामपर ही विश्वास हैं| कोई हिन्दू जब 
अपना विश्वास छोडकर मुसलूमान हो जाता है, तब आप उसे दण्ड क्‍यों 
नहीं देते ! क्‍यों नहीं उसे हिन्दू ही बना रहनेकों मजबूर करते १ जब 
हिन्दुओंकों अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होनेमें आप खतन्‍त्र मानते हैं 
तत्र यह खतन्‍त्रता मुसछमानोंकों मी मिलनी चाहिये। फिर आप मुझे 
कमा पढ़नेको क्‍यों मजबूर करते हैं !? इनकी इस बातसे समझदार 


१७8 श्री्रीचैतन्ध-चरितावली खण्ड २ 


न्यायाधीश चुप हो गया | जब गोराई काजीने देखा कि यहाँ तो मामला 
ही बिल्कुल उलट हुआ जाता है तब उसने जोरोंके साथ कहा--+हम ये 
सब बात नहीं सुनना चाहते | इस्लाम धर्ममें लिखा है; जो इस्छाम धर्मके 
अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्षक्री प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध 
करनेवाले का्फिरोंको नहीं। तुम कुक ( अधर्म ) करते हो । अधर्म करने- 
वार्लेकी दण्ड देना हमारा काम है। इसलिये तुम कछमा पढना स्वीकार 
करते हो या दण्ड भोगना ? दोनोंमेंसे एकको पसंद कर लो ।! 


बेचारा मुहकपति भी मजबूर था। इस्छाम-घमके विरुद्ध वह भी 
कुछ नहीं कह सकता था । काजियोंके विरुद्ध न्याय करनेकी उसकी हिम्मत 
नहीं थी। उसने भी गोराई काजीकी बातका समर्थन करते हुए कहा--- 
“हो ठीक है; बताओ तुम कठ्मा पढनेको राजी हो ? 


हरिदासजीने निर्भीक भावसे कहा--प्महाशय ! मुझे जो कहना था 
सो एक वार कह चुका। भारी से-मारी दण्ड भी मुझे मेरे विश्वाससे 
विचलित नहीं कर सकता । चाहे आप मेरी देहके डुकड़े-टुकड़े करके 


फेंकवा दें तो भी जबतक मेरे अरीरमे प्राण हैं; तबतक मै हरिनामको नहीं 
छोड़ सकता । आप जा चाहे, वैसा दण्ड मुझे दे ।१ 


हरिदासजीके ऐसे निभीक उत्तरकों सुनकर मुछुकपति किंकर्तव्यविमूढ 
हो गया। वह कुछ सोच ही न सका कि हरिदासको क्या दण्ड दें ? वह 
जिज्ञासके भावसे गोराई काजीके मुखकी ओर देखने छगा | 


मुछुकपतिके भावकों समझकर गोराई काजीने कहय--“हुजूर्‌ ! जरूर 
दण्ड देना चाहिये । यदि इसे दण्ड न दिया गया तो सभी मनमानी करने 
रूरेंगे, फिर तो इस्लाम-घर्मका अस्तित्व ही न रहेगा ३१ 


मुठुकपतिने कहां--“मुझे तो कुछ सूझता नहीं; तुम्दीं बताओ इसे 
क्या दण्ड दिया जाय 7? 
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गोराई काजीने जोर देते हुए कहा--“हुजूर ! यह पहला ही मामला 
है। इसे ऐसा दण्ड देना चाहिये कि सबके कान खड़े हो जायें | आगे 
किसीको ऐसा काम करनेकी हिम्मत ही न पढ़े । इस्लाम-धर्मके अनुसार 
' तो इसकी ।जा प्राणदण्ड ही है| किन्तु सीधे-सादे प्राणदण्ड देना ठीक 
नहीं । इसकी पीठपर बेंत मारते हुए इसे बाईस वाजारोंमें होकर घुमाया 
” जाय और बेंत मारते-मारते ही इसके प्राण लिये जाये | तमी सब लोगोंको 
आगे ऐसा करनेकी हिम्मत न होगी ।? 


मुठकपतिने विवश होकर यही आशा लिख दी । बेंत मारनेवाले 
नोकरोंने महात्मा हरिदासजीकों बॉच लिया और उनकी पीठपर बेत मारते 
हुए उन्हें बाजारोंमें घुमाने छगे | निरन्तर बेंतेकि आधातसे हरिदासके 
सुकुमार शरीरकी खाल उधड़ गयी । पीठमेंसे रक्तकी धारा बहने छगी। 
निर्दयी जल्लाद उन घावोंपर ही और भी बेंत मारते जाते थे; किन्तु हरि- 
दासके मुखरमेंसे वही पूर्ववत्‌ हरिध्वनि ही हो रही थी । उन्हे बेंतोंकी वेदना 
. अतीत ही नहीं होती थी। धाजारमें देखनेवाले उनके दुःखको न सह सकनेके 
कारण आंखें बद कर छेते थे, कोई-कोई रोने भी लगते थे, किन्तु हरिदास- 
जीके मुखसे ८उफू! भी नहीं निकलती थी। वे आनन्दके साथ श्रीकृष्ण- 
कीर्तन करते हुए, नौकरोंके साथ चले जा रहे थे । 


उन्हें सभी बाजारोंमे घुमाया गया । शरीर रक्तसे छथपथ हो गया; 
किन्ठु हरिदासजीके प्राण नहीं निकले । नोकरोंने आश्चर्य प्रकट करते हुए, 
.. कहा-->महाशय ! ऐसा कठोर आदमी तो हमने आजतक एक भी नहीं 
देखा | प्रायः दस-त्रीस ही बेंतोमिं मनुष्य मर जाते है, कोई-कोई तो दस-पॉच 
छगनेसे ही बेहोश हो जाते है । आपकी पीठपर तो असख्यों बेंत पड़े तो 
भी आपने “८ञाह? तक नहीं की । यदि आपके प्राण न निकले तो हमे दण्ड 
दिया जायगा | हमे माढ्म पडता है; आप जिस नामका उच्चारण कर रहे 
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है; उसीका ऐसा ग्रमाव है कि इतने भारी हु.खसे आपको तनिकनी मी 
बेदना प्रतीत नहीं होती । अब हमलेग क्‍या करें १ 


दयाडु-हुदय महात्मा दरिदासजी उस समय अपने दण्ड देने-दिलाने- _ 
वाले तथा पीटनेवार्ोंके कल्याणके निमित्त प्रभुसे प्रार्नना कर रहे थे | वे 
उन भूछे भटकोंके अपराधको भगवान्से क्षमा कर देनेकी कह रहें थे |, 
इतनेमें ही सबको प्रतीत हुआ कि महात्मा हरिदासजी अचेतन होकर,” 
भूमिपर गिर पडे। सेवकोंने उन्हें सचमुचमें मुर्दा समझ लिया और उसी 
दाम उन्हें मुछडकपतिके यहाँ के गये । गोराई कांजीकी सम्मतिसे 
मुछकपतिने उन्हे गद्भाजीमें फेंक देनेकी आशा दी। गोराई काजीने कद्दा-- 
धयत्रमें गडवा देनेसे तो इसे मुसलमानी-धर्मके अनुसार बहिंदत ( खर्ग ) 
की प्राप्ति हो जायगी । इसने तो मुसलमानी-घर्म छोड दिया था इसलिये 
इसे वैसे ही गद्भामें फेक देना ठीक है |? सेवकोने मुछकपतिकी आशासे 
हरिदासजीके शरीरको पतितपावनी श्रीमागीरथीके प्रवाहमें प्रवाटित कर 
दिया । माताके सुखद, शीतल जलू-स्पर्णसे हरिदासको चेतना हुई और बे 
प्रवाहर्मे बहते बहते फुलियाके समीप घाटपर आ छगे। इनके दर्शनसे 
फुलियानिवासी सभी छोगोंकों परम प्रसन्नता हुई | चारों ओर यह समाचार 
फैल गया | छोग हरिदासके दर्शनके लिये बड़ी उत्सुकतासे आने छगे। 
जो भी जहां सुनता वहसे इनके पास दौड़ा आता | दूर-दूरसे बहुत-से 
लोग आने छगे। मुदकपति तथा गोराई काजीने भी येह बात सुनी । 
उनका भी हृदय पसीज उठा और इस इृढप्रतिन् मद्यापुरुषके प्रति उनके 
दृदयमें भी अ्रद्धाके भाव उत्नन्न हुए | वे भी हरिदासजीके दर्शनके लिये 
कुलिया आये । मुछकपतिने नम्नताके साथ इनसे प्रार्थना की---५महाद्यय | मैं , 
आपको दण्ड देनेके लिये मज़बूर था। इसीलिये मैने आपको दण्ड दिया । मैं 
आपके ग्रभावकी जानता नहीं था। मेरे अपराधको क्षमा कीजिये ।+अब आप . 
प्रसन्नतापूर्वक दरि-नाम सकीर्तन करें | आपके काममें कोई विष्न न करेगा |? 
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हरिदासजीने नम्नतापूर्वक कहा--“महाशय | इसमे आपका अपराध' 
ही क्या है ! मनुष्य अपने कर्मेके ही अनुसार दुःख-सुख भोगता है। 
दूसरे मनुष्य ते इसके निमित्त बन जाते है | मेरे कर्म ही ऐसे होंगे । आप 
किसी बातकी चिन्ता न करें) मेरे मनमे आपके प्रति तनिक भी रोष नहीं 
है ।? हरिदासकी ऐसी सरछ और निष्कपट बात सुनकर मुछक्पतिको बडा 
आनन्द हुआ; वह इनके चरणोंमें प्रणाम करके चछा गया। फुलिया- 
आमके और भी वेष्णव ब्राह्मण आ-आकर हरिदासजीकी ऐसी अवस्था देखकर 
दुश्ख प्रकाणित करने छगे | कोई-कोई तो उनके घावोको देखकर फ़ूट- 
फूटकर रोने छगे | इसपर हरिदासजीने उन ब्राह्मणोंकी समझाते हुए. कहा-- 
८विप्रगण | आपछोग सभी धर्मात्मा हैं | शाज्ओोंके मर्मको भलीमॉति जानते 
हैं | बिना पूर्व-क्मोंके दुःख-सुखकी ग्राप्ति नहीं होती । मैने इन कानोसे 
भगवन्नामकी निन्‍दा सुनी थी उसीका भगवानने मुझे फछ दिया है।, 
आपलोग किसी प्रकारकी चिन्ता न करें | यह दुःख तो शरीरको हुआ है; 
मुझे तो इसका तनिक भी छलेश प्रतीत नहीं होता । बस भगवन्नामका 
स्मरण बना रहे यही सब सुखोंका सुख है। जिस क्षण भगवन्नामका स्मरण 
न हो) वही सबसे बडा दुःख है और भगवन्नामका स्मरण होता रहे तो 
शरीरको चाहे कितना भी छ्लेश हों उसे परम सुख ही समझना चाहिये |? 
इनके ऐसे उत्तरसे सभी ब्राह्मण परम सन्तुष्ट हुए और इनकी आज्ञा लेकर 
अपने-अपने घरोंकों चले गये। 


इस प्रकार हरिदासजी भगवती भागीरथीके तठपर फुलियाग्रामके 
ही समीप रहने लगे | वहाँ उन्हें सब प्रकारकी सुविधाएँ थीं | आन्तिपुरमैं 
अद्वताचार्यजीके सर्माप वे प्राय. नित्य ही जाते । आचार इन्हे पुत्रकी मॉति 
प्यार करते और ये भी उन्हें पितासे बढकर मानते | फुलियाके सभी 
ब्राह्मण) वेष्णव तथा घनी-मानी पुरुष इनका आदर-सत्कार करंते थे | ये 
मुखसे सदा श्रीहरिके मधुर नामोंका कीर्तन करते रहते । निरन्तरकै कीर्तनके 
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प्रभावसे इनके रोम रोमसे हरि-ध्वनि-सी सुनायी देने छगी। मगवानको 
लीलाओंकों सुनते ही ये मूछित हो जाते और एक साथ ही इनके गरीरमें 
सभी सार्विक भाव उदय हो उठते | 


एक दिनकी बात है कि ये अपनी कुटियासे कहीं जा रहे थे । 
रस्तेमे इन्हें मजीरा, सुदज्ञकी आवाज सुनायी दी । श्रीकृष्णकीर्तन 
समझकर ये उसी ओर चल पड़े । उस समय “डक? नामकी जातिके लोग 
सुंदज्ञ) मजीरा बजाकर हृत्य किया करते ये और उृत्यके साथमे हरि- 
लीलाओंका कीर्तन किया करते थे | उस समय भी कोई डक दत्य कर 
रहा था | जब हरिदासजी पहुँचे तब डक भगवानकी कालियदमनकी 
लीलाके सम्बनन्धके पद गा रहा था । डकका खर कोमल था, दत्यमें वह 
प्रवीण था और गानेका उसे अच्छा अभ्यास था । चह बड़े ही छयसे 
यशोदा और नन्‍्दके विछापका वर्णन कर रहा था । “भगवान्‌ गेदके बहानेसे 
कालियदहमें कूद पढ़े हैं; इस बातको सुनकर नन्द यशोदा तथा सभी 
त्रजवासी वहाँ आ गये हैं | बाडकृष्ण अपने कोमछ चरणकमल्ञको 
कालियनागके फर्णेके ऊपर रखे हुए, उसी अपनी ललित त्रिमज्गी गतिसे 
खड़े हुए. मुरली बजा रहे हैं | नाग जोरेंसि फुकार मारता है; उसकी फुकारके 
साथ मुरारी धीरे-धीरे दृत्य करते हैं | यशोदा ऐसी दशा देखकर बिलबिला 
रही है । वह चारों ओर छोगोंकी ओर कातर दृष्टिसे देख रही है कि मेरे 
चनवारीकी कोई काछियके मुखसे छुडा ले | नन्दबात्रा अछग आय बहा 
रहे हैं।! इस भावको सुनते सुनते हरिदासजी मूछित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । 
डक इनके साप्तिक भावोंको देखकर समझ गया कि ये कोई महापुरुष हैं, 
उसने दृत्य बंद कर दिया और इनकी पद-धूलिको मस्तकपर चढाकर इनकी 
स्तुति करने छगा । बहुत से उपस्थित भक्तोने हरिदासजीके पैरोंके नीचेकी 
धूलिको लेकर सिरपर चढाया और उसे बॉधकर अपने घरको ले गये | 
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वहींपर एक मानलछोछप ब्राह्मण भी बैठा था; जब उसने देखा कि 

मूछित होकर गिरनेसे ही छोग इतना आदर करते हैं, तव मैं इस अचसरको 
हायसे क्यों जाने दूँ ? यह सोचकर जब वह डंक फिर नाचने छगा तब 
यह भी झठ-मृठ बहाना बनाकर प्रथ्वीपर अचेत होकर गिर पड़ा । डक ते 
सब जानता था। इसके गिरते दी वट इसे जोरोसे पीटने छगा। मारके 
सामने तो भूत भी भागते हैं; फिर यद्द तो दम्भी था; जब्दी ही मार न 
सह सकनेके कारण बहोंसि भाग गया। उस धनी पुरुषने तथा अन्य 
उपस्थित छोगोने इसका कारण पूछा कि पहरिदासकी तुमने इतनी स्तुति 
क्यों की और बेसा ही भाव आनेपर इस ब्राह्षणकरों तुमने क्‍यों मारा !? 

सबके पूछनेपर डकने कद्दा--“हरिदास परम भगवद्धक्त हें । उनके 
शरीरमे सचमुच सास्विक भावोंका उदय हुआ था, यह दम्भी था, केवल 
अपनी प्रशंसके निमित्त इसने ऐसा ढोंग बनाया था, इसीलिये मेंने उनकी 
स्तुति की और दसे पीदा । ढोंग सब जगह थेड़ि ही चछता है। कभी-कभी 
मूर्खोमें दी काम दे जाता है; पर कलई खुलनेपर वहों भौ उर्सका मण्डाफोड़ 
हो जाता है। हरिदास सचमुचम रत ६ । उनके रहनेसे यह रुग्पूर्ण देश 
पवित्र हो रद्या है । आपलोग बड़े भाग्यवान्‌ 5 जो ऐसे महंपुरुषके 
मित्यप्रति दर्शन पाते ६ ।? डंकफ़ी बात सुनकर समौको परम प्रस॑न्तता हुईं 
और वे समी लोग दरिदासर्जके भक्ति भावकी भूरि-भूरि प्रभंता फरने लेंगे | 
नह ब्राह्मण तो इतनां लजित हुआ कि लोगोंको मुँह दिखानेमें भी उसे 
छलज्ञा धोने लगी | सन है: बनावर्गकी ऐसी ही दुर्दशा होती है । किसीने 
ठीए शी कह दै--- 

देश देसी रझादे जोंग) छीज याया भाई शेगग॥ 

एरिदापजीयकी निष्ठा भठोफिक 2£ै। उसझा विचार घरना अनुष्य- 

बेटिये आाहरकी बात दे) 


भा 


हरिदासजीद्ारा नाम-माहातत्म्य 


हरिदासजीद्वारा नाम-माहात्म्य श्ष१्‌ 


सब उस साधकके हृदयेमे मोह और शोकका नाम भी न रहेगा । वह सदा 
असन्न होकर भगवनज्नामोंका ही स्मरण-चिन्तन करता रहेगा | उसके लिये 
न तो कोई ससारमे शत्रु होगा न मित्र; वह सभीको अपने प्रियतमकी प्यारी 
सन्तान समझकर भाईके नातेसे जीवमान्रकी बन्दना करेगा और उसे भी 
कोई कलश न पहुँचा सकेगा | उसके सामने आनेपर विषधर सर्प भी अपना 
स्वभाव छोड़ देगा । मगवन्नामका माहात्म्य ही ऐसा है | 


महात्मा हरिदासजी फ़ुलियाके पास ही पुण्यसलिला माँ जाहवीके 
किनारेपर एक गुफा बनाकर उसमें रहते थे | उनकी ख्याति दूर-दूरतक 
फैल गयी थी । नित्यप्रति वहाँ सैकड़ों आदमी इनके दर्शनके लिये तथा 
गद्गालानके निमिच इनके आश्रमके निकट आया करते थे । जो भी मनुष्य 
इनकी गुफाके समीप जाता, उसीके शरीरमें एक प्रकारकी खुजली-सी होने 
लगती | छोगोंको इसका कुछ भी कारण मालम न हो सका । उस स्थानमे 
पहुँचनेपर चिचमे शान्ति तो सभीके होती, किन्ठ वे खुजलीसे घबड़ा जाते । 
लोग इस विषयमें भाति-भोतिके अनुमान छगाने छगे | होते-होते बात 
सर्वत्र फेल गयी । बहुत-से चिकित्सकोने वहोकी जल-वायुका निदान किया; 
अन्तमें सभीने कहा--५यहाँ जरूर कोई महाविषधर सर्प रहता है। न जाने 
हरिदासजी कैसे अभीतक बचे हुए हैं; उसके श्वाससे ही मनुष्यकी मृत्यु हो 
सकती है। वह कहीं बहुत भीतर रहकर श्वास छेता है; उसीका इतना 
असर है कि ल्ओेगोंके शरीरोंमे जलन होने छगती है; यदि वह बाहर 
निकलकर जोरोंसे फ़ुकार करे; तो इसकी फुंकारसे मनुष्य बच नहीं सकता | 
हरिदासजी इस स्थानको शीघ्र ही छोड़कर कहीं अन्यत्र रहने छगें, नहीं तो 
प्राणोंका भय है ? चिकित्सकोंकी सम्मति सुनकर समीने हरिदासजीसे 
आगम्रह॒पूर्चक प्रार्थना की कि आप इस स्थानकी अवश्य ही छोड दें | आप 
तो महात्मा हैं, आपको चाहे कष्ट न भी हो; किन्तु ओर छोगोंको आपके 
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यहों रहनेसे बडा मारी कष्ट होगा | दर्शनाथी बिना आये रहेंगे नहीं और 
यहां आनेपर सभीकों शारीरिक कष्ट होता है | इसलिये आप हमलेगोका 
हीं सयाल करके इस स्थानकों त्याग दीजिये | 


हरिदासजीने सबके आग्रह करनेपर उस खानकों छोड़ना मजूर कर 
लिया और उन लोगोंको आश्वासन देते हुए कहा--“आपलोगोंको मेरे 
कारण कष्ट हो) यह में नहीं चाहता | यदि कछतक सर्प यहोसि चल्म नहीं 
गय तो में कछ झामकों ही इस स्थानकों परित्याग कर दूँगा । कछ या 
ते यहों सप ही रहेगा वा में ही रहूँगा, अब दोनों साथ-ही साथ यहाँ नहीं 
रद्द सऊते ।! 


रनरे ऐसे निश्चयकोी सुनकर छोगोंकों बडा भारी आनन्द हुआ 
और सभी अपने अपने स्वानोंको चले गये | दूसरे दिन बहुत-से भक्त 
एकत्रित होरर हरिदासजीके समीप श्रीकृष्ण कीर्तन कर रहे थे कि उसी 
समय सत्र लोगाज़ो उत अपिरे ख्ानमें बडा भारी प्रकाश-सा मालूम पड़ा | 
सभी भक्त आश्रयेके साथ उत प्रकाशफी ओर देखने लगे। सभीने देखा कि 
एक लिन विचित्र रगोका बड़ा भारी सप॑ चहोँसे निकछकर गद्भाजीकी ओर 
जा रहा है । उसके मलऊपर एक बड़ी-सी मणि जड़ी हुईं है । उसीका 
इतना तेज प्रजा है । समीने उस भयद्धर सर्पको देखकर आश्चर्य प्रकट 
किया सर धीरे धीरे गड्जाजीफे फिनारे-किनोरें बहुत दूर चछा गया | उस 
दिन्से आभ्षमम आनेयाले किमी भी दर्मनार्थके झरीरमें खुजली नहीं हुई । 
भनाजा ऐसा दी प्रभाव होता है; उनके प्रमावके सामने अजगर तो क्या 
बाल्वूटपों हजम करनेवाले देवाधिदेव मद्ादेवजीतक भी भय खाते दे | 
था गाय नगवानती मन्ग्गि ही माहत्म है| 


इस मज़ार मामा हरिदासनी फुल्यिमे रदते हुए श्रीभागीरयीका 
अयन फरते हए साचाय अद्वतके समझता निरन्तर आनन्द दट्ते रहे । 
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अद्ेताचार्य ही इनके गुरु) पिता; आभ्रयदाता अथवा सर्वख थे | उनके 
ऊपर इनकी बड़ी भारी भक्ति थी। जिस दिन महाप्रभुका जन्म नवद्धीपमें 
हुआ था, उस दिन आचार्यके साथ ये भी आनन्दमे विभोर होकर दृत्य 
कर रहे थे। आचार्यका कहना था किये जगन्नाथतनय कालान्तरमसे 
गौराहरूपसे जनोद्धार तथा सम्पूर्ण देशमें श्रीकृप्ण-कीर्तनऊा प्रचार करेंगे । 
आलचजार्यके वचनोपर हरिदासजीको पूर्ण विश्वास था, इसलिये वे भी गोराड़- 
के प्रकाशकी अतीक्षार्में निरन्तर श्रीकृष्णमट्ढीतंन करते हुए. कालयापन 
करने लगे । 


उस समय सप्तग्नाममें हिरण्य और गोवर्धन मजूमदार नामक दो 
घनिक जमींदार भाई निवास करते थे | उनके कुछपुरोहित परम वैष्णव 
शास्त्रवेत्ता पं० बलराम आचार्य थे। आचार्य महाशय वैष्णबोंका बढ़ा ही 
आदर-सत्कार किया करते थे। अद्वैताचार्यनीसे उनकी अल्यन्च ही 
घनिष्ठता थी। दोनों ही विद्वान थे; कुलीन थे; भगवद्धक्त और देश- 
कालके मर्मज् थे; इसी कारण दरिदासजी भी कमी-कमी सप्तग्रा्मे जाकर 
बलराम, आचार्यके यहाँ रहते थे। आचार्य इनकी नाम-निष्ठा और भगवत्‌- 
भक्ति देखकर बड़े ही प्रसन्न होते ओर सदा इन्हें पुत्रकी भोति प्यार किया 
करते थे | गोवर्धन मजूमदारके पुत्र रथुनाथदास जब पढनेके लिये आचार्यके 
'यहोँ आत्ते थे, तो हरिदासजीकों सदा नाम-जप करते ही पाते | इसीडिये के 
मन-ही-मन इनके प्रति, बड़ी श्रद्धा रखने लगे | 


एक दिन आचार्य इन्हें मजूमदारकी समामें छे गये | मजूमदार 
महागय अपने कुल्युरुके चरणोंमें अत्यन्त ही श्रद्धा रखते थे; चेष्णव 
अक्तोंका भी ययेष्ट आदर करते थे। अपने कुल्गुरके साथ हरिदासजीको: 
आया देखकर हिरण्य और गोवर्धन दोनों माइयोंने आचार्यके सहित 
हरिदासजीकी उठकरे- अभ्यर्चना की और शिष्टाचार प्रदर्णित करते हुए 
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न हों | यही नाम-जपके साधकका अन्तिम रूक्ष्य है। मगवन्नामके साधकका 
साध्य और साधन भगवन्नाम ही है। मगवन्नामसे वह किसी अन्य प्रकारके 
फलकी इच्छा नहीं रखता | मैं तो इतना ही जानता हूँ; इससे अधिक 
यदि आप कुछ और जानते हों तो मुझे बतावें ।? 


इनकी ऐसी युक्तियुक्त ओर सारगर्मित मघुर वाणीकों सुनकर सभीको 
परम प्रसन्नता हुई। उसी सभामें गोपाल्चन्द्र चक्रवर्ती नामका इन्हीं 
जमींदारका एक कर्मचारी बैठा था। वह बड़ा तार्किक था उसने 
हरिदासकी वातका खण्डन करते हुए कहा--£ये तो सब भावुकताकी बातें 
हैं, जो पढ-लिख नहीं सकते; वे ही इस प्रकार जोरोंसे नाम लेते फिरते हैं । 
यथार्थ ज्ञान तो शास््रोके अध्ययनसे ही होता है । भगवन्नामसे कहीं दुःखों- 
का नाश थोड़े ही हो सकता है! शात्त्रोंमि जो कहीं-कहीं नामकी इतनी 
प्रशसा मिलती है; वह केवल अर्थवाद है। यथार्थ बात तो दूसरी ही है ।? 


हरिदासजीने कुछ जोर देते हुए कहा--“भगवन्नाममें जो अर्थवादका 
अध्यारोप करते हैं, वे शुष्क तार्किक हैं। वे भगवन्नामके माहात्म्यको समझ 
ही नहीं सकते | भगवन्नाममें अर्थवाद हो ही नहीं सकता ।? 


इसपर गोपालचन्द्र चक्रवर्तनी भी अपनी बातपर जोर देते हुए, 
कहा--«ये मूर्खोंको बहकानेकी बातें हैं| अजामिल-जैसा पापी पुत्रका 
नारायण नाम लेते ही तर गया । क्‍या घट-घटव्यापी भगवान्‌ इतना भी 
नहीं समझ सकते थे कि इसने अपने युत्रको बुलाया है! यह अर्थवाद 
नहीं तो क्या है ? 


हरिदासजीने कहा--“इसे अर्थवाद कहनेवाले खयं अनथथवादी है; 
उनसे में कुछ नहीं कह सकता ।? 


जोशमे आकर गोपाल , चक्रवर्तने कहा--“यदि- भगवन्नास-म्मण्ण 
करनेसे मनुष्यकी नीचता जाती रहे तो मे अपनी नाक कटा ढेँ; !? 


श्ष्द श्रीध्रीचेतन्य-चंरितावली खण्ड २ 


हरिदासजीने भी जोभमें आकर कहा--प्यदि भगवन्नामके जपसे 
नीचताओंका जड़-मूछसे नाग न हो जाय तो में अपने नाक कान दोनों ही 
कटानेके लिये तैयार हूँ |? बातको बहुत बढते देखकर लोगाने दोनोंकों ही 
शान्त कर दिया | जमींदार उस आदमीसे ब्रहुत असन्तुष्ट हुए । उसे 
वैष्णवापराधी और भगवन्नामविमुख समझकर जपमींदारने उसे नौकरीसे 
पृथक कर दिया । सुनते ईँ कि कालान्तरमे उसकी नाक सचमुच कट गयी । 


इसी प्रकारकी एक दूसरी घटना हरिनदी नामक आममे हुईं | दरिनदी 
नामक ग्रामके एक पण्डितमानी, अहड्ढारी ब्राह्मणकों अपने आख़्शानका 
बडा गये था । हरिदासजी चलते फिरते, उठते ब्रैठते उच्च स्वस्से--- 


हरे राम हरे राम राम रूम हे च्रे 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


“उस महामन्त्रका सदा जप करते रहते थे | इन्हें मुलछमान और 
महामन्त्रका अनधिकारी समझकर उसने इनसे पूछा---“मुसलमानके लिये 
इस उपनिप्रदके मन्त्रका जाप करना कहों लिखा है ? यह तुम्हारी अन- 
धिकार चेश है ओर जो तुम्हे भगवद्धक्त कहकर ठुग्हारी पूजा करते हैं 
ये भी पाप करते हे । शांखत्रमें लिखा है, जहाँ अपूज्य लोगोंकी पूजा होती है 
और प्रज्य छोगोंकी उपेक्षा की जाती है वहाँ दुर्मिक्ष, मरण; भय और 
दारिद्रथ--ये बातें होती है | इसलिये तुम इस अग्ाज्रीपर कार्यकों छोड़ दोः 
ठग्होरे ऐसे आचरणोंसे देशमें दु्निक्ष पड़ जायगा |? 


इरिदासजीने बडी ही नम्नतासे कह्य--विप्रवर ! मैं नीच पुरुष भला 
गाजओंका मर्म क्या जानें ? किन्तु आप जैसे विद्वानोंके ही मुखसे सुना है 
कि चाहे वेद-गा््रोंके अध्ययनका द्विजातियोंके अतिरिक्त किसीको अधिकार 
न हो; किन्तु मगवन्नाम तो किरात, हूण, आन्म) पुलिन्द) पुल्कस, आमीरः 
कट्ठ) यचन तथा खस आदि जितनी भी पापयोनि और जगली जाति: 
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हैं, समीको पावन बनानेवाला है। भगवनज्नामका अधिकार तो सभीको 
समानरूपसे है ।?॥ 


हरिदासजीके इस शास््रसम्मत उत्तरकों सुनकर ब्राह्मणने पूछा-- 
“खैर, भगवन्नामका अधिकार सबको भले ही हो किन्तु मन्‍्त्रका जप इस 
अ्रकार जोर-जोरसे करनेसे क्या छाम ? गा्त्रोमे मानसिक) उपाश् और 
चाखिक--ये तीन प्रकारके जप बताये हैं | जिनमें वाचिक जपसे सहखगुणा 
उपाशु जप श्रेष्ठ है; उपाशु-जपसे लक्षगुणा मानसिक जप श्रेष्ठ है । तुम मनमे 
जप करो) तुम्होरे इस जपकी तो मानसिक) उपाश्ु अथवा वाचिक किसी 
अकारका भी जप नहीं कह सकते । यह तो “बैखरी-जप? है जो अत्यन्त ही 
नीच बताया गया है |? 

हरिदासजीने उसी प्रकार नम्नतापूर्वक कहा-- महाराज ? मै स्वय 
तो कुछ जानता नहीं) किन्तु मैने अपने गुरुदेव श्रीअद्वेताचार्यजीके मुखसे 
“ ओ्रोड़ाअहुत भासत्रका रहस्य सुना है। आपने जो तीन प्रकारके जप बताये 
हैं और जिनमें मानसिक जपको सर्वश्रेष्ठता दी है; वह तो उन भन्‍्त्रोंके जपके 
'लिये है जिनकी विधिवत्‌ गुरुके द्वारा दीक्षा लेकर शासत्रकी विधिके अनुसार 
केवल पवित्रावस्थामें ही साज्घोपाड़ जप किया जाता है| ऐसे मन्त्र गोप्य 
कह्दे जाते हैं । वे दूसरोंके सामने प्रकट नहीं किये जाते | किन्तु भगवश्नामके 


लिये तो गास््रोंमें कोई विधि ही नहीं बतायी गयी है | इसका जाप तो सर्वे 
कालमें; सर्वस्थानोंमें, सबके सामने ओर सब परिस्थितियोंमें किया जाता 


# किरातहूणान्ध्रपुलिन्दपुल्कसा 


आमीरकक्ठा यवना. खसादय. । 
येबन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रया- 
शुध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णे नम. ॥ 


(श्रीमद्भधा० २। ४ | १८ ) 


श्ण्ट श्रीध्षीचितन्य-चरितावछी खण्ड २ 


् 


है। अन्य मन्‍्त्रोंका चाहे धीरे-धीरे जपका अधिक माहात्मम भले ही हो 
किन्तु मगवन्नामका माहात्म्य तो जोरोंसे ही उच्चारण करनेमें बताया है । 
मगवन्नामदा जितने ही जोरोंसे उच्चारण किया जायगा उसका उतना ही 
अधिक माहात्य होगा, क्योंकि धीरेघीरे नाम-जप करनेवाछा तो अकेल् 
अपने-आपको ही पावन वना सकता है, किन्त उच्च स्व॒स्से सड्डीतेन करनेवाल 
तो सुननेवाले जइ-चेतन समीको पावन बनाता है ।"* 


इनकी इस बातकों सुनकर ब्राह्मणने झुंझलाकर कहा--ये सब 
शाजोके वाक्य अवंबादके नामसे पुकारे जाते है । छोगोंकी नाम-जप और 
सकीतनम अदा हो इसील्पि ऐसे-ऐसे वाक्य कहीं-कहीं कह दिये गये हैं । 
ययार्थ दात तो यट है कि बिना देवी-सम्पत्तिका आश्रय ग्रहण किये नाम- 
जयसे ऊुछ भी नहों हानेका | यदि नाम जपसे ही मनुष्यका उद्धार हो 
जाता तो फिर इतने जान्रोफी रचना क्यों होती ?? 

हरिदातजीने उत्ती तरह नम्नताके साथ कह--“पण्डितजी ! श्रद्धा 
दोना ही तो कठिन दे । यदि सचमुचमे केवछ भगवन्नामपर ही पूर्णरूपसे 
श्रद्धा जम जाव तो फिर झाज्रोफी आवश्यकता ही नहीं रहती । शास्त्रोमिं भी 
आर क्या है; सर्यत “भगवानपर श्रद्या करो? ये ही वाक्य मिलते हैं । 
श्रद्धा विश्वासकी पृष्टि वरनेके ही निमित्त शाल्र हें ! 


अवेशम आकर ब्राह्मणने क्द्वा--ध्यदि केवल भगवन्नामजपसे दी 
सब उठ से जाव तो में अपने नाऊ-कान दोनो कठवा छेँगा |! 
हरिदासजी यद कटने हुए चरे गये कि ध्यदि आपको विव्यास नहीं 
ते न सती । नेने तो अपने पिव्वासफ्ी बात आपसे ऊद्ी है ।? सुनते हैं? 


रे 


# जपले. एननाम 


टनानानि स्राने.. शनयुताधिक । 
आननू पुनाति च॥ 
( नारदीये प्र० बा० ) 
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. उस ब्राह्मणकी पीनस-रोंगसे नाक सड़ गयी और वह गल-गलकर गिर पडी। 
भगवन्नाम-विरोधीकी जो भी दणा हो वहीं थोड़ी है। सर्म्पूर्ण दुश्खोंका 
एकमान्न.मूछ कारण भगवज्नामसे विमुख होना ही तो है । 


ब न 


छल है 


इस, प्रकार महात्मा हरिदासजी ,भगवन्नामका माहात्म्य स्थापित 

करते हुए, गज्ञाजीके किनारे निवास करने छगे। जब उन्होंने सुना कि 
नवद्वीपमे उदय होकर गौरचन्द्र अपनी गीतछ और सुखमयी कइृपा- 
किसणोंसे भक्तोंके हृदयोंकों भक्ति-रसामृतसे सिश्चन कर रहे हैं, तों ये भी 
उस निष्कच्छू पूर्ण चन्द्रकी छत्रन्छायामें आकर नवद्वीपमे रहने लगे । ये 
अद्देताचायके कृपापात्र तो पहलेसे ही थे | इसलिये इन्हे प्रभुके अन्तरस्ष 
भक्त बननेमें अधिक समय नहीं लगा । थोड़े ही दिनोंमे ये प्रभुके प्रधान 
कृपापात्र भक्तोंमें ग़िने जाने छगे | इनकी भगवन्नामनिष्ठाका सभी भक्त बडा 
आदर करते थे | प्रभु इन्हे बहुत अधिक चाहते थे । इन्होंने भी अपना 
सर्वस् प्रभुके पादपञ्ममें समर्पित कर दिया था । इनकी प्रत्येक चेष्टा प्रभुकी 
इच्छानुसार ही होती थी। ये भक्तोंके साथ संकीतंनमें रात्रि-रात्रिभर रृत्य 
| करते रहते थे और दृत्यमें बेखुध होकर गिर पडते थे। इस प्रकार श्रीवास 
पण्डितकों घर श्रीकृष्ण-संकीर्तनका प्रधान अड्डा बन गया | थाम होते ही 
सब भक्त एकन्रिंत हो जाते। भक्तोंके एकत्रित हों जानेपर किवाड बंद कर 
दिये जाते और फिर सकीतेन आरम्म होता | फिर चाहे कोई भी क्‍यों न 
'ये। किसीके लिये किवाड नहीं खुलते थे । इससे बहुत-से आदमी निराश 
होकर छौट जते और वे सकीर्तनके सम्बन्धर्मं मोति-मॉतिके अपवाद' 
फैलाते | इस प्रकार एक ओर तो सजन भक्त सकीत॑नके आनन्दमे 
परमानन्दका रसाख़ादन करने छगे ओर दूसरी ओर निन्दक छोग: 


संकीतेनके प्रति बुरे भावोंका प्रचार करते हुए अपनी आत्माकों कपित 
बनाने छगे। 


५ ०8% मल ५ १ ०-ललला 


सप्तप्रहरिया भाव 


द्वि सूर्यंसहलस्य भवेद्रुगपदुत्यिता । 
यदि भा; सदी सा स्ाद्भाधम्त्य महात्मनः ॥& 
(गीता ११। १२ ) 


महामारतफे युद्धक्षेत्रमे अ्जुनके प्रार्थना करनेपर भगवानते उसे 
अपना विराट रूप दिखाया था। भगवानका वह विराट रूप अर्जुनक्ी ही 
दृष्टिगोचर हुआ था । दोनों सेनाओंके छाखों मनुष्य वहों उपस्त थे) 
किन्तु उनमेंसे किसीको भी भगवानके उस रूपके दर्शन नहीं हुए. थे । अर्जुन 
भी इन चर्म-चक्षुओंस भगवानके दर्शन नहीं कर सकते ये; इसलिये 
कृपा करके भगवानने उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर दी थी | इसीलिये 
दिव्य दृष्टिके सहारे उस अलौकिक रूपको देखनेमें समर्थ हो सके | इधर 
भगवान्‌ वेदव्यासजीने सज्ञयकों दिव्य दृष्टि दे रखी थी; इस कारण उन्हे. 
भी हस्तनापुरमें बेठे-ही-बेठे उस रूपके दर्शन हो सके | असहमें दिव्य ' 
इष्टिके बिना दिव्य रूपके दर्शन हो ही नहीं सकते। बाहरी छौकिक दृष्टिसे 
तो बाहरके भौतिक पदार्थ ही देखे जा सकते हैं । जबतक भीतरी नेत्र न 
खुलें, जबतक कृपा करके श्रीकृष्ण दिव्य दृष्टि प्रदान न करें तबतक 
अलोकिक ओर परम प्रकाशमय ख्रूप दीख ही नहीं सकता । भक्तोंका 
लोक ही अछग होता है; उसकी भाषा अछग होती है और उसका 
व्यवहार भी भिन्न ही प्रकारका होता है। जिसे भगवान्‌ कृपा करके अपना 
लेते हैं, अपना कहकर जिसे वरण कर लेते हैं और जिसकी रतिरूपी 
अन्तर्दष्टिको खोल देते हैं, उसे ही अपने ध्येय पदार्थमें इष्देवके दर्शन 


# हजारों सये और चन्द्रमाओंका जैसे एक साथ ही प्रफाश होता हक उसी 
प्रकारकी उन महात्माकी कान्ति हो गयी । 


५ नमन ककनिन-न नमन नम नन-+ सन न+ 


टी 


संप्त्रदरिया भांव॑ १६१ 


होते है| उसके सामने ही उसके भाव ज्यो-के-त्यो प्रकट होते है। हृढ़ 
विश्वासके बिना कहीं भी अपने इृष्टदेवके दर्शन नहीं हो सकते। 


हम पहले ही बता चुके है, कि गोराज्ञके जीवनमे द्विविध भाव 
इृष्टिगोचर होंते थे | वैसे तो वे सदा एक अमानी भगवत्‌-भक्तके भावमे 
रहते थे; किन्तु कमी-कमी उनके शरीरमे भगवत्‌-माव भी प्रकट होता था; 
उस समय उनकी सभी चेष्टाएँ तथा व्यवहार ऐड्वर्यमय होते थे। ऐसा 
भाव बहुत देरतक नहीं रहता था; कुछ कालके ही अनन्तर उस भावका 
शमन हो जाता और फिर ये ज्यों-के-त्यों ही साधारण भगवत्‌-भक्तके भावमे 
आ जाते । अबतक ऐसे भाव थोड़ी ही देरको हुए थे; किन्तु एक वार ये 
पूरे सात प्रहर भगवत्‌-भावमें ही बने रहे । इस मावको ध्सप्तप्रहरिया भाव? 
या “भमहाप्रकाश? कहकर वेष्णव भक्तोंने इसका विशदरूपसे वर्णन किया 
है। नवद्दीपमे प्रमुके शरीरमे यही सबसे बडा भाव हुआ था । वासुदेव 
घोष) मुरारी गुप्त ओर म॒कुन्द दत्त-ये तीनों उस महाप्रकाशके समय वहाँ 
मौजूद थे। ये तीनों ही वैष्णवोंमें प्रसिद्ध पदकार हुए, हैं। इन तीनोंने 
चैतन्यचरित्र लिखा है। इन्होंने अपनी आँखोंका प्रत्यक्ष देखा हुआ वर्णन 
किया है, इतनेपर भी विश्वास न करनेवाले विश्वास नहीं करते, क्योंकि ये 
इस विघयसे एकदम अनमिज्ञ है । उनकी बुद्धि भौतिक पदार्थांके अतिरिक्त 


' ऐसे विषयोंमे प्रवेश ही नहीं कर सकती | किन्तु जिनका परमार्थ-विषयमें 
'तनिक भी प्रवेश होगा उन्हे इस विषयके श्रवणसे बड़ा सुख - मिलेगा, 


इसलिये अब ध्महमप्रकाश” का इतान्त सुनिये | 

एक दिन प्रातःकार ही सब भक्त श्रीवास पण्डितके घरपर जुटने 
लगे । एक-एक करके सभी भक्त वहाँ एकत्रित हो गये। उनमेंसे प्रधान- 
प्रधान भक्तोके नाम ये हँ--अद्वेताचार्य; नित्यानन्द। भ्रीवास, गदाघर: 
मुरारी शुप्त. मुकुन्द दत्त, नरहरि, गज्ञादात महापभ्रके मोसा चन्द्रशेखर 


७ पफ्वत उचा9 छ०-.१ १... 
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आचार्यरक् पुरुषोत्तम आचार्य ( खल्पदामोदर ) बक्रेंथर, दामोदरः 
जगदानन्द, गोविन्द, माधव; वासुदेव॒ घोष, सारड् तथा हरिदास आदि 
आदि | इनके अतिरिक्त और भी बहुत से भक्त वहाँ उपस्थित थे । 

एक प्रहर दिन चढते चढते प्राय” सभी मुख्य मुख्य भक्त श्रीवास 
पण्डितके घर आ गये थे; कि इतनेमें ही प्रभु पधारे | प्रभुके पधारते ही 
भक्तोंके दृदयोंमें एक प्रकारके नवजीवनका सा सश्नार होने लगा । और 
दिन तो प्रभु अन्य भक्तोक़ी भाँति आकर ब्रेठ जाते ओर समीके साथ 
मिलकर भक्ति-भावसे बहुत देरतऊ सकीर्तन करते रहते, तब कहीं जाकर किसी 
दिन भगवत्‌-आवेश होता, किन्तु आज ते सीधे आकर एफद्म भगवानके 
सिहसनपर बेठ गये । तिंहासनकी मूर्तियोँ एक ओर हटा दीं और आप 
शान्तः गम्भीर मावसे भगवानके आसनपर आसीन हो गये | इनके बैठते ही 
भक्तोंके हृदयोंमे एक प्रकारका विचित्र-सा प्रकाण दिखायी देने छगा,। 
सभी आश्चर्य और सम्भ्रमफे भावसे प्रमुके श्रीविग्रदको ओर देखने छगे | 
किन्तु किसीकों उनकी ओर बहुत देश्तफ देखनेका साहस ही नहीं होता 
था। भक्तोंकों उनका सम्पूर्ण शरीर तेजोमय परम प्रकागयुक्त दिखायी देने 
लगा | जिस प्रकार हजारों सूर्य-चन्द्रमा एक ही स्थानपर प्रकाशित हो रहे 
हों। बहुत प्रयत्ष करनेपर भी किसीकी दृष्टि बहुत देरतऊ प्रभुके सम्मुख 
टिक नहीं सकती थी। एकदम) चारों ओर विमढ-घवल प्रकाशकी ज्योतिर्मय 
किरणें छिटक रही थीं । मानो अभ्निकी झुश्न ज्वालामेसे बड़े बड़े विस्फुलिज्न 
इधर-उधर उड़-उड़कर अन्धकारका सहार कर रहे हों। प्रभके नखे।की 
ज्योति आकाश बड़े बड़े नक्षत्रोंकी भाँति स्पष्ट ही प्रथक प्रथक दिखायी 
पड़ती थी। उनका चेहरा देदाप्यमान हो रहा था। भक्तोंकी आऑखोमें 
चकाचौंध छा जाता, किन्तु उस रूपसे दृष्टि हटानेको तबीयत नहीं चाहती 
थी | इस प्रकार सभी भक्त बहुत देरतक पत्थरकी निर्जीव मूर्तिव्नोंकी भांति 
स्ब्ध-मावसे चुपचाप बेठे रहे; उस समय कोई जोरसे साँसतक नहीं छेता 


एन 


संप्तप्रहरिया भाव ! हद्रे 


'श यदि एक सूई भी उस समय गिर पड़ती) तों'उसकी भी आवाज सबको 
सुनायी देती। उस नीरव निस्तब्धताकों भड्ड करते हुए. प्रभुने गम्मीर- 
भावसे कहना आरम्म किया--भक्तवन्द ! हम आज ठुम सब लछोगोंकी 
मेनःकामना पूर्ण करेंगे । आज तुमलछोग हमारा विधिवत्‌ अमिषेक करो ।? 


. अभ्ुकी ऐसी आजा पति ही सभीको अत्यन्त ही आनन्द हुँआ। 
श्रीवासके आनन्दकी तो सीमा ही न रही । वे प्रेमके कारण अपने आपेको 
आल गये । जिस प्रकार कोई चक्रवर्ता राजा किसी कंगालके प्रेमके वशीभूत 
होकर सहसा उसकी टूटी झोंपड़ीमें स्रथं आ जाय, उस समय उसकी जो 
दशा हो जाती है; उससे भी अधिक प्रेममय दशा श्रीवास पण्डितकी हो 
गयी । वे आनन्दके कारण हक्‍्के-बक्के-से हो गये | शरीरकी सुधि भुछठाकर 
खेय-ही घडा उठाकर गद्भाजीकी ओर दोड़े+- किन्तु बीचमे ही, प्रेमके 
कारंण मूछित होकर गिर पड़े । तब उनके दास*दासी बहुत-से, घड़े लेकर 
“गद्भा-जछ छेनेके लिये चछ दिये। बहुत-से भक्त भी कहीं-कहींसे -घड़ा 
मॉगकर गद्भा-जछ लेनेके लिये दौड़े गये । बहुत-से घड़ोंमे”गज्ञा-जल'आ 
'गया। भक्तोंने प्रभुको एक सुन्दर चौकीपर बिठाकर उनके सम्पूर्ण शरीरमे 
भोति-भाँतिके सुगन्धित तेंल्रेंकी मालिश की । तदंन॑न्तंर सुवासित जछंके 
धड़ोंसे उन्हे विधिवत्‌ स्वान कराया | अद्वैताचार्य और' आंचार्यरल्र प्रेत 
पण्डितश्रेष्ठ महापुरुष ज्लानके मन्त्रोंका उच्चारणु करने छगे। भक्त बारी- 
बारीसे प्रभुके श्रीअगपर गद्धाजल डालते जाते थे और मन-ही-मन प्रसंन्न 

होते थे। इस प्रकार घंटोंतक खान ही होता रहा | जब सभीत्ते अपनी 
अपनी इच्छाके अनुसार ज्ञान करा दिया तब प्रभुके श्रीअज्ञकों एक महीन 
सुन्दर खच्छ बल्लसे खूब पोंछा गया | उसी समंय॑ अश्रीवार्स पण्डित अपने 
घरमेसे नूतन महीन रेशमी वम्त्र निकाल छाये| उन सुन्दर वस्नोंकों भक्तोने 
फ्रिधिवत्‌+अभुके झरीरमें. पहनाया -ओर-फिर उन्हें एक -सबे हुए. सुन्दर 
सिंहासनपर-विराजमान किया | 

मजे 


१६७ श्रीभ्रीचतन्य-चरितावली खण्ड 


प्रभुके सिहासनारूढ हो जानेपर भक्तोने बारी बारीसे प्रभुक अद्ोमे 
केसर कपूर तथा कस्तरी मिले हुए चन्दनका लेपन किया । चरण तुल्ता 
और चन्दन चढ़ाया । मालाएँ घरमें थाढ़ी ही था, यट समझकर कुछ भक्त 
उसी समय बाजारमे दौड़े गये और बहुत-सी सुन्दर मुन्दर मालाएँ जब्दीमे 
खरीद छाये । समीने एक एक करके प्रभुके गलेमे मालाएं पहनायी। 
भक्तोंके चढाये हुए, पुप्पासे प्रभुके पादपञ् एकदम ढक गये और माओं 
से सम्पूर्ण गला भर गया । प्रभुने सभी भक्तोंको अपने ऊरकमझसे प्रसादी 
माला प्रदान की। प्रभुकी उस प्रसादी-मालाकों पाकर भक्त आनन्‍्दके 
साथ जत्य करने लगे । 


श्रीवास तो बेसुध थे । उनकी दशा ऐसी हो गयी थी मानों किसी 
जन्मके दरिद्वीकों पारममणि मिठ गयी हो । उनका हृदय तड़प रहा था, 
कि प्रभुकी इस अश्ैकिक छविके दर्शन किसे किसे करा दूँ ? जब कोई प्रिय 
वस्तु देखनेको मिठ जाती है; तब हृदयमे यह इच्छा स्वाभाविक ही उत्पन्न 
होती है, इसके दर्शन अपने सभी प्रियजनोंकों करा दूँ। यह सोचकर 
उन्होंने अद्वताचायंजीके कानमे कहा--“शचीमाता मुझे बहुत चिढाया 
करती है। वे मुझसे बार बार कहती है; कि तुम समीने मिलकर मेरे 
निमाईको त्रिगाड़ दिया। पहले वह कितना सीधा सादा था; अब उुम्हीं 
सब न जाने उसे कया क्या सिखा देते हो ” आज माताकों लाकर दिखाऊेँं; 
कि देख तेरा निमाई असलमें यह है । यह तेरा पुत्र नहीं है; किन्ठ सम्पूर्ण 
जगतका पिता हैँ। यदि आपकी अनुमति हो; तो मैं गचीमाताकों 
बुला लाऊं ।! 


, , , आचार्यने श्रीवासकी बातका समर्थन करते हुए. कहा--“हाँ, हो; 
अवश्य । भचीमाताको जरूर दर्शन कराना चाहिये ॥? 


'. इतना समते ही श्रीवास पण्डित जल्दीसे दौड़कर शचीमाताकों घुछा 
>> टमि-॥ डाज्ीमाताकों टेखते .ही_अद्वेताचार्य कहने छगे--८माता !_ यह _ 
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_चामने देखो, जिन्हे ठम अपना बताती थी; वे अब तम्होरे पुत्र नहीं रहे । 
अब 'ुम इनके दर्शन करो और अपने जीवनकी सफ़छ बनाओ !? 


माता भौचकी-सी चुपचाप खड़ी ही रही | उसे कुछ सूझा ही नहीं 
कि मुझे क्या करना चाहिये। श्रीवास पण्डितने माताकी ऐसी दशा देखकर 
दौन-भावसे प्राथना की--'प्रभो ! ये जगन्माता गचीदेवी सामने खड़ी हैं । 
इन्हें आपकी माता होनेका परम सोभाग्य प्राप्त हुआ है। इनके ऊपर कृपा 
होनी चाहिये। इन्हें आपके असली खरूपके दर्शन हों यही हमारी 
प्रार्थना है ।? 


प्रमुने हुकार देते हुए कद्दा--“शचीमातांके ऊपर कृपा नहीं हो 
सकती । यह दा वेष्णवोंकों बुरा बताया करती हैँ कि सभी पेष्णवोनि 
मिलकर मेरे निमाईकों बरवाद कर दिया |? 


प्रभुकी ऐसी बात सुनकर अद्वेताचार्यनें कहा--प्प्रमो | माताका 
आपके प्रति वात्सल्य-भाव है। व जो भी कुछ कहती है वात्सब्य स्नेहके 
चशीभूत होकर ही कहती है| वेष्णवोंके प्रति इसके हृदयमे द्वेषके भाव 
नहीं हैं । इसकी उपासना , वृत्सल्य-भावकी ही है। इसके ऊपर अवश्य 
कृपा होनी चाहिये | 


अद्वेताचाय यह प्रार्थना कर ही रहे ये; कवि धीरेसे श्रीवास पण्डितने 
माताके कानमे कहा--86म प्रभुके पादपञ्मोमें प्रणाम करो |? माता पुत्रके 
लिये प्रणाम करनेमें कुछ हिचकने लगी, तब आचार्यने जोर देते हुए कहा-- 
(माँ! अब तुम निमाईके भावकों भुरा दो। इन्हें भगवत्‌-बुद्धिसे प्रणाम 
करो | देर करनेका काम नहीं है।? 


चुद्ध आचायके ऐसा आग्रह करनेपर माताने आगे बढकर प्रभ्के 
पादपओंमे साष्टाज् प्रणाम किया और गद्गद कण्ठसे प्राथना करने छगी-- 
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पूल "मे अह स््री ठुग्होरे बारेमें कुछ भी नहीं जानती कि तुम कौन 
ही। तुम जो भी होः मेरे ऊपर कंपा करो |? माताको प्रणाम करते देखकर 
प्रभुने उसके मस्तकपर अपने चरणोंकों रखते हुए कहा--“जाओ) सब 
वेण्ब-अपराध क्षमा हुए; तुम्होरे ऊपर पूर्ण कृपा हुई |? माता यह सुनकर 
आननन्‍्दमें विभोर होकर रुदन करने छगी । 


अब तो सभी भक्त क्रमशः ग्रभुकी मॉति-भॉतिकी पूजा करने लगे | 
कोई धूप चढाता। कोई दीप सामने रखता, कोई फछ फ़ूछ सामने रखता 
और कोई कोई नवीन-नवीन) सुन्दर-मुन्दर वस्त्र छाकर प्रभुके दारीरपर 
धारण कराता । इस प्रकार समीने अपनी-अपनी इच्छानुसार प्रभुुकी पूजा 
की । अब भोगरी बारी आयी | सभी अपनी-अपनी इच्छा और रुचिके 
अनुसार विविध प्रकारके व्यज्ञग) नाना भॉतिकी मिठाइयों और मॉति-भौतिके 
फरऊ़ी थारेम सज्ञा सजाकर प्रभुके भोगके लिये छाये। सभी प्रसन्नता- 
पर्भक प्रभुके हाथोमे भोति भोतिकी-वस्तुएँ देने छगे । कोई तो मिठाई देकर 
कह्ता--प्प्रभु ! इसका भोग छगाइये ।? प्रभु उसे प्रेमपूर्वक सा जाते | 
ऊोई फल देकर ही प्रार्थना करता--४इसे स्वीकार कीजिये |? प्रश्न चुपचाप 
फर्ओक़ों ही मक्षण कर जाते | कोई छह ढू) पेड़ा तथा माँति-भोतिकी मिठाई 
देते, कोई करोरेम दूध लेकर ही प्रार्थना करता--“प्रभो । इसे आरोगिये |? 
प्रभु ग्से मी पी जाते । उस समय जिसने जो भी वस्त॒ प्रेमपूर्वक दीः प्रभुने 
उसे ही भक्षण कर लिया | किसीफी बस्तुफ़ों अम्वीकार नहीं किया। भला 
अखीकार कर भी कैसे सफते थे ? उनकी तो प्रतिजा है कि प्यदि कोई भक्तिसे मुझे 
फल-फ़ल यापते भी देता है; तो उन फूल पत्तोंफ़ों भी मैं खुश होकर 
सा जाता हूँ । फिर भक्तोंके प्रेमसे दिये हुए नेबेधो वद किस' प्रकार 
छोड़ सरने थे | उस दिन प्रमनें झितना साथा और भक्तोनि कितना 
सिलाया इसका अनुमान कोई भी नहीं कर सकता ) सबके प्रेम प्रसादकों 


बन न. अर न 
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पानेके अनन्तर श्रीवास पण्डितने अपने कॉपते हुए, हाथोंसे सुवांसित ताम्बूल 
प्रभुके अपंग किया | अमु प्रेमपूर्वक ताम्बूठ चर्चण करने लगे। सभी 
वारी-बारीसे ताम्बूल मेंट करने छगे। प्रभ्ठ॒ उन्हें स्पर्श करके भक्तोंको 
प्रसादके रूपमें देते जाते थे । प्रभुदत्त पानकोी पाकर सभी भक्त अपने 
भाग्यकी सराहना करने लगे | 


ताम्बूल-भक्षणके अनन्तर प्रभु मन्द-मन्द मुस्कानके साथ समीपर 
अपनी कपा-दृष्टि फेरते हुए, कुछ प्रेमकी बातें कहने छगे | उस समय उनके 
मुखसे जो भी बाते निकलती, वे सभी अम्रृत-रससे सिंची हुई होती थीं | 
भक्ति छदयमें वे एक प्रकारकी विचित्र प्रकाककी खलबली-सी उत्पन्न 
करनेवाली थीं | प्रभुकी उस समयकी वाणीमे इतना अधिक आकर्षण था; 
कि सभी बिना हिले-हुके, एक आसनसे बेठे हुए. प्रभुके मुखसे निःखत 
उपदेगरूपी रसामृतका निरन्तर भावंसे पान कर रहे थे। किसीकोी कुछ 
पता ही नहीं था; कि टम किस छोकमें बैठे हुए हैं? उस समय भक्तोंके 
लिये इस दृज्य-जगतके प्रपश्चोंका एक प्रकारसे अत्यन्ताभाव ही हो गया 
था | प्रातःकालसे बेठे-बैठे सनन्‍्ध्या हो गयी; भगवान्‌ भुचनभास्कर भी प्रभुके 
भाव-परिवतेनकी प्रतीक्षा करते करते अस्ताचछकों प्रस्थान कर गये; किन्तु 
प्रभुके भांवमें अणुमात्र भी परिवर्तन नहीं हुआ । भक्त भी उसी प्रकार 
प्रेमपागमे वेंधे वहीं बैठे रहे । 


श्रीवास पण्डितके सेवर्कोनि घरमे दीपक जलाये। किन्तु उन श्रीण 
दीपकोंकी ज्योति प्रभुकी देहके दिव्य प्रकाशमें फीकी फीकी-सी प्रतीत होने 
छगी । क्रिसीको पता ही नहीं चला कि दिन कब समाप्त हुआ और कब 
१९३ हो गयी ! समी उस डिच्यालोकके प्रकाशमे अपने आपको भूले हुए 
टेथे। 


भक्तोंकी मगवानके दर्शन 


महानामशनिरंणा नरचर स्रीणा स्मरो मूर्तिमान्‌ 
गोपाना खयनोथ्सतां क्षितिस्रुजा शाम्ता म्वपिन्नो: शिश्षुः । 
रव्युमांजपतेविराबविदुपां. तत्व प योगिनां 
बृष्णीना परदेवतेति विदितो रहा गतः साम्रज, ॥& 
(श्रीमद्धा० १० । ४३ । ६१७ ) 


अिन्‍ननबननन.3ल्‍ निनग#न जननन-+. 


% जिस समय भगवानूने अपने बड़े भाई बलदेवजोके साथ कंसके सभा- 
माउपमें प्रतेश किया, उस समय रह्म-मण्डप्में उपस्थित सभो छोगेंकी उनकी 
भावनाऊे अनुसार भगवानके विमिल रूप दिखायी दिये । मल्डोंको उनका शरीर 
बसके समान, नरोंटी नरफ्तिके समान, स्थ्यिंको मूर्तिमान्‌ कामदेवके समान, 
गोषोंरों सपाकें समान, दुष्टननोंकी स्ीव दष्डफे समान अपने माना-पिताफ़ी पृप्रके 
समान फसको हत्युफ़े समान, अशानियोको विरायके समान, योगियोंको 
परम तन्वके समान और यादवोंकोीं परम देवताऊे समान टिखायी 
देने लगा । ( जाई! रापे भावना जैसी । प्रश्न सूरति देखी तिइ सैसी ॥ ) 
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श्रीकृष्ण भगवानने जब बलदेवजीके सहित कसके रंगमण्डपमे 
प्रवेश किया था; तब वृष्टॉपर विमिन्न प्रकृतिके मनुष्य बैठे हुए थे | उन्होंने 
अपनी-अपनी भावनाके अनुसार भगवानके शरीरमें मिनन-मिन्‍न रूपोके 
दर्शन किये थे। इसलिये वहोके उपस्थित नर-नारियोंको अपनी अपनी 
प्रकृतिके अनुसार नवों रसोका अनुभव हुआ । कोई तो भगवानके रूपको 
देखकर डर गये, कोई कॉपने लगे; कोई घृणा करने छगे। कोई हंसने 
लगे; किसीके हृदयमे प्रेम उत्पन्न हुआ और किसीकों क्रोध उत्पन्न हुआ । 
ज्लियोंकी तो वे साक्षात्‌ कामदेव ही प्रतीत हुए । किन्तु यहाँ प्रभुके 
प्रकाशके समय सभी एक ही प्रकृतिके भगवत्‌-भक्त ही थे | इसलिये 
प्रभुके महाभावसे समीको समानभावसे आनन्द ही हुआ, समीने उनके 
प्रकाशके आलोकमें सुखका ही अनुमव किया; समीने उनमे भगवत्ताके 
ही दर्शन किये; किन्तु सबके इष्ट मिन्न-मिन्न होनेके कारण, एक ही 
भगवान्‌ उन्हें बिमिन्न भावसे दिखायी दिये । समीने प्रमुके अरीरमे 
अपने-अपने इष्टद्वेवका ही स्वरुप देखा | 


सबसे पहले बातों-ही-बातोंमे प्रभुने श्रीवास पण्डितके ऊपर कृपा 
की । आपने श्रीवास पण्डितको सम्बोधित करते हुए कहा--“श्रीवास ! 
तुम हमारे परम कृपापात्र हों; हम सदा ही तुम्हारी देख-रेख करते हैं| 
तुम्हें वह घटना याद॑ है; जब देवानन्द पण्डितके यहाँ तुम बहुत-से अन्य 
शिष्योंके सहित श्रीमद्धागवतका पाठ झुन रहे थे। पाठ सुनते-उनते 
तुम बीचमें ही भावावेशमे आकर मूछित हो गये थे | उस समय तुम्हारे 
भावावेशकों न तो पण्डितजी ही समझ सके थे और न उनके शिष्य ही 


समझ सके थे । शिष्य उुम्हें कन्धोपर छादकर तुम्हारे घर पहुँचा गये 
ये | उस सभय मैने ही तुम्हे होगमे किया था मैने ही ठम्हारी मूर्छां 
भज्ञ की थी ।? 


१७० श्रीभीचैतन्य-चरितावली खण्ड २ 


प्रमुके मुखसे अपनी इस गुप्त घटनाकों सुनकर श्रीवास अण्डितकों 
परम आश्रय हुआ । उन्होंने यह घटना किसीके सम्मुख प्रकट नहीं की 
थी। इसके अनन्तर प्रभु अद्वैताचायंकोी लक्ष्य करके कहने छगे-- 


'आचार्य | तुम्हे उत दिनकी याद है जब तुम्हें श्रीमद्धगवद्गीताके निम्न 
फोकपर शट्ढा हो गयी थी-- 


सर्वतःपाणिपादं तत्सवंतो5क्षिशिरोसुखम्‌ । 
सर्वतःशुतिमल्केके. सर्वमावृव्य तिष्ठति ॥ ; 


( गीता १३ । १३ ) 


और ठुम उस दिन बिना ही भोजन किये सो गये ये) इसपर 

मैंने ही 'पाणिषाद तत! की जगह "पाणिषादान्त * यह प्रकृत पाठ बताकर 
तुम्हारी शह्ढाका निवारण किया था |? दस बांतकों सुनकर आच्ार्यने 
प्रभुके चरणोमें बारबार प्रणाम किया । अब भक्तोंने भगवदविशर्मे 
आसनपर बैठे हुए प्रभुकी सन्ध्या-आरतीका आयोजन किया । एक बहुत 
बड़ी आरती सजायी गयी । भक्त अपने हाथोंसे शह्ढु/ घडियाल) झाँझ 
तथा अन्य भॉति-भोतिके वाद्य बजाने छगे | श्रीवास पण्टितने शचीमाताके 
हाथम आरती देकर उनसे आरती करनेको कहां | श्रीवासकी पत्नीकी 
> बृद्धा माताने अपने कॉपते हुए हाथोंसे प्रभुकी आरती की । 

4 सभी भक्त आनन्दमे उन्मत्त होकर वाद्य बजा रहे थे । जेसे-तैंसे 

“पी समाप्त की गयी | श्रीवास पण्डितने गचीमाताकी घर भेज दिया | 
अब सभी भक्तके वरदानकी बारी आयी | प्रायः प्रभशुके सभी अन्तरक्ष 


भक्त उस समय वहाँ उपस्धित थे; किन्तु उनके परम प्रिय भक्त श्रीधर 
बहों नहीं भे । 


मक्त श्रीधरसे तो पाठक परिचित ही होगे । ये केछाके खोल और 
दोना बेचनेवाले वे ही भाग्यवान्‌ भक्त दे जिनसे प्रभ्म॒ सदा छेड़खानी 


भक्तोंकी भगवानके दशन ११ 


( किया करते -थे और घडी-दो-घड़ी तग करके ही आधे दामोपर टनसे 
' खोल “लेते थे | केलेकी गहरके डठलके नीचे केलेमे जो मोटी-सी डंठी 
शेप रह जाती है; उसीकों बड़ालमें खोल कहते हैं । बड्ढालमें उसका 
शाक बनता है| प्रभुके मोजनोंमें जबतक श्रीधरके खोल्का सांग नहीं होता 
था, 'तवतक उन्हें अन्य पदार्थ स्वादिप्ट ही नहीं छगते थे | केलेके ऊपर 
जो कोमछ-कोमलछ खोपटा होता है, उसे काइ-काटकर और उसके थाल्से 
बनाकर बहुत गरीब दूकानदार उन्हे भी बेचते है । उसमे ख्तरियाँ तथा 
पुरुष पूजनकी सामग्री रखकर प्र॒जा करनेके निमित्त ले जाते हैं। श्रीधरजी 
इन्हीं चीजोंकों बेचकर अपना जीवन निर्वाह करते थे | इनसे जो आमदनी 
हो जाती; उसमैंसे आधीसे तो देवपूजन तथा गज्ञापूजन आदि करते और 
आधीसे जिम्त किसी प्रकार पेट भरते | दिन-रात ये उच्च खरसे हरिनाम- 
कीर्तन करते रददते | इसलिये इनके पासमे रहनेवाले मनुष्य इनसे बहुत 
ही नाराज रहते | उनका कहना था कि--ध्यह बूढ़ा रात्रिमें किसीको 
है तने ही नहीं देता । इस गरीब दूकानदारकी सभी उपेक्षा करते | कोई 
भी इन्हें मक्त नहीं समझता, किन्तु प्रभुका इनपर हार्दिक स्नेह था। वे 
इनकी भगवत्‌-भक्तिको जानते थे; इसीलिये उन्होंने भगवत-भावमे भी 
इन्हे स्मरण किया | 
. ओऔधरका घर बहुत दूर नगरके दूसरे कोनेपर था। सुनते ही चार- 
पॉच भक्त दौड़े गये | उस समय श्रीधर आनन्दमे पडे हुए श्रीहरिके मधुर 
नामोंका सकीत॑न कर रहे थे | छोगोंने जाकर किवाड़ खटखटाये । श्रीकृष्ण 


गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण बासुदेद” कहते कहते ही इन्होंने कहां-- 
(कोन है 82 ढ ॥। 


: 'भक्तोंने जल्दीसे कहा-- (किवाड तो खोलों) तब स्वय ही पता चढे 
जाया) कि कोने है * जल्दीसे किवाड़ तो खोलो |? 


६५ 


श्र श्रीक्रीचेतन्य-चग्तिवली सण्ड रे 


यह सुनकर श्रीधरने किवाड़ खोले और बड़ी दी नम्नताके साथ 
भक्तोंसे आनेऊा कारण पूछा । भक्तोने जलदीसे कद्दा--प्रभुने तु्दे सर 
किया है । चलो जल्दी चलों।! 


इस दीन-हीन कंगाल प्रभुने स्मरण किया है यह सुनते दी श्रीधर 
मारे प्रेमके बेसघ हो गये | वे दवव कहकर एकदम धड़ामसे प्रृध्वीपर गिर 
पढ़े । उन्हें शरीरकी सुध-बुध भी न रही । भक्तोने सोचा-न्यद् तो पक 
नयी आफत आयी; किन्तु प्रमुकी आगा तो पूर्ण करनी ही के भक्तोंने 
मूर्छित श्रीधरको कम्घोंपर उठा ल्या और उसी दशाम उन्हें प्रभुके पाल 
लाये । श्रीधर अमीतक अचैतन्य-दशाहीम थे प्रभुने अपने कोमल कर- 
कमल्ेंते उनका स्पर्श क्रिया । प्रभुका स्पर्ग पते ही श्रीधर चैतन्य हो गये | 
श्रीधरकों चैतन्य देसकर प्रभु उनसे कहने छगे--“भीधर ! तुम हमारे रूपके, 
दर्शन करो । तुम्हारी इतने दिनोंकी मन कामना पूर्ण हुई ।? श्रीधरने रोते 


रोते प्रभुके तेजोमय रूपके दर्शन किये । फिर प्रभुने उन्हें स्तुति करनेकी 
आजा दी। 


श्रीधर हाथ जोड़े हुए गढ़द कण्ठसे कहने ल्गे--मे दीन-दीन 
पतित तथा छोक-बहिष्कृत अधम पुरुष भछा प्रभुकी क्‍या स्व॒ति कर सर्कता 
हूँ ! प्रमो । मैं बड़ा ही अपराधी हूँ । आपकी यथार्थ महिमाको न समझकर 
मैं सदा आपसे झगड़ा ही करता रहा । आप मुझे बार-बार समझीते; किन्त 
मायाके चक्करमें पड़ा हुआ मैं अशानी आपके गूढ रहस्पथकी ठीकन्ठीक न 
समझ सका | आज आपके यथार्थरूपके दर्शनसे मेरा अशानान्थकार दर 
हुआ । अब मै प्रभुके सम्मुख अपने समस्त अपराधोंकी क्षमा चाहता हूं 


प्रभुने गद्वद कण्ठसे कह्दा--'भ्रीघर | हम छुम्होरे ऊपर बहुत सन्त 
हैं। छुम अब हमसे अपनी इच्छानुतार वर माँगो । ऋष्धिः सिद्धि! धन) 
दौलत प्रभुता जिसकी उुम्हें इच्छा हे वही मॉँग लो । बोले! वी! 
चाहते हो १? 


भक्ताको भगवानके दर्शन १छरे 


' हाथ जोड़े हुए, अत्यन्त ही दीनमावसे गद्दद कण्ठस्वर्मे औधरने 
फशा--प्रभो ! मैने वया नहीं पा लिया ? ससार मेरी उपेक्षा करता है | 
'मैरे पूछनेपर भी कंगाल समझकर छोग मेरी वातकी अवहेलना कर देते 
है, ऐसे तुच्छ कंगालको आपने अनुग्रह करके बुलाया और अपने देवदुर्लभ 
दर्शन देकर मुझे कतार्थ किया | अब मुझे और चाहिये ही क्या ! ऋद्धि- 
२४ लेकर मैं करूँगा ही क्या ! वह भी तो एक प्रकारकी बड़ी माया 
ही है|? 


मभुने आग्रहपूर्वक कहा--'नहीं कुछ तो वरदान मोंगो ही । ऋद्धि- 
सिद्धि नहीं तो, जो भी तुम्हें प्रिय हो वही मागो । 


भीधरने उसी दीनताके स्वरमे कहा--«यदि प्रभु कुछ देना ही 
चाहते है, तो यही वरदान दीजिये कि जो ब्राह्मणकुमार हमसे सदा खोल 
क्‍, उरीदते समय झगडा करते रहते थे वे सदा हमारे हृदयमे विराजमान रहे |? 


ओऔधरकी इस निष्किश्वनता और निःस्पृहतासे प्रसु॒ परम प्रसन्न हुए। 
औघर भगवानके मुरली-मनोहर रूपके उपासक थे | वे भगवानके "श्रीकृष्ण 
गोविन्द हरे मुरोर, हे नाथ नारायण चासुदेव” इन मधुर नामोंका सदा 
संकीतन करते रहते थे,' इसलिये उन्हे प्रभुने श्रीकृष्ण-रूपके दर्शन कराये । 
मझुके श्रीविभ्रहमे अपने इष्टदेवके दर्शन करके ओरीधर कतार्थ हुए । वे 
मूछित होकर गिर पड़े और भक्तोंने एक ओर लिटा दिया । 


«५ चर मुरारी गुप्तकी बारी आयी। मुरारी परम घामिक तथा विश्युद्ध 
प“णव तो थे, किन्दु उन्हें तक-वित्तक और शाज्ार्थ करनेका कुछ व्यसन-सा 
| धथुने उन्हे सम्बोधित करते हुए कहा--'मुरारी ! तुम्हारे भक्त होनेमे 
यही एक अपूर्णता है, छुम झुष्क वाद-विवाद करना स्थाग दो । अध्यात्म- 
शखत्रोमे भी ४ 3. काना को ।3 


प 
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मुरारी गुपने कहा--प्म बाद बिवाद ओर तर्-बितर्क ओर कहाँ 
करता हूँ; केवल विद्ानोंके समीप दुछ प्रसद्ध चलनेपर कट देता हूँ । 


प्रभुने कदह्ा--“अद्वेताचार्यक साथ तुम तऊ बितर्फ नही किया करते १ 
क्या उनसे तुम अक्वेत वेदान्तफी बाते नहीं बधारा करते ? 


इसपर अद्वेताचार्यने प्रभुसे पूछा--प्प्रभो । क्या अद्वैत चेदान्तकी 
बातें करना घुरा काम है ९? 


प्रभुने कुछ मुस्करात हुए, कह्दया--थ्युरा काम कोन बताता ६ ! 
बहुत अच्छा हैं; किन्तु जिन्होंने भक्ति पथका अनुसरण किया है) उन्हें इस 
प्रकारकी सिद्धियों और प्रक्रियओंके चकरमे पड़नेका प्रयोजन ही क्या है ?? 
यह कहकर प्रभ्न॒ गम्भीर घोषसे इस छोककों पढने छगे--- 


न॒साधयति भा ग्रोगो न साख्य धर्म उच्ूव। . 

न खाध्यायस्तपस्त्यागो. यथा भक्तिम॑मोजिता ॥ 

हि ( क्षीमद्भा० ११६ १४॥ २० )| 
। अप्रमुकी ऐसी आशा सुनकर मुरारी चुप हो गये। इसपर प्रभुने 
कहा--#मुरारी | तुम्हें श्क्मककी सिद्धिके लिये प्रक्रियाओकी ,शरण लेनेकी 
क्या आवश्यकता है १ तुम्दारे भगवान्‌ तो जन्मसिद्ध हैं। तुम तो प्रभुके जन्म- 


जन्मान्तरोंके भक्त हो। हन्मानके समान तुम्हारा भाव और बिग्रद है । 
तुम साक्षात्‌ हनूसान्‌ ही हो | अपने रूपका तो स्मरण करो १... 


* मुरारी राम-भृक्त थे; प्रभुके रण दिलानेपर वे अपने इष्टदेवका 
ध्यान करने छगे। उन्हें ऐसा भान हुआ कि मैं साक्षात्‌ हनूमान्‌ ही हैँ 
और' अपने इष्देवके चरणोंमे बेठा हुआ 'उनकी पूंजा कंर रहा हूँ) उन्होंने 
'ऊपरको आँख उठाकर प्रमुकी ओर देखा । उन्हें प्रशुका' रूप अपने इष्टदेव 
सीतारामके ही रूपमें दिखायी देने छगा ।' अपने इष्टदेवको प्रभुके औविग्रह- 
के “रूपमे। देखकर मुरारी गद्दद कण्ठसे स्तुति करने छगे ओर बार-बार 


>- सरमिएा- लो7कर साष्ताछ़, प्रणाम करने लगे [.. 


भक्तोको सगवानके दर्शन १७५ 


प्रयुके बरदान मोंगनेंकी आश्ापर हाथ जोडे हुए मुरारीने अविचछ 
श्रीराम-भक्तिकी ही प्रार्थना की; जिसे प्रमुने उनके मस्तकपर अपने पाद-प्म 
रखकर प्रेमपूरवेक प्रदान की | 


इसके अनन्तर एक-एक करके सभी भक्तोकी बारी जायी । अदतः 
श्रीवासः बासुदेव सभीने प्रभुसे अहैतुक्ी भक्तिकी ही प्रार्थना की । हरिदास 
अपनेको बहुत ही दीन-हीन/ कंगारू और अधघम समझते थे । उन्हें अमुके 
सम्मुख होनेमें सड्लीच होता था; इसलिये वे सबसे दूर भक्तोके पीछे छिपे 
हुए. बैठे थे | प्रभुने गम्मीर भावसे कह्दा--“हरिदास ! हरिदास कहाँ है ! 
उसे हमारे सामने लाओ |? सभी भक्त चारों ओर दरिंदासजीको खोजने छगे। 
हरिदासजी सबसे पीछे सिकुड़े हुए बैठे थे । भक्तोने उन्हें प्रभुके सम्मुख 
होनेकी कह किन्तु वे तो प्रेममे बेसुध थे । मक्तोने उन्हें उठाकर प्रभुके 
सम्मुख किया । हरिदासको सम्मुख देखकर प्रभु उनसे कहने छगे--+हरिदास | 
-तुम- अपनेकी नीच मत समझो । ठुम सर्वश्रेष्ठ हो) मेरी-ठुम्हरी एक ही 
जाति है। जो ठ॒ग्हारा सरण-ध्यान करते है, वे मानों मेरी ही पूजा करते 
है। में सदा ही त॒म्हारे साथ रहता हूँ । तुम्हारी पीठपर जब बेत पड रहे 
थे; तब भी में तुम्हारे साथ ही था; वे बँत तो मेरी ही पीठपर पढ़ रहे थे। 
देख लो मेरी पीठपर अर्भीतक निगान बने हुए है। सभी भक्तोकि कष्टोंको 
अपने ऊपर ही झेल्ता हूँ । इसीलिये भारी-से-भारी कष्ट पडनेपर-भी भक्त 
दुखी नहीं होते । कारण कि जो छोग अमक्तोकों कष्ट देते है; ये मानो 
मुझे, ही, कष्ट पहुँचाते हैं । इसीलिये अब में दुशेका सहार न करके उद्धार 
करूँगा । ठमने मुझसे. दुष्ोंके संहारकी प्रार्थना नहीं की थी | किन्तु उनकी 
बुद्धि-शुद्धि और केल्याणकी ही प्रार्थना की थी। इसलिये अब में अपने 
सुमधुर नाम-संकीतनद्वारा दुर्शेका उद्धार कराऊँगा । मेरे इस कार्यमें जाति- 
वर्ण 'या ऊँच नीचका विचार न रहेगा। मेरे'नाम-संकीर्तनते सभी पावन 
बन सकेंगे । अब तम अपना अभीष्ट "र मबसेमॉपगो ० 
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हाथ जोड़े हुए दीन-भावसे हरिदासजीने कहा--हे वर देनेवालोमे 
श्रेष्ठ ! हे दयालो ! हे प्रेमावतार ! यदि आपकी इच्छा मुझे वरदान ही देने- 
की है, तो मुझे यही वरदान दीजिये कि में सदा दीन-हीन, कंगारू तथा 
निष्किश्चन अमानी ही बना रहेँ । मुझे प्रभुके दास होनेके अतिरिक्त अन्य 
किसी भी प्रडारका अमिमान न हो) में सदा वैष्णबोंकी पदघूलिको अपने 
मस्तकका परम भूषण ही समझता रहूँ, वेप्णवोके चरणोमें मेरी सदा प्रीति 
बनी रहे | इसी वरदानकी में प्रमुके निकटसे याचना करता हैँ ।? 

इनकी इस प्रकारफ्री वर याचनाकों सुनकर भक्तमण्डलीमे चठदिंक्‌- 
से आनन्दध्यनि होने छगी । सभी हरिदासजीकी भक्ति-मावनाकी भूरि-भूरि 
प्रशता करने लगे । 

मुकुन्द दत्तसे भी पाठक अपरिचित न दोंगे । वे भी वहां उपस्थित 
ये; किन्ठ अपनेऊा प्रभु दर्गनका अनधिकारी समझकर दूर ही बैठे रो रहे 
थे। श्रीवास पण्डितने डरते-डरते प्रार्थना की-प्रभो । ये मुकुन्द आपके 
अत्यन्त ही प्रिय है; इनके ऊपर भी कृपा होनी चाहिये | ये अपनेको 
प्रभुके दर्शनतकका अधिकारी नहीं समझते |? 


प्रभुने कुछ रोपके स्वरमे गम्भीर भावस कहा--मुकुन्दके ऊपर 
#पा नहीं हो सकती | ये अपनेको वेसे तो भक्त करके प्रसिद्ध करते हैः 
किन्हु बातें सदा तार्किको-सी किया करते ह। वैष्णव लीलाओंको पण्डित- 


समाजमे बेठकर बाजीगरका खेल बताते है और अपनेकों बड़ा भारी विद्वान 
और शानी समझते है। इन्हे भगवानके दर्शन न हो सकेंगे |? 


रोते-रोते मुकुन्दने भ्रीवातके द्वारा पुछवाया; हम कमी भी भगवत्‌- 
गियर नमस्कन मेधिक पाप गे, ९. हज क़ह्नेपर भ्रीवास पण्डितने पूछा-- 
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ध्थमो ! मुकुन्द जिशासा कर रहे हैं कि हम कमी मगवत्‌-कृपाके अधिकारी 
बन मी सकेंगे ?? 


प्रभुने कुछ उपेक्षा-मावसे उत्तर देते हुए; कह्क--हों, कोदि जन्मेंकि 
याद अधिकारी बन सकते हो ।? इतना सुनते ही मुकुन्द आनन्दर्म विमोर 
होकर रुत्य करने छगे और प्रेममें पुलकित होकर गद्गद कण्ठसे यह कहंते 
हुए कि “कमी होंगे तो सही; कभी होंगे तो सही? दृत्य करने लगे। वे खर्य 
ही कहते जाते; कोटि जन्मोंकी क्या वात है | थोड़े ही कालमें कोटि जन्म 
चीत जायेंगे । बहुत कालमें मी बीता; तो मी तो अन्तर्मे हमें प्रभु-क्ृपा प्राप्त 
हो सकेगी । बस; भगवत्त-कृपा प्राप्त होनी चाहिये; फिर चाहे वह कमी क्‍यों 
न प्राप्त हो ? इनकी ऐसी आनन्द-दशाकों देखकर समी मक्तोंकों बडा ही 
आश्चर्य हुआ | वे इनकी ऐसी इृढ निष्ठाको देखकर अवाक्‌ रह गये । 
अन्तर्म प्रभुने इन्हें प्रेमाल्ज्वन प्रदान करते हुए कहा--'म॒कुन्द ) ठसने 
: अपनी इस अविचल निष्ठासे मुझे खरीद लिया । सचमुच ठुम परम वैष्णव 
हो; तुम्हारी ऐसी दृढ़ निष्ठाके कारण मेरी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा । 
घुम मगवत-क्ृपाके सर्वश्रेष्ठ अधिकारी हो | ठुमने ऐसी वात कहकर मेरे 
आनन्दको और लक्षों गुणा बढ़ा दिया । मुकुन्द ! तुम्हारे-जैसा धैर्य; तुम्हारी- 
जैसी उच्च निष्ठा साधारण लोगॉमें होनी अत्यन्त ही कठिन है | ठुम भगवत्‌- 
कृपांके अधिकारी बन गये । मेरे तेजोमय रूपके दशेन करो ।? यह कहकर 
प्रभुने उन्हें अपने तेजोमय रूपके दर्शन कराये ओर मुकुन्द उस अछौकिक 
रूपके दर्शनसे मूछित होकर पृथ्वीपर गिर पड़े । फिर समी भक्तोंने अपनी 
अपनी मावनाके अनुसार व्यामवर्ण, भ्रलीमनोहर) सीताराम) राधाकृष्ण; 
देवी-देवता तथा अन्य भगवत्त-रूपोके प्रभुके दशरीरमें दर्शन किये | 


भगवद्धावकी समाप्ति 


अदृएपूर्त हपितोध्स्सि दा 
भयेन च प्रव्यधित भनो मे। 
तदेव में दर्शय देव रूप॑ 
असीद देवेश .. जगन्निवास ॥%# 
(गीता ११ । ४५ ) 
ससारमे यह नियम है जो मनुष्य जितना बोझ ले जा सकता हैः 
समझदार लोग उसके ऊपर उतना ही बोझ लादते हैं | यदि कोई अशान- 
वश किसीके ऊपर उसकी शक्तिसे अधिक बोझ लाद दे तो या तो धह उस 
बोझकों बीचमें ही गिरा देगा या उससे मूर्छित होकर खय ही भूमिपर गिर 
पड़ेगा । इसी प्रकार भगवान्‌ अपने सम्पूर्ण तेज अथवा प्रेमको कहीं प्रकट 
नहीं करते । जहाँ जेसा अधिकारी देखते हे वहों वैसा ही अपना रूप बना 
लेते ६ । भगवानके तेजकी तो बात ही दूससी है; मनुष्यों मी जो सदाचारी/ 
तपस्वी, कर्मनिष्ठ) सयमी; सचरित्र तथा तेजस्वी पुरुष होते हे उनके सामने 
भी क्षुद्र प्रकृतिकि असयमी और इन्द्रियकोडप पुरुष अधिक देरतक बैठ- 
कर बातें नहीं कर सकते । उनके तेजके सम्मुख उन्हे अधिक देर ठहरना 





# भगवानका विव्वरूप देखनेके अनन्तर अजुनने प्रार्थना की--है देवेश | 
है सम्पूणं जगवके एकमात्र आधार | आपके इस अलौकिक, दिव्य और पहिले 
कर्मी न देखे जानेवाले रूपको देखकर मुझे परम असन्नता प्राप्त हुई, किन्तु प्रभो ! 
अब न जाने क्यों मेरा मन अयसे ज्याकुल-सा हो रद्दा हे | आपके इस असष्य 
ठेजकी अब अधिक सटन फरनेमें असमर्थ ६ूं। इसलिये हे कृपाछों ! मेरे ऊपर 
प्रसनज्ष हौफर अपने उसी पुराने रूपको मुझे फिरसे दिखाश्ये । 


> >लडिएम नॉग्कर साप्ाक्ः परपरताक फरल एम व 
अधकमण्काएमसकमु्रभम्मइपाकाभपाभाभभ०००० का ननानिवाकआाए० को अप कक कनक-प३७३५५५५१३१फरनममक-३क नमन जल किन 
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असह्य हो जाता है। किसी विशेष कारणवश उन्हे वहाँ ठहरना भी पड़े तो 
वह समय भार-सा मालूम पड़ता है| इसीलिये भगवानके असली तेजके 
दर्शन तो मायाबद्ध जीवको इस पाग्चभोतिक शरीरसे हो ही नहीं सकते । 
उन्हें भमगवानके मायाविशिष्ट तेजके ही दर्शन होते है; तभी तो भगवानने 
अ्जुनको विश्वरूप दिखानेपर भी पीछेसे सट्छेत कर दिया था; कि यह जो 
रूप ठुझे दिखाया था; यह भी एक प्रकारसे मायिक ही है| मायाबद्ध 
जीवको शुद्ध खरूपके दर्शन हो ही कैसे सकते हैं; इतनेपर भी उसके पूर्ण 
तेजकी अधिक देर सहन करनेकी देवताओंतकमे झक्ति नहीं । फिर मनुष्यों- 
की तो बात ही क्या १ भक्तोंके छृदयमें एक प्रकारकी भपूर्व ज्योति निरन्तर 
जलती रहती है। किन्तु प्रत्यक्षरूपसे उन्हे भी अधिक काठतक भगवानका 
तेजोमय खरूप असह्य हो जाता है | हों, मधुर भाषसे तो वे निरन्तर अपने 
प्रियतमके साथ क्रीड़ा करते ही रहते हैं। वह भाव दूसरा है; उसमे तेज; 
ऐश्वर्य तथा महत्ताका अमाव होता है। उसके बिना तो भक्त जी ही नहीं 
सकते । वह मधुर भाव ही मक्तोंका सर्वख है | उच्च भक्त तो ऐश्वर्य अथवा 
तेजोमय रूपके दर्शनोकी इच्छा ही नहीं करते | मगवत्‌-इच्छासे कमी खतः 
ही हो जाय तो यह बात दूसरी है। 


प्रभुकी भगवत्‌-भावमे पूरे सात प्रहर बीत गये | दिन गया, गत्रिका 
भी अन्त होनेकी आयए किन्तु प्रभुके तेज अथवा ऐश्वर्यमें किसी भी प्रकार- 
का परिवर्तन नहीं दिखायी दिया। भक्त ज्यों-के-त्यों बेठे थे; न तो कोई 
कहीं अन्यत्र भोजन करने गया और न कोई पैर फैलाकर सोया । चारों 
ओरसे अ्रभुको घेरे हुए बैठे ही रहे । रात्रिके अन्त होनेपर प्रभातका समय 
हो गया । अद्वैताचांयने देखा, सभी भक्त घबड़ाये हुए-से हैं, वे अब 
अधिक देरतक 'प्रभुके अछीकिक तेजकों सहन नहीं कर सकते | अतः 
उन्होंने श्रीवास पण्डितके कानमे कहा---“हम साधारण सखारी छोग प्रमुके 
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इस असह्य तेजको और अधिक देर्तक सहन करनेमें अतमर्य हैं) अतः 
कोई ऐसा उपाय करना चाहिये जिससे प्रभुके इस भावका शमन हो 
जाय |? 


श्रीचास पण्डितको अद्वेताचार्यकी यह सम्मति बहुत दी युक्तियुक्त 
प्रतीत हुई । उनकी वातका समर्थन करते हुए वे बोले--'हाँ, आप ठीक 
कहते हैं। इस ऐश्वर्यमय रूपफी अपेक्षा तो हमें गौररूप टी प्रिय टै । 
हम सभी मिलकर प्रमुसे प्रार्थना करें कि प्रभो | अब इस अपने अद्भुत 
अलौकिक भावको सबवरण कीजिये और हमलोगोंकों फिर उसी गौररूपसे 
दर्शन दीजिये ।? श्रीवासजीकी यह बात समीकों पखद आयी और सभी 
हाथ जोडकर स्तुति करने छगे--«प्रभो | अब अपने इस ऐश्वर्यकी अप्रकट 
कर लीजिये । इस तेजसे हम ससारी जीव जल जायेंगे | हममें इसे अधिक 
काल सहन करनेकी शक्ति नहीं है। अब हमें अपना वही असली गोररूप 
दिखाइये ।? मक्तोंकी ऐसी प्रार्थना सुनकर प्रभुने बड़े जोरके साथ एक 
हुकार मारी । हुकार मारते ही उन्हें एकदम मूर्छा आ गयी और मूर्छा 
आनेपर यह कहते हुए, कि “अच्छा तो लो अब हम जते हैं? अचेतन 
होकर सिंहासनपरसे भूमिपर गिर पड़े | भक्तोंने जल्दीसे उठाकर प्रभुको 


एक सुन्दर-से आसनपर लिटाया प्रम्ु मूर्ठित दक्षामें ज्यों-के-त्यों द्वी पड़े 
रहे | तनिक भी इधर-उधरको नहीं हिले-डुले । 


प्रमुको मूछिंत देखकर सभी मक्त विविध मॉतिके उपचार करने लगे । 
कोई पखा लेकर अभुको वायु करने छंगे। सुगन्धित तैठ अथवा शीतल 
लेप प्रसुके मस्तकपर लेपन करने लगे; किन्तु प्रभुकी मूर्छा भन्ठ नहीं हुई । 
अभ्ुकी परीक्षाके निमित्त अद्वेत और श्रीवास आदि प्रमुख़ भक्तोने प्रभुके 
सम्पूर्ण शरीरकी परीक्षा की | उनकी नासिकाके सामने बहुत देरतक हाथ 
रखे रहे; किन्तु सॉंस बिल्कुल चलता हुआ मादूम नहीं पढ़ता था । हाय- 
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: पैर तथा-शरीरके सभी अज्ञ-अत्यज्ञ सशाझन्य-से बने हुए ये। जिस अद्जकों 


नह 


ज्ड 


जेसे भी डाल देते; वह वैसे ही पडा रहता किसी प्रकारकी चैतन्यपनेकी 
चेष्ठा किसी भी अज्जसे प्रतीत नहीं होती थी । प्रभुकी ऐसी दशा देखकर 
सभी भक्तोंकों बड़ा भारी भय-सा प्रतीत होने लगा । वे बार बार प्रशुके 
इस वाक्यकी स्मरण करने छगे--«अच्छा तो छो अब हम जाते हैं |? 
बहुत-से तो इससे अनुमान लगाने लगे कि प्रभु सचमुच हमे छोडकर चले 
गये | बहुत-से कहने छगे--ध्यह बात नहीं; वह तो प्रभुके ऐश्वर्य और 
तेजके सम्बन्धका भाव था; हमारे गौरहरि तो थोडी देरमें चेतन्य-छाम कर 
लेंगे ।? किन्ठु उनका यह अनुमान ठीक होता दिखायी नहीं देता था; 
प्रातःकालसे प्रतीक्षा करते-करते दोपहर हो गया किन्तु प्रभुकी दशामें कुछ 
भी परिवतेन नहीं हुआ | वे उसी भांति सजाझ्ृत्य पड़े रहे । 


ज्येष्ठका महीना थाः भक्तोकों बेठे-बेंठे तीस घण्टे हों गये थे। प्रभुकी 
दशा देखकर समी व्याकुछ हो रहे थे | सभी उसी भावसे प्रभुको घेरे हुए 
बैठे थे, न कोई शोच-स्लानकों गया ओर न किसीकों भूख-प्यासकी सुधि 
रहीः सभी प्रभुके भावमें अधीर हुए. चुपचाप बैठे थे । बहुतोंने तो निश्वय 
कर लिया था कि यदि प्रभुको चेतनता छाम न हुईं तो हम मी यहीं बिना 
खाये-पीये प्राण त्याग देंगे | इसी उद्देश्यसे वे बिना रोये-पीटे घैरयये साथ 
प्रशुके चारों ओर बैंठे थे । कल प्रात*काल श्रीवास पण्डितके घरके किवाड़ 
जो बद किये गये थे वे ज्यो-की-््यों बद ही थे; प्रातःकाल कोई भी कहीं 
निकलकर बाहर नहीं गया । इस घटनाकी सूचना शचीमाताको भी देना 
उचित नहीं समझा गया। क्योंकि वहाँ तो प्रायः सब-के-सब अपने-अपने 
प्राणोंकी वाजी छगाये हुए. बैठे थे। इसी बीच एक भक्तने कहा--“अनेकों 
बार जब भ्रग्नु मूछित हुए हैं, तो संकी्तनकी सुमधुर ध्वनि सुनकर ही सचेत 
हुए है । क्यों नहीं प्रभुको चेतन्यता छाम करानेके निमित्त संकीतन किया 
जाय |? यह बात सभीकों पसद आबी और सभी चारों ओोरसे प्रभुको 
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घेरकर सकीर्तन करने लगे। समी मक्त अपने कोमल कण्ठोसे करणा-मिश्रित 
स्व॒स्मे ताल-स्वरके साथ--बाद्य बजाकर--- 


हरे राम हरे राम रास राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 


--इस महामन्त्रका सकीर्तन करने लंगे। सकीर्तनकी नवजीवनसच्थारी: 
प्राणेसि भी प्यारों धुनिकों सुनकर प्रभुके शरीरमें रोमाश्व-से होने छगे । 
सभीफ़ो प्रमुका शरीर पुलकित-सा प्रतीत होने छगा। अब तो भक्तोंके 
आननन्‍्दकी सीमा नहीं रही । वे नाम-सकीर्तन छोडकर प्रेममे विह्वल हुए 
पद-सफकीतंन करने लगे। प्रभुके शरीरको पुनः परीक्षा करनेके निमित्त 
अद्विताचार्यने उनकी नासिकापर अपना हाथ रखा | उन्हें श्वा्सोका गमना- 
गमन प्रत्यक्ष प्रतीत होने छगा । इतनेमें हवी प्रभुने एक जोरकी हुकार मारी । 
हुकारकों सुनते ही भक्ताक्नी निषण्ण मण्डलीमे आनन्दकी बाढ़-सी आ गयी। 
ये उन्मत्तमावसे जोरोंकी जय-ध्वनि करने छगे । आकाशव्यापी ठुसुछ ध्वनि- 
के कारण दिशाएँ गूँजने छगीं। मक्तोंके पदाघातसे पृथ्वी हिलने छगी+ वायु 
स्थिस्सी प्रतीत होने छगी। चारो ओर प्रसन्नता-ही-प्रसन्नता छा गयी । 
प्रेममे उन्मत्त होकर कोई दुत्य करने छगा; कोई आनन्दके वेगको न सह 
सकनेके कारण मृछित होकर गिर पड़ा। कोई शह्लु बजाने रूगा3 कोई 
शीतल जल लेकर प्रभुके श्रीमुगमें धीरे-धीरे डालने छगा | इस प्रकार 
श्रीवासजीका सम्पूर्ण घर उस समय आनन्दका तरडद्धित सागर ही बन गया। 
जिसमें भक्तोंकी प्रसल्नताकी हिल्येरें उड-उठकर दिशाओंकों शुजाती हुईं 
भीषण शब्द कर रही थीं । 

थोड़ी हीं देरके अनन्तर प्रभु ऑ्सें मछ्ते हुए निद्रासे जागे हुए 


मनुप्यकी मॉति उठे और अपने चारों ओर भक्तोंकों एकत्रित और बहुत- 
सी अभिपेककी सामग्रियोको पड़ी हुई देखकर जआाश्चर्यके साथ पूछने ल्गे--- 


_. झ्तजिगर म्राशकर साथारक प्रपाम पफरल पट ॥ 
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<हैं, यह क्या है ? हम कहाँ आ गये १ आप सब छोग यहाँ क्‍यों एकत्रित 
हैं ? आप सब्र लोग इस प्रकार विचित्र भावसे यहाँ क्यों बेठे हुए हैं !? 

प्रमुके इन प्रश्नोंकी सुनकर भक्त एक दूसरेकी ओर देखकर मुसकराने 
लगे | प्रभुके इन प्रश्नोका किसीने भी कुछ उत्तर नहीं दिया | इसपर 
अभुने श्रीवास पण्डितकों सम्बोधन करके पूछा--पण्डितजी ! बताइये न 
असली बात क्या हैं ? हमसे कोई चशत्बछता तो नहीं हो गयी, अचेतना- 
वस्थामें हमसे कोई अपराध तो नहीं बन गया १ मामछा क्या है; ठीक-ठीक 
यताते क्‍यों नहीं ?? 


अपनी हँसीको रोकते हुए श्रीवास पण्डित कहने छंगे--“अब हमे 
बहकाइये नहीं । बहुत बननेकी चेष्ट न कीजिये | अब यहाँ कोई बहकने- 
बात नहीं है |? 


प्रभुने छुगुना आश्चर्य प्रकट करते हुए कह्य--“केसा बहकाना) बताते 
। क्‍यों नहीं ! बात क्या है !? 


इसपर बातकों टालते हुए, श्रीवासजीने कह्--'कुछ नहीं, आप 
संकीतंनमें अचेत हो गये थे; इसलिये आपको चैतन्य-छाम करानेके निमित्त 
सभी भक्त मिलकर कीर्तन कर रहे थे |? 


इस बातको सुनकर कुछ छज्जित होते हुए! प्रभुने कहा--५अच्छा; तो 
ठीक है। आप लोगोंको हमारे कारण बड़ा कष्ट हुआ | आप समी छोग 
हमें क्षमा करें । बहुत समय बीत गया । अब चलकर स्नान-सन्ध्या- 
वनन्‍्दन करना चाहिये | माद्म होता है अभी आ्रतःकाछीन सन्ध्या भी 
नहीं हुईं [? यह सुनकर समी भक्त स्नान-सन्ध्याके निमितत गछ्लाजीकी ओर 
चले गये | 


प्रमोन्‍्मत्त अवधृतका पादोदकपान 


चारिभः स्तुवन्तो मनसा स्मरन्‍्त- 
सनन्‍्वा नमन्तोध्प्यनिशं न तृछाः । 
भक्ता। श्रवन्‍नेत्नजलछा. समग्र 
मायुद रेरेच समर्पयन्ति ॥& 
(इरि० भ० सु० १८ | १८ ) 


« उन श्रमुके प्यारे भक्तोका जीवन कैसा होता है ? वे आथुको कैसे 
वित्ाते हैं उम्ीका बर्गन ऐे--प्रमुके प्यारे भक्त अपनी वाणीसे निरन्तर सुमधुर 
#रिनामका उच्चारण करते रहते हैं अथवा स्तोत्रोंसे वॉकेविद्ारीकी विरुठावली 
गाते रट्ते हैं, मनसे उस मुरछी-मनोहरके सुन्दर रूपका चिन्तन करते रहते एं और 
दर्रास्से उनके छिये सदा दण्ठ-प्रणाम करते रद्दते हैं। वे सदा विकल-से, पागल- 
से, अधीर-से तथा अतृप्त-सले टी बने रहते हैं । उनके नेत्रोंसे सा जरू थपकता 
रहता है; इस प्रकार वे अपनी सम्पूर्ण आयुको श्रीहरि मगवानके ४ी निमित्त 
समर्पग कर देते हैं । ( आप, वे भगयत-भक्त धन्य हैं ) 


प्रेमोन्मत्त अवधूतका पादोदकपान श्टज 


जिन्हें भगवत्‌-भक्तिकी प्रासि हो गयी है) जो प्रभु-प्रेममे मतवाले बन 
गये हैं, उनके सभी कर्म छोक-बाह्य हो जाते हैं | जो क्रिया किसी उद्देश्यकी 
पूर्तिके लिये की जाती है; उसे कर्म कहते हैं, किन्तु वैसे ही निरुद्देश्यरूपसे 
केवल करनेके ही निमित्त जो चेष्टाएँ या क्रियाएँ. होती हैं, उन्हे लीला कहते हैं। 
बालकॉकी समी चेष्टाएँ ऐसी ही होती है।उनमें कोई इन्द्रियजन्य सुख-स्त्रार्थ या 
कोई उद्देश्य नहीं होता | वे तो वैसे ही निरुद्देश्य मावसे होती हैं । भक्तोंकी 
सभी चेश्टाएँ इसी प्रकारकी होती है, इसीडिये उन्हे कर्म न कहकर लीला ही 
कहनेकी प्राचीन परिपाठी चछी आयी है | भक्तोंकी छीलाएँ प्रायः बालकोंकी 
लीलाओंसे बहुत ही अधिक मिलती-जुलती हैं | जहाँ छोक-छजाका भय है; 
जहाँ किसी वस्ठुके प्रति अब्छीताके कारण घुणाके भाव हैं और जहाँ 
दूसरोंसे भयकी सम्भावना है; वहाँ असली प्रेम नहीं | विना असली प्रेमके 
विज्युद्ध लीला हो ही नहीं सकती | अतः छज॥ घुणा और भय ये ख्ार्थ- 
जन्य मोहके चातक भाव है । भक्तोंमें तथा बालकोंमे ये तीमों भाव नही 
£: होते; तभी उनका द्द॒य विश्युद्ध कहा जाता है। , 


प्रेममें उन्‍्मत्त हुआ भक्त कभी तो हँसता है, कमी रोता है; कभी 
गाता है ओर कभी संसारकी छोक-लाज छोडकर दिंगम्बरवेशसे ताण्डव- 
ऋत्य करने छगता है । उसका चलना विचित्र है; वह विलक्षण-भावसे हँसता 
है, उसकी चेष्मे उन्‍्माद है; उसके भाषणमे निरथकता' है ओर उसकी 
भाषा संसारीमाषासे भिन्‍न ही है। वह बालकोंकी मॉति सबसे प्रेम करता है, 
उसे किसीसे भय नहीं; किसी बातकी लजा नहीं) नगा रहे तो भी वैसा और 
वस्त्र पहने रहे तो भी वैसा ही । उसे वाह्म वस्नोंकी कुछ अपेक्षा नही; वह 
संसारके विधि-निषेघका गुलाम नहीं,। अवधूत नित्यानन्दजीकी भी यही 
दशा थी । बत्तीस वर्षकी अवस्था होनेपर भी वे सदा बाल्यभावमें ही रहते॥ 
मालतीदेवीके सूखे स्तनोंकों मुंहमे लेकर बच्चोंकी, मॉति चूसते, अपने हाथसे 
दाल-भात नहीं खाते; तनिक-तनिक-सी बातोंपर नाराज हो जाते और उसी 
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क्षण बालऊोकी भाँति हँसने छगते | थ्रीयातफों पिता कऋछर पुकारत और 
उनसे बर्चोकी मोति हठ करते | गीराद्ग इन्हें बारन्यार समझते) क्मिल से 
किसीकी एक भी नहीं सुनते । सदा ग्रेमन्यागर्णी पान बरके उसीके मंदमे 
मत्तसे बने रहते । दरीरका होश नहीं) बस्त्र गिर गया है। उसे उठानंतककी 
भी सुध नहीं हे। नगे शो गये ६ तो नंगे पी बाजारगें पूम रहें हैं । रो? 
कर रहे हैं तो धर्टोतक उसीमे लगे हुए. हैं। फमी बाठवों # साथ रोटते* 
कभी भक्तोंके साथ क्रीड़ा करते; कभमी-करमी गौरकों भी सपने बाठ की [एल 
से सुज्री बनाते | कभी माल्तीदेवीयों दी वात्मस्य-सुरा परुँचाते) इस प्रकार 
ये सभीको अपनी सरलता) निष्कपटता, सहदयता और बा” चपस्नासे 
सदा आनन्दित बनाते रहते 4 | 


एक दिन ये श्रीवास पण्डितके घरके ऑगनमे साढ़े शी पड़े कुछ म्वा 
रहे थे; खतनेमे दी एक कोआ ठाकुरजीके घृतके दीपपात्रका उठा छे गया। 
इससे मालतीदेवीको बढ़ा दु.स़ हुआ । माताको दुसी देसकर ये वा टकोकी 
भाँति कोएको ठुकड़ा दिखाते हुए कहने छगे | बार-बार कौएको पुकारते 
हुए गायनके स्वर सिर हिझा हिलाकर कद्द रहे थे--- 


कौआ भेया आ जा; दूध बताम सा जा 
मेरा दीपक दे जा; अपना टुकटा झे जा॥ 
अम्मा बेठी रो, आँसुस मुँह चोवे 
उनको धीर बँघा जा, कौआ मेगा आ जा ॥ 
दूध बतांस खा जा; आजा प्यारे आजा १ 


सचमुचमें इनकी बात सुनकर कोआ जल्दीसे आकर उस पीतलके 
पात्रको इनके समीप डाछ गया । माताको इससे बड़ी प्रसन्‍नता हुई ओर 
यह इनमे ईश्वरमावका अनुमव करने छगी। तब आप बड़े जोरोंसे ग्विल- 
खिलाकर हँसने लगे ओर ताली बजालबजाकर कहने छगे---.|“' 
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कौआ मेरा भैया. मेरी प्यारी मैंया। 
भेरा वह प्यारा; बेशा हे तुम्हारा॥ 
मैंने पात्र मैंगाया है, उससे जल्द मेंगाया है । 
अब दो मुझे मिठाई, छडड़ू बाढुसाई ॥ 
माता उनकी इस वाल-चपलतासे बड़ी ही प्रसन्न हुईं | अब आप 
जल्दीसे घरसे बाहर निकले । बाजारमें होकर पागलोंकी तरह दौंडते जाते 
थे, ने कुछ शरीरका होश है, न रास्तेकी सुध) किघर जा रहे हैं और कहाँ 
जा रहे हैं, इसका भी कुछ पता नहीं है। रास्तेमे भागते भागते लेंगोटी 
खुल गयी, उसे जल्दीसे सिरपर छपेंट लिया, अब नंगे-घड़गे, दिगम्बर 
'शिवकी मोति ताण्डव-नत्य करते जा रहे हैं। रास्तेमें लड़के ताडी पीटते 
हुए इनके पीछे दौड़ रहे हैं; किन्तु इन्हें किसीकी कुछ परवा ही 
नहीं' । जोरोंसे चौकडियोँ भर रहे हैं | इस प्रकार बिल्कुछ 
नम्रावस्थाम॑ आप प्रभुके घर पहुँचे । प्रधु उस समय अपनी 
ः भ्राणेश्वरी विष्णुप्रियाजीके साथ चेठे हुए. कुछ प्रेमकी बातें कर रहें थे; 
'विष्णुप्रिया धीरे-धीरे पान छगा-छगाकर प्रभुकों देती जाती थीं ओर 
भरभ्चु उनकी प्रसन्नताके निमित्त बिना कुछ कहे खाते जाते थे | वे कितने 
पान खा गये होंगे, इसका न तो विष्णुप्रियाजीको ही पता था; न प्रभुकों 
ही ) पानका तो बहाना था असलमें तो वहाँ प्रेमका खान-पान हो रहा 
था । इतनेमें ही ये नंगे-घड़ंगे उनन्‍्मत्त अवधूत पहुँच गये | आँखें छाल- 
ज्थल हो रही हैं; सम्पूर्ण शरीर धूलि-धूसरित हो रहा है । लेंगोटी सिरसे 
'लिपटी हुई है । शरीरसे खूब लंबे होनेके कारण दिगम्बर-वेशमे ये दूरसे 
देवकी तरह दिखायी पडते थे । प्रमुके समीप आते ही ये पागलोंकी तरह 
हुं-हुँ करने छगे | विष्णुप्रियाजी इन्हें नम देखकर जल्दीसे घरमें माय 
गयीं और जल्दीसे ' किवाड बंद कर लिये | शचीमाता भीतर बैठी. हुई 
चर्खा चला रही ' थीं, अपनी बहूको इस अकार दौड़ते देखकर उन्होंने 
'जल्दीसे पूछा--“क्यों+ क्यों क्या हुआ ९? न हक 
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विष्णुप्रिया मुँहमे वस्र देकर हँसने लगीं। माताने समझा निमाईने 
जरूर कुछ कौतूहल किया है। अतः वे पूछने लगीं--“निमाई यहीं है या 
बाहर चला गया ?? 


अपनी हँसीको रोकते हुए हॉफते-हॉफते विष्णुप्रियाजीने कहा-- 
“अपने बढ़े बेटेकी तो देखों, आज तो वे सचमुच द्वी अवधूत बन आये 
है ।? यह सुनकर माता बाहर गयीं और निताईकी इस प्रकारकी बाछ- 
क्रीडाकी देखकर हँसने लगीं | 


प्रभुने नित्यानन्दजीसे पूछा--“श्रीपाद | आज तुमने यह क्या खॉग 
बना लिया है ? बहुत चश्चलता अच्छी नहीं ॥ जल्दीसे लेंगोटी बॉघों ।? 
किन्तु किसीको लेंगोटीकी सुधि हों तब तो उसे बॉघे । उन्हें पता ही नहीं 
कि लेंगोटी कहों है और उसे बॉघना कहां होगा १ अभुने इनकी ऐसी दशा 
देखकर जल्‍्दीसे अपना पट-बस्र इनकी कमरमें खयं ही वॉध दिया और 
हाथ पकड़कर अपने पास बिठाकर धीरे-धीरे पूछने छगे---५श्रीपाद | कहाँसे 
आ रहे हो ! तुम्हें हो क्या गया है? यह धूलि सम्पूर्ण शरीरमे क्‍यों 
लगा ली है ? 


श्रीपाद तो गर्क ये; उन्हें शरीरका होश कहाँ; चारों ओर देखते 
हुए, पागलोॉंकी तरह “हुँ-हुँं? करने छगे। प्रभ्मु इनकी. प्रेमकी इतनी ऊँची 
अवस्थाको देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए। उसी समय उन्होंने सभी 
भक्तोंकों बुला लिया | भक्त आ-आकर नित्यानन्दजीके चारों ओर बैठने 
लगे । प्रभ्नने नित्यानन्दजीसे प्राथना की--“श्रीपाद । अपनी प्रसादी छेंगोटी 
कृपा करके हमे प्रदान कीजिये ।? नित्यानन्दजीने जल्दीसे सिरपरसे लेंगोटी 
खोलकर फेंक दी | प्रमुने वह लेंगोटी अत्यन्त ही-भक्तिमावके साथ सिरपर 
चढायी और फिर उसके छोटे-छोटे बहुत-से ठुकड़े किये | 'सभी भक्तोंको - 
एक-एक हुकड़ा देते हुए प्रभुने कंहा--/इस असादी चीरको आप मी: 
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/ “लोग खूब सुरक्षित रखना |? अभ्ुकी आशा शिरोधार्य करके समीने उस 
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असादी चीरको गलेमें वॉघ लिया, किसी-किसीने उसे मस्तकपर रख लिया--- 


इसके अनन्तर अमुने निताईके पादपद्रोर्मे स्व ही सुगन्धित चन्दन 
का लेप किया, युष्य चढ़ाये और उनके चरणोंकों अपने हायोंसे पखारा । 
निवाईका पादोदक सभी भक्तोंकों वितरित किया गया । समीने बड़ी भद्धा- 
भक्तिके साथ उतका पान किया । शेष जो बचा उस सबको प्रथ् पान कर 
गये और पान करते हुए बोले--पआज हम कृतकृत्य हुए. | आज हमारा 
जन्म सफल हुआ | आज हमें यथार्थ भ्रीकृष्ण-मक्तिकी प्रासि हुई । श्रीपादके 
चरणाम्तपानसे आज हस धन्य हुए ।? 
इस अकार सभी भक्तोने अपने-अपने भाग्यकी सराहना की । भार्य- 
की सराहना तो करनी ही चाहिये, भगवानकी यथार्थ पूजा तो आज ही 
हुईं। भगवान्‌ अपनी पूजासे उतने संतुष्ट नहीं होते; जितने अपने 
भक्तोंकी पूजासे संतुष्ट होते हैं। उनका तो कथन है; जो केवल मेरे ही 
भक्त हैं, वे तो भक्त ही नहीं) यथार्थ भक्त तो वहीं है जो मेरे भक्तोंका भक्त 
हो | भगवान्‌ स्वयं कहते हैं-- 
ये में भक्तजनाः पार्थ न में भक्ताश्न ते जनाः। 
मद्धकानाज्चल ये भक्तास्ते मे भक्ततमा मताः ॥%& 


ध ( आदिपुराण 3 
क्योंकि मगवानको तो भक्त ही अत्यन्त प्रिय हैं। जो उनके ग्रिय- 


जनोंकी अवहेलना करके केवल उन्हींका पूजन करेंगे वे उन्हें प्रिय किस 





# भगवान्‌ अ्जुनके प्रति: कइते हैं--हे'पार्य ! लो मनुष्य मेरे ही भक्त... 
है वे भक्त नहीं हैं । सर्वोत्तम भक्त तो वे हो है जो मेरे भक्तोंके भक्त हैं।. 
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प्रकार हो सकेंगे ? इसलिये सब प्रकारके आराघनेसि विष्णु मगवानका 
आराधन श्रेष्ठ जरूर है, किन्तु विष्णु भगवानके आराधनसे भी श्रेष्ठ विष्णु- 
भक्तोंका आराधन है ।& 


मगवत-मक्तोंकी महिमा प्रकाशित करनेके निमित्त ही प्रभुने यह 
लीछा की थी। सभी भक्तोंकों निताईके पादोंदक पानसे एक प्रकारकी 
आन्तरिक शान्ति सी प्रतीत हुई । 


अब निताईको कुछ-कुछ होश हुआ । वे बालकोंकी भोंति चारों ओर 
देखते हुए शचीमातासे दीनताके साथ बच्चोंकी तरह कहने छगे--“अम्मा ! 
बडी भूख लगी है; कुछ खानेके लिये दो ।” माता यह सुनकर जल्दीसे 
भीतर गयी और घरकी बनी सुन्दर मिठाई लछाकर इनके हार्थोपर रख 
दी । ये बालकोंकी मॉति जल्दी-जल्दी कुछ खाने लगे, कुछ पृथ्वीपर फेंकने 
लगे । खाते-खाते ही ये माताके चरण छूनेको दौड़े । माता डरकर जल्दीसे 


घरमें घुस गयी। इस प्रकार उस दिन निताईने अपनी अद्भुत लीलासे 
सभीको आनन्दित किया । 


१ 
(2 ५३ 
्् 


॥| 





# आराधनानां सर्वेपा विष्णोराराधन  परम्‌ । 
तस्मात्‌ परतर  देवि तदीयाना समचेनम्‌॥ 


( पप्मपुराण ) 





श्रीनिताई और हरिदासका नाम-प्रचार 


घर-घरमें हरिनामका प्रचार 


हरेनामस हरेनाम हरेनामिव.. केवलम | 
कलो नास्तव्येव नास्व्येवः नास्व्येव गतिरन्यथा ॥& 
( इद्दज्ञारदीय पु० ३८ । १२६ ) 


सत्ययुगमें प्रायः सभी घर्मात्मा पुरुष होते थे। धर्मके कारण ठीक 
समयपर वर्षा होती थी; योगक्षेमकी किसीकों मी चिन्ता नहीं होती थी । 


# कलियुगर्मे हरिनाम, दा केवल हरिनाम, अजी, यह विलकुछ ठीक है । 
एकमात्र हरिनाम दी संसार-सागरसे पार होनेका सर्वोत्तम सापन है। इसके 
सिवा कलिकाल्में, दूसरी कोई गति नहीं है, नहीं है; अजी, प्रतिज्ञा करके कहता 
हूँ, दूसरी कोई गति है ही नहीं । 
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देश, काल तथा खाद्य पदार्थोर्मे पूर्णझूपसे विशुद्धता विराजमान थी। उस 
समयके लोग ध्यान-प्रधान होते थे। सत्ययुगमें प्रभुप्रात्िका मुख्य साधन 
ध्यान ही समझा जाता था। नेतायुगर्मे मोग-सामग्रियोंकी प्रचुरता थी; 
इसलिये खूब द्रन्य छगाकर उस समय बड़े-बढ़े यश्ञ-याग करनेकी ही प्रथा थी। 
उस समय भगवत्‌-प्राप्तिका मुख्य साधन यश करना ही समझा जाता था | 
सकाम तथा निष्काम दोनों ही भावोंके द्विजातिगण यथाशक्ति यश-याग करते 
थे । द्वापरमें भोग-सामग्रियोंकी न्यूनता हो गयी । लोगोंके भाव उतने विद्ञुद्ध 
नहीं रहे। देश, काल तथा खाद्य पदार्थाकी सामग्रियोंमें मी पवित्रताकासन्देह 
होने छगा; इसलिये उस सम्रयका प्रधान साधन भगवत्‌-पूजन तथा आचार- 
विचार ही माना गया। कलियुगर्मे न॒तो पर्याप्ररूपसे सबके लिये भोग सामग्री 
ही हैऔर न अन्य युगोंकी मॉति खाद्य पदार्थाकी प्रचुरता ही । पवित्र स्थान 
चुरे छोगोंके निवाससे दूषित हो गये, धर्मस्थान कलहके घर बन गये/ लोगेंकि 
दवृदयों मेंसे धर्मके प्रति आस्था जाती रही । छोगोंके अधर्मभावसे वायुमण्डल 
दूपित बन गया । वायुमण्डलके दूषित हो जानेंसे देशोमिंसे पवित्रता चली 
गयी । काल विपरीत हो गया । सत्पुरुष, सतझ्ात्ष तथा सत्सज्ञका सर्वत्र 
अमाव-सा ही हो गया। ऐसे घोर समयमें भलीमॉति ध्यान; यज्ञ याग 
तथा पूजा-पाठका होना भी सबके लियि कठिन हो गया है । इस थुगर्में तो 
एक भगवल्नाम ही मुख्य है |७ उक्त धार्मिक कृत्योंकी जो ब्गेग पवित्रता 
और सन्निष्ठके साथ कर सकें वे भले ही करें। किन्तु सर्वजाघारणके लिये 
सुलम, सरछ ओर सर्वश्रेष्ठ साधन भगवन्नाम ही दै। भगवन्नामकी शी 
शरण लेकर कलिकालमें मनुप्य सुगमताके साथ मगवत््‌-प्राप्तिकी ओर 
अग्रसर हो सकता है। इसीलिये कल्युगके समी-मद्दात्माओंने नामके 


मनन सनननानन-कनिनीयीनना-+++. 





# उते यद्ध्यायतो विष्णु चेतायां यजतों मखे । 
ट्वापपे. परिचयोयां कलगे चद्यरिकीतनात ॥ 
( श्रीमद्धा० १९ । ३ । ५३ ) 
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ऊपर बहुत जोर दिया है। मह्ाप्रभ्मु तो नामावतार ही ये। अवतक वे 
भक्तोके ही साथ एकान्त भावसे श्रीवासके घर सकीत्तेन करते थे; अब उन्होंने 
सभी आ्रणियोकों हरिनास-वितरण करनेका निश्चय किया | 


प्रचारका कार्य त्यागी महानुभाव ही कर सकते हं। भक्तिभाव और 
भजन-पूजनमें समीको अधिकार है, किन्तु छोगोको करनेके लिये शिक्षा 
देना तो त्यागियोंका हीं काम है । उपदेशक या नेता तो त्यागी ही वन 
सकते है। भगवान्‌ बुद्ध राजा बनकर भी धर्मका सड्ठडन कर सकते थे; 
शंकराचार्य-जैंसे परम शानी महापुरुषकों लिंगसन्यास और दण्डधारणकी 
क्या आवश्यकता थी १ गौरांग महाप्रभु रहस्थी होते हुए मी सकीर्तनका 
प्रचार कर सकते थे; किन्तु इन सभी महानुभावोंने लोगोंकी उपदेश करनेके 
ही निमित्त संन्यासधर्मकों स्वीकार किया | ब्रिना सन्‍्यासी बने छोक-भिक्षणका 


कार्य भलीभोंति हो भी तो नहीं सकता | 


प्रभुके भक्तोंम दो संनन्‍्यासी ये; एक ता अवचूत नित्यानन्द और 
दूसरे मद्दात्मा हरिदासजी ! अवधूत नित्यानन्दजी तो लिंगसंन्‍्याती थे और 
महात्मा हरिदासजी अलिंगसंन्याती । ब्राक्षणेत॒र वर्णके लिये सन्‍्यासकी विधि 
तो है; फिन्हु शास्नोमें उनके लिये संन्यासके चिहोंका विधान नहीं है, वें 
विदुरकी भोँति अलिंगसंन्यासी बन सकते है या चनमे वास करके वानप्रस्थ- 
धर्मका अचारण कर सकते.हं इसीडिये हरिदासजीने किसी भी म्कारका 
साधुओंकान्ता वेश नहीं बनाया था। प्रशुप्रासिके लिये किसी प्रकारका 
बाह्य वेश बनानेकी आवश्यकता भी नदी है । अमु तो अन्तर्वामी हैं: उनसे 
न तो भीतरके भाव ही छिए हुए है और न ये बाहरी चिहंको ही देस्पकर 
धोखा सा सकते हैं । चिह घारण करना ते एक प्रकारकों दोक परम्पस हैं | 

प्रभुने नित्यानन्द और इरिदासजीकों बुलाकर क्द्या--वअब टस 


*, 
बैल ला5 स्थक २० है 3---- 
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प्रकार एकान्तमें ही सकीर्तन करते रहनेसे काम नहीं चलेगा | अब हमें 
नगर-नगर और घर घरमें हरिनामका प्रचार करना होगा | यह काम आप 
लोगोके सुपुर्द किया जाता है। आप दोनों ही नवद्ीपके मुहछे-मुहल्े और 
घर-धरमें जाकर हरिनामका प्रचार करें । छोगोंसे विनय करवे; हाथ जोड़ 
तथा पैर छूकर आपछोग हरिनामकी मिक्षा मॉंगें । आपसोग हरिनाम- 
वितरण करते समय पात्रापात्र अथवा छोटे-बड़ेका कुछ भी खयाल न करें । 
ब्राह्मणसे लेकर चाण्डालपर्यन्त, पण्डितसे लेकर मूर्खतक सबको समान-भावसे 
हरिनामका उपदेश करें | हरिनामके सभी प्राणी अधिकारी हैं। जो भी 
जिज्ञासा करे अथवा न भी करे उसीके सामने आपलोग भगवानके सुमधुर 
नार्मोंका सकीर्तन करें; उससे भी सकीत॑न करनेकी प्रार्थना करें | जाइये। 
श्रीकृष्ण भगवान्‌ आपके टस कार्यमे सहायक होंगे ।? 


प्रमुका अदिश पाकर दोनों ही अवधूत परम उल्लासके सहित 
मचद्वीपमें हरिनाम वितरण करनेके लिये चले । दोनों एक ही उद्देश्यसे 
तथा एक ही कामके लिये साथ-ही-साथ चले थे, किन्तु दोनोंके स्वमावमे 
आकाश-पाताठका अन्तर था। नित्यानन्दका रज्ञ गोरा था; हरिदास कुछ 
काले ये | नित्यानन्द लबे और कुछ पतले थे, हरिदासजीका शरीर कुछ 
स्थूछ और ठिगनासा था। इरिदास गम्भीर प्रकृतिके शान्त पुरुष थे 
और नित्यानन्द परम उद्ण्ड और चश्वल प्रकृतिके | हरिदासकी अवस्था 
कुछ ढलने छगी थी) नित्यानन्द अभी पूर्ण युवक थे | हरिदासजी नम्रतासे 
काम लेनेचाले थे; नित्यानन्दजी किसीके बिना छेड़े बात ही नहीं करते थे | 


इस प्रकार यह भिन्न प्रकृतिका जोड़ा नवद्वीपमें नाम-वितरण करने चला । 
ये दोनों घर-घर जाते ओर बर्दँ जोरोंसि कदृते--- 


हें। गम हरे गम राम गम होंगे हर १ 
हरे रृष्ण हरे दृष्ण क्षुष्ण कृष्ण हर हरे॥ 


घर-धरमे हरिनामका प्रचार १९५ 


लोग इन्हे मिखारी समझकर भॉति-मॉतिकी मिक्षा लेकर इनके 
समीप आति | ये कहते हम अन्नके मिखारी नहीं हैं, हम तो मगवत्नामके 
मिखारी हैं । आपलोेग एक बार अपने मुखसे श्रीहरिके--- 


श्रीकृष्ण । शोविन्द । हर मुरोर । हे नाथ ! नारायण । वासुद्वेत * 


इन सुमधुर नामोंका उच्चारण करके हमारे हृदयोंकों शीतल कीजिये; 
यही हमारे लिये परम भिक्षा है। छोग इनके इस प्रकारके मार्मिक 
वाक्योंको सुनकर प्रभावान्वित हो जाते और उच्च खरसे सभी मिलकर 
हरिनामोंका संकीर्तन करने छगते । इस प्रकार ये एक द्वारसे दूसरे दवारपर 
जाने छगे | ये जहाँ भी जाते; छोगोंकी एक बडी भीड इनके साथ हो 
लेती और ये सभीसे उच्च खरसे हरिकीर्तन करनेकी कहते | सभी छोग 
मिलकर इनके पीछे नाम-संकीतंन करते जाते | इस प्रकार मुहले-मुहल्ले 
और बाजार-बाजारमें चारों ओर मगवानके सुमधुर नामोंकी ही गूँज सुनायी 
देने छगी । 


नित्यानन्द रास्ते चलते-चछते भी अपनी चश्व्ताकों नहीं छोड़ते 
थे। कभी रास्तेमे साथ चलनेवाले किसी लड़केकों घीरेसे नोच लेते; वह 
चौककर चारों ओर देखने छगताः तब ये हँसने छगते । कभी दो छड़कोंके 
सिराकी सहसा पकड़कर जल्दीसे उन्हे कड़ा देते। कभी बचचोंके साथ 
मिलकर नाचने ही छगते । छोटे-छोटे बच्चोंको द्वारपर जहों भी खड़ा देखते, 
उनकी ओर बंदेरका सा मुख बनाकर बंदरकी तरह “खौ-खो? करके 
घुड़की देने छगते | बचा रोता हुआ अपनी माताकी गोदीमे दौड़ा जाता 
और ये आगे बढ जाते । कोई-कोई आकर इन्हे डॉटता, किन्तु इनके लिये 
डॉटना और प्यार करना दोनों समान ही था | उसे गुस्सेमें देखकर आप 
उपेक्षाके भावसे कहते “कृष्ण-कृष्ण, कहो कृष्ण-कृष्ण व्यर्थमें जिहाकों क्यों 
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कष्ट देते हो । यह कहकर अपने कोकिल-कृजित कमनीय कण्ठसे गायन 
करने लगते-- 


हे राम हर राम राम राम हरे हर) 

हरे कृष्ण हर छुप्ण कृष्ण कृष्ण हेर हेर॥ 
गुस्सा करनेवालोका सभी रोष काफ़ूर हो जाता ओर वे भी इनके 
साथ मिलकर तन्मयताके साथ श्रीकृष्ण-कीर्तन करने लगते । ये निर्मीकभावसे 
त्ियोंमें घुस जाते और उनसे कहते--५्माताओ । में तुग्द्दारा पुत्र हूँ 
पुत्रकी इस ग्रार्थनाफों खीकार कर लो। तुम एक बार भगवानका नाम- 
सकीत॑न करके मेरे दुदयको आनन्दित कर दो ।? इनकी इस प्रकार सरल; 
सरस और निष्कपट प्रार्थनासे समी माताओंका हृदय पसीज जाता ओर वे 
सभी मिलकर श्रीकृष्ण कीर्तन निमम्न हो जातीं। इस प्रकार ये प्रातःसे 
लेकर सायकाल्पय॑न्त द्वार-द/र घूमते और सकीर्तनका झुभ सन्देश सभी 
लोगोकों सुनाते । शामकों आकर प्रचारका सभी द्त्तान्त प्रभुको सुनाते । 
इनकी सफछताकी बातें सुनकर प्रभु इनके साहसकी सराहना करते ओर 
इन्हें विविध भॉतिसे प्रोत्साहित करते | इन दोनोंको ही नामके प्रचारमें 


बड़ा ही अधिक आनन्द आता | उसके पीछे ये खाना-पीना सभी कुछ 
भूल जाते । 


अब तो प्रभुका यग चारो ओर फेडने छगा | दूर-दूरसे लोग प्रशुके 
दर्शनको आते । भक्त तो इन्हे साक्षात्‌ मगवानका अवतार ही बताते) कुछ 
छोग इन्हें परम भागवत समझकर ही इनका आदर करते | कुछ छोग 
विद्वान भक्त समझते और कुछ वेसे ही इनके प्रभावसे प्रभावान्वित होकर 
स्तुति पूजा करते । इस प्रकार अपनी-अपनी प्रकृतिके अनुसार छोग विविध 
प्रकारसे इनकी पूजा करने छगे। छोग भाँति भाँतिके उपहार तथा भेंट 
प्रभके लिये छाते | प्रभु उन सबकी प्रसन्नतके निमित्त उन्हें अहण कर 
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लेते । ये घाटमें, बराजारमें जिधर भी निकछ जाते उबरके ही लोग खड़े 
हो जाते ओर इन्हे वित्रिध प्रकारसे दण्ड-प्रणाम करने छगते । इस प्रकार 
ज्यों-ज्यों सकीर्तनका प्रचार होने लगा त्यों-ही-त्यों प्रसुका यशः-सोरम चारों 
ओर व्याम्त होता हुआ इृष्टिगोचर होने छगा। प्रभ्॒ समीसे नम्रतापूर्वक 
मिलते । बडोंकों भक्तिभावसे प्रणाम करते, छोटोंसे कुशछ-क्षेम्र पूछते और 
बराबरवाल्ञयेकों गझेमे छगाते | मू्खे-पण्डित, घनी-दरिद्र, ऊँच-नीच तथा 
छोटे-बड़े सभी प्रकारके छोग प्रभुकी आदरकी दृष्टिसे देखने छगे । इधर 
भक्तोंका उत्साह भी अब अधिकाधिक' बढने लगा | 


नित्यानन्दजी और हरिदासजीके प्रतिदिनके प्रचारका प्रमाव प्रत्यक्ष 
ही दष्टिगोचर होने छगमा | पाठशाला जाते हुए बच्चे उच्च खरसे हरि- 
कीर्तन करते हुए जाने छगे | गाय-मैंसोंको ले जाते हुए. ग्वाले महामन्त्रको 
गुनगुनाते जाते थे। गड्ढा-स्नानकों जाते हुए यात्री हरिकीतंन करते हुए, 
जाते थे | उत्सव तथा पत्रोमे स्लियों मि वकर हरि-नामका ही गायन करती 
हुई निकलती थीं । छोगोंने पुरुषोंकी तो बात ही क्याः स्त्रियोतकको बाजारंमिं 
हरिनाम-संकीर्तन करते तथा ऊपर हाथ उठाकर प्रेमसे दृत्य करते हुए, 
देखा । चारा ओर ये ही शब्द सुनायी देने छंगे-- 


कृष्ण केशव रृष्ण केशव कृष्ण फेज पांहि माम ॥ 
राम राधव राम राचव राम राख रक्ष माम॥ 
रघुपति राधषव राजाराम ६ पतितपानन सीताराम ॥ 
ही राम है? सम गम गम हो हंर। 
हैर इष्ण हर कृष्ण कृष्ण कृष्ण हो हरे ॥ 
श्रीकृष्ण ! गोवित्द ! हरे ! मुरोर ! है नाथ । नारायण ! बासुदेव ! 
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नित्यानन्दकी उनके उद्धारके निमित्त प्रार्थना 


'-++«० २२०० क4+०+५०+-+न+न+-ऊ-+न-न न 
कि दुशसह लु साधूनां विदुपाँ किमपेक्षितम | 
किमकार्य कदर्याणा दुस्तपर्ज कि धत्तात्मनाम ॥9 
| ( श्रीमद्धा० १० । १ । ५८ ) 
यदि इस स्वार्थपूर्ण ससारमें साधु पुरुषोंका अस्तित्व न होता) यदि 
इस प्रृथ्वीको परमार्थी महापुरूप अपनी पद-धूलिसि पावन न बनाते) यदि 
इस ससारमें सभी छोग अपने-अपने खार्थकी ही बात सोचनेवाले होते तो 
यह प्रथ्वी रौरव नरकके समान वन जाती | इस दुःखमय जगत्‌को परमार्थी 
922 म ला अर मे आकलन लीक 2क कप 2 मी किले: परटी की लेक. 


# साधु पुरुषोंके लिये कौन-सी वात दु सद्द दे ? विद्वानोंकों किस वस्तुकी 
अपेक्षा है। नीच पुरुष क्या नहीं कर सकते और जैयंवान्‌ पुरुषोके लिये कौन-सा 
काम कठिन है ? अथीत्‌ महात्मा सव कुछ सहन कर समते हैं, असली विद्वानकी 
किसी वस्तुकी आवश्यकता ही नहीं रहती, नीच पुरुष अत्यन्त निन्ध-से-निन्‍्ध 


क्रूर कर्म भी कर सकते हैं और चैयेवानेके लिये कोई भी काम कठिन नहीं है । 
पं ” आपऑनताइ आए छाच्जुए्साजग "७०० “* ८ 
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धाधुओंने ही सुखमय बना रखा है; इस निरानन्द जगत्‌कों अपने निःस्वार्थ 
भावसे महात्माओंने ही आनन्दका स्वरूप बना रखा है। खार्थमें चिन्ता 
है, परमार्थमें उल्लास । स्वार्थमं सदा भय ही बना रहता है, परमार्थ-सेवनले 
प्रतिदिन अधिकाधिक धैर्य बढता जाता है | स्वार्थमें सने रहनेसे ही दीनता 
आती है; परमार्थी निमीक और निडर होता है। इतना सब होनेपर भी 
क्रूर पुरुषोंका अस्तित्व रहता ही है । यदि अविचारी पाप कर्म करनेवाले 
क्रूर पुरुष न हों) तो महात्माओंकी दया, सहनगीछता, नम्नता। सहिष्णुता) 
सरलता, परोपकारिता तथा जीवमात्रके प्रति अहेतुकी करुणाका प्रकाश किस 
प्रकार हो १ क्रूर पुरुष अपनी क्रूरता करके महापुरुषोंको अवसर देते हैं, कि 
वे अपनी सदब्त्तियोंकों छोगोंके सम्मुख प्रकट करें; जिनका अनुसरण करके 
दुखी और चिन्तित पुरुष अपने जीवनको सुखमय और आनन्दमय बना 
सकें । इसीलिये तो सष्टिके आदिमें ही मधु केटम नामके दो राक्षस ही 
पहले पहछ उत्पन्न हुए । उन्हे मारनेपर ही त। मगवान्‌ मधु-केठमारि बन 
सके । रावण न होता तो रामजीके पराक्रमकों कोन पहचानता १ पूतना न 
होती तो प्रभुकी असीम दयाछुताका परिचय केसे मिलता ? शिशुपाल यदि 
गाली देकर भगवानके हाथसे मरकर मुक्ति छठाम न करता तो “ऋ्रोमो5षि 
देवस्य वरेण तुल्य/ ( अर्थात्‌ भगवानका क्रोध भी वरदानके ही समान है ) इस 
महामन्त्रका प्रचार केसे होता ? अजामिउ जैसा नीच कर्म करनेवाला पापी 
पुत्रके बहाने ध्नारायण? नाम लेकर सदुगति प्राप्त न करता तो भगवन्नामकी 
इतनी अधिक महिमा किस प्रकार प्रकट होती ? अतः जिस प्रकार ससारकों 
महात्मा और सत्पुरुषोंकी आवश्यकता होती है; उसी प्रकार डुशेंकी क्रूरतासे 
भी उसका बहुत कुछ काम चठता है। भगवान्‌ तो अवतार तब धारण 
करते हैं जब प्रथ्वीपर बहुत्त-से क्रूर कर्म, करनेवाले पुरुष उत्पन्न हो जाते 
हैं। क्रूरकर्मा पुरुष अपनी क्रूरता करनेमे पीछे नहीं हठते और महात्मा 


२०० थीक्ीयतन्य-घरगितायली रण्ए ४ 


बिक 


हम रु दब [५ डक ग्प >ब आम छा 
अपने पस्मार्थ जोर पर्सपफ़ारर भर्मसों नदीं छा! । परत जय धर्म री 
ही ऐती ४ क्याकि तो परीानते। ज५ 


महप्रभु गौगद्देयक समदी भी सपदीपव पा मे तर | उमझ्राय 
माधव ) नामते दो त्रार्मा ब्ग सुमार नियत करते से पफटर 
फर्मिश्रित्य जागसे अ्रशकात' लर्थाव धलिपूम भरमिश गभग कोश 
म्राह्मणेकि रूपमे पृध्यीपर उ पतन हो जायेंगे ।! श्र इस सायपरशश्रि यश 
प्रमाण जगाएं मधाई दोना मादयाके, जाजम ्दिगोनर होना था ) मे 
उस समय गोड़बरफी ओरउसे नदियादे बोनिवा बगाने गये थे मो |? 
क्या ये) प्रजाका सदर करनयादे एक प्रयारतशी नयदीरों' बिना छपी 
बादशाह ही थे | इनमे ऐस। कोई भी दुष्पर्म नदी यसाथा, दि थे न 
करते हो | मनुष्यफे विनाझक मिततम ल्षग बनाये ने गये श्सा निय 
नैमित्तिक कर्म थे। भगवानने बनाम तक्षणाया स्वयं यम हिया है 

यदा देवेषु चेदेपु गोपषु चिप्रेष साधुपु। 

घर्मे सयि च विद्वेप, स था आहशु पिनदयति ॥ 
( श्रीमद्धा० ७ । ४ | २८ ) 


भगवान कहते ६--'जिस समय मनुष्य देनताओंसे, बैदिक फर्मोसेः 
गौओंसे, आ्राह्मणेंसि, साधु मद्ात्माओसे, धार्मिक कृयोसे और मुझे विद्देप 
करने लगता हैः तो उसका शीघ्र ही नाथ हो जाता है ।? इनसे कोई भी 
बात नहीं बची थी। देवताओंके मन्दिरोम जाना तो उन्होंने जन्‍्मसे ही 
नहीं सीसा था; ब्राक्षण होनेपर भी ये चेदका नामतऊ नहीं जानते थे ! 
सास तो इनका नित्यप्रतिका भोजन ही था; साधुआहणोफी अवश कर 
देना तो इनके लिये साधारण सी बात थी । जिसे भी चाहते बाजारमे सड़ा 
करके जूतेंसे पिटवा देते | किसीका सम्मान करना तो ये जानते ही नहीं 
ये अच्छे अच्छे कर्मकाण्डी और विद्वान्‌ ब्राह्मण इनके नामसे थर-थर 


क आतानताए जार २३६5००२६६३६ ३४३३ «१९ 
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कॉपने लगते थे । किसीफों इनके सामनेतक जानेकी हिम्मत नहीं द्वाती 
यथी। धर्म छ्ित चिडियाका नाम है ओर वह कहाँ रहती है। इसका तो 
इन्हे पता ही नहीं था। वनिकोंके यहाँ डाका डलवा देना; लोगोंकों कत्त 
करा देना, पतित्रताओंके सतीलवकों नष्ट करा देना) यद्व तो इनके लिये 
साधारण से कार्य थे | न क्रिसीसे सीधी बात करना ओर न किसीके पात 
बेठना। बस। खूब मदिरा-पान करके उसीके मदमें मतवाले हुए ये सदा 
पाप करमोमें ही प्रदत्त रहते थे। ये नगरके काजीका खूब घन दे देतेः 
इसलिये वह भी इनके विरुद्ध कुछ नहीं कहता था। वैसे इनका धर तो 
मगवती भागीरथीके तठपर ही था; किन्तु ये घरमें नहीं रहते थे; सदा 
डेरा तम्बू लेकर एक मुहल्डेसे दूसरे मुहल्लेमें दौरा करते । अबके इस 
मुहल्लेमें इनका डेरा पडा है तो अबके उप्तमें | इसी प्रकार ये मुहल्ले-मुह्लेमें 
दस दस, बीस बीस दिन रहते | जिस मुहल्लेमें इनका डेरा पड़ जाता उस 
मुहल्लेके छोगोके प्राण सूत्र जाते । कोई भी इनके सामने होकर नहीं 
निकलता था- समी आंख बचाकर निकल जाते । इस प्रकार इनके पाप 
पराकाप्रपर पहुँच गये थे । उस समय ये नवद्वीपमें अत्याचारोंके लिये 
रावण-ऊसकी तरह, चक्रदन्त शिक्षुपाडकी तरह, नादिरगाह-गजवीकी तरह 
तथा डायर-ओडायरकी तरह प्रसिद्ध हो चुके थे । 

एक दिन ये मदिरिके मदमे उन्मत हुए पागलछाकी मॉति प्रछाप- 
सा करते हुए. छाछ-छाछ आओंखें किये कही जा रहे थे। रास्तेमें नित्यानन्दजी 
और दरिदासजीने इन्हे देखा | इनकी ऐसी शोचनीय और विचित्र दशा 
देखकर नवद्वीपमें नये ही आये हुए नित्यानन्दजी छोगोंसे पूछने छगे-- 
(क्यों जी | ये लोग कोन हैं और इस प्रकार पागलॉकी तरह क्यों बकते जा 
रहे हैं ? वेपभूपासे तो ये कोई सम्य पुरुष-से जान पड़ते हैं !? 


७ 


लोगोंने कुछ चूखी हँसी हँसते हुए उत्तर दिया--५्मादूम पड़ता है 
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अभी आपको इनसे पाछा नहीं पड़ा है। तमी ऐसी बातें प्रछ रहे हैं | ये 
यहोंकि साक्षात्‌ यमराज है । पापियोकों भी सम्मवतया यमराजसे इतना डर 
न लगता होगा जितना कि नवद्वीपके नर-नारियोंकों इन नरावमीसे छगता 
है। उन्दोने जन्म तो ब्राह्मणके घरमे लिया है, किन्तु ये काम चाण्डालोसे 
भी बढकर करते हैं। देखना, आप कभी इनके सामने होकर नहीं 
निकलना । इन्हें साधुओंसे बड़ी चिढ है | यदि इन्होंने आपलोगोको देख 
भी ल्यातों खैर नहीं है। परदेशी समझकर हमने यह बात आपको 
ममझा दी है |! 


लोगोंके मुखने ऐसी बात सुनकर नित्यानन्दजीकों इनके ऊपर दया 

आयी । वे स|चने छगे--“जो छोग नाममें श्रद्धा रखते है और सदा 
सत्कर्मोकों करनेकी चेश करते रहते है; यदि ऐसे छोग हमारे कहनेसे 
भगवन्नामका कीर्तन करते हैं; इसमें तो हमारे प्रभुक्नी विशेष बढ़ाई नहीं 
है। प्रशसाकी बात तो यह हे, कि ऐसे पापी भी पाप छोडकर मगवन्नामका 
आश्रय अहण करके प्रभुकी शरणमे आ जायेँ | भगवज्नामफा असली महत्व 
तो तमी प्रकट होगा । ऐसे छोग ही सबसे अधिक कृपाऊे पात्र है। ऐसे 
ही लोगोंके लिये तो मगवन्नाम उपदेशकी परम आवश्यकता है। किसी 
प्रकार इन छोगोक़ा उदार होना चाहिये |? इस प्रकार नित्यानन्दजी मन- 
ही-मन विचार करने लगे। जिस प्राणीके छिये महात्माओंके द्ृदयमें 
शुभकामना उत्पन्न हो जायः महात्मा जिसके भलेके लिये विचारने छगें। 
समझना चाहिये उसका तो कल्याण हो चुका | फिर उसके उद्धारमें देरी 
नहीं हो सकती । मह्ात्माओंकी यथार्थ इच्छा अथवा सत्सक्रल्प होते ही 
पापी से पापी प्राणी भी परम पावन और पुण्यवान्‌ बन सकता है । जब 
निताईके छृदयमें इन दोनों भाइयेके उद्धारके निमित्त चिन्ता दाने छगी। 
तभी समझना चाहिये; इनके पापाके क्षय द्ोनेका समय अस्यन्त ही समीप 
आ पहुँचा। मानो अवइनकासोमाग्य य्य कुछ ही कालमे उदय होनेवाल्ा हों। 
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। नित्यानन्दजीने अपने मनोगत विचार हरिदासजीपर प्रकट किये । 
' हरिदासजीने कहा--“£आप तो बिना सोचे ही वरोके छत्तेमें हाथ डालना 
चाहते है | अभी सुना नहीं; छोगोंने क्‍या कहा था ? 


नित्यानन्दजीने कुछ गम्मीरताके साथ कहा--“सुना तो सब कुछ; 
किन्त इतनेसे ही हमें डर जाना तो न चाहिये । हसे तो भगवन्नामका 
प्रचार करना है ।? 
हरिदासजीने कहा--«मैं यह कब कहता हूँ कि भगवन्नामका प्रचार 
बंद कर दीजिये? चलिये, जैसे कर रहे हैं दूसरी ओर चलकर नामका 
प्रचार करें | इन सोते सिंहोंको जगानेसे क्‍या छाम ९? 
नित्यानन्दजीने कहा--“आपकी बात तो ठीक है किन्तु प्रभुकी तो 
आना है कि भगवन्नाम-वितरणमें पान्नापात्रका ध्यान मत रखना सभीको 
समानभावसे उपदेश करना । पापी हो या पुण्यात्मा मगवन्नाम ग्रहण 
, करनेके तो सभी अधिकारी हैं | इसलिये इन्हें भगवज्नामका उपदेश क्‍यों 
', म किया जावे !? 


हरिदासजीने कुछ नम्रताकें खरमें कहा--“यह तो ठीक है। आपके 
सामने जो भी पड़े उसे ही भगवन्नामका उपदेश करो, किन्तु इन्हींको विभेष 
रूपसे उद्देश्य करके इनके पास चछना ठीक नहीं । इन्हींके पास हृठपूर्वक 
क्यों चछा जाय ? भगवन्नामका उपदेश करनेके लिये और भी बहुत-से 
मनुष्य पड़े हैं । उन्हें चलकर उपदेश कीजिये |? | 


नित्यानन्दजीने कुछ हृढताके साथ कहा--५देखिये, जो अधिक 
बीमार होता है, जिसे अन्य रोगियोंकी अपेक्षा ओषधिकी अधिक आवश्यकता 
दोती है; बुद्धिमान्‌ वेद्य सबसे पहले उसी रोगीकी चिकित्सा करता है और 
उसे ओषधि देकर तब दूसरे रोगीकी नाड़ी देखता है। अन्य छोगोंकी 
अपेक्षा भगवज्नामकी इन्हीं छोग्रोंकी अधिक आवश्यकता है। इनके इतने 
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कर कर्मांका भगवन्नामसे ही प्रायश्रित्त हो सकता हे | इनकी निष्कृतिका 
दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं । क्यो ठीक है न ? आप मेरी बातसे सहमत 
हैंन!? 


हरिदासजीने कहा--“जैसी आपकी इच्छा, यदि आप इन्हें ही सबसे 
अधिक भगवन्नामका अधिकारी समझते हैं तो इसमें कोई आपत्ति 
नहीं। मैं भी आपके साथ चढनेको तैयार हूँ ।? यह कहकर हरिदासजी--- 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे) 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हुए हरे ॥ 


रस महामन्त्रका अपने सुमधुर कण्ठसे गान करते हुए. जगाई-मधाई- 
के डेरेकी ओर चछे | इन दोनोंको बादगाहकी ओरसे थोड़ी सी फोज भी 
मिली हुई थी | उसे ये सदा साथ रखते ये । ये दोनों सन्‍्यासी निर्मीक 
होकर भगवक्ञामका गान करते हुए इनके निवास स्थानके समीप पहुँचे । 
देवयोगसे ये दोनो भाई सामने ही सुराके मदमें चूर हुए परढेंगोपर बैठे | 
थे। इन दोनोंको अपने सामने गायन करते देखकर इनको ओर छाल- 
वाछ ऑँखोंसे देखते हुए वे लोग बोडे--.ठुमलोग कौन हैं। और क्या 
चाहते हो ? 

नित्यानन्दजीने बड़े मधुर स्वरमे कहा--- 


न कृष्ण ऊहो, कृष्ण भजो, हेहु कृष्ण नाम | 
अप्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण घन प्राण ॥* 


इसके अनन्तर वे कहने छगे-.*हम मिशुक है; आपसे मिक्षा मागने 
भ्राये है, आप अपने मुखसे--- 


श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव ॥ 


“भगवानके इन मधुर नामोंका उच्चारण करें, यही हमछोंगोंकी 
अआनताइ आर छोर इच्य चर चबछ> +- _-_._ 


च्क 


जा 
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भिक्षा है ।? इतना सुनते ही ये दोनों भाई मारे क्रोधके छाल हो गये और 
जल्दीसे उठकर इनकी ओर झपटे । झपटते हुए. उन्होंने कहा--“कोई 
है नहीं; इन दोनों बदमाशोंकों पकड़ तो छो |? बस; इतना सुनना था कि 
नित्यानन्दजीने बहोसे दोड लगायी । हरिदासजी भी हॉफते हुए. उनके पीछे 
दौड़ने छगे, किन्तु शरीरसे स्थूछ और अधिक अवस्था होनेके कारण वे 
दुबले-पतले चम्बल युवक निताईके साथ कैसे दोड सकते थे ! नित्यानन्दजी- 
ने उनकी बॉहकों कसकर पकड लिया और उन्हे घसीटते हुए दौड़ने लगे। 
हरिंदासजी किढरते हुए नित्यानन्दजीके साथ जा रहे थे | जगाई-मधाईके 
नौकर कुछ दूर तो इन्हें पकड़नेके लिये दोड़े। फिर वे यह सोचकर लौट 
गये; कि ये तो नशेमें ऐसे बकते ही रहते हैं; हम इन साधुओंकों पकडकुर 
क्या पावेंगे उन्होंने इन दोनोंका बहुत दूरतक पीछा नहीं किया । 


. हरिंदासजी हॉफ रहे थे, वे बार बार पीछे देखते जाते थे । अन्तमे वे 
बहुत ही अधिक थक गये । छेंझलाकर नित्यानन्दजीसे बोले---“अजी) अब 
तो छोड़ दो; दम तो निकछा जाता है; क्‍या प्राण लेकर ही छोडोगे ! 
आपने तो मेरी कलाई इतनी कसकर पकड ली है कि दर्दके मारे मरा जाता 
हूँ । अब तो कोई पीछे भी नहीं आ रहा है ।? 

नित्यानन्दजीने मागते-भागते कहा--५थोड़ी सी हिम्मत और करो | 
बस) इस अगले ताछाबतककी ही तो बात है । 


हरिदासजीने कुछ क्षोमके साथ कहा--“माड़्में गया आपका 
तालाब | यहाँ तो प्राणोॉंपर बीत रही है; आपको तालाब सूझ रहा है। 
छोड़ों मेरा हाथ !? यह कहकर बूढे हरिदासजीने जोरसे एक झटका दिया; 
किन्तु मछा निताईसे वे बॉह केसे छुड़ा सकते थे ? तब तो नित्यानन्दजी 
हँसकर खडे हो गये । हरिदासजी बेहोश होकर जमीनपर गिर पडे । जोरोंसे 


साँस लेते हुए. कहने ल्गे---रहने भी दीजिये; आप तो सदा चश्चल्ता ही 
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करते रहते हे । मैंने पहले ही भना किया था | आप माने ही नहीं। एक 
तो जिद करके वहों गये और दूसरे मुझे खींच-खींचकर अधमरा कर दिया ।? 


हँसते हुए; नित्यानन्दजीने कह--“आपकी ही सम्मतिसे तो हम गये 
थे | यदि आप सम्मति न देते तो हम क्‍यों जाते ? आप ही तो हम 
दोनोमे बुजुर्ग हैं |? 


हरिंदासजीने कुछ रोषमें आकर कहा---बुजुर्ग हैँ पत्थर | मेरी 
सम्मतिसे गये थे तो वहाँसे भाग क्‍यों आये ? तब मेरी सम्मति क्‍यों 
नहीं ली ? 
जोरोॉंसे हँसते हुए नित्यानन्दजीने कहा--ध्यदि उस समय आपकी 
सरमतिकी प्रतीक्षा करता, तो सब मामछा साफ ही हो जाता |? इस प्रकार 
आपसमें एक दूसरेको प्रेमके साथ ताने देते हुए. ये दोनों प्रशुके निकट 
पहुँचे | उस समय प्रभु भक्तोंके साथ बैठे श्रीकृष्ण-कथा कह रहे ये | इन 
दोनों प्रचारक तपस्वियोंको देखकर वे प्रसन्नता प्रकट करते हुए, कहने 
लछगे--/लो, भाई | युगछ-जोड़ी आ गयी । प्रचारक-मण्डलके मुखिया आ 
गये | अब आपलोग इनके मुखसे नगर प्रचारका ज्त्तान्त सुनिये [? 
प्रभ्ुके ऐसा कहनेपर हरिदासजीने कहां--“अभो ! श्रीपाद नित्यानन्द- 


जी बड़ी चश्चछता करते हैं; इन्हें आप समझा दीजिये कि थोड़ी कम 
चख़लता किया करें ।? 


प्रभुने पूछा--“क्यों-क्यों ” बात क्‍या है; क्या हुआ १ आज कोई 
नयी चद्लता कर डाली क्या १ हों, आज आपलोग दोनों ही बहुत थके 
हुएसे मादूम पड़ते हैं| सब सुनाइये ९? 


प्रभुके पूछनेपर हरिदासजीने सब इृत्तान्त सुनाते हुए. कद्दा--“छोगोंने 
बार-बार उन दोनों भाशयोंके पास जानेसे मना किया था; किन्ठ ये माने 
ही नहीं । जब उन्होंने डॉट छगायी तब वहोंसे वालकॉकी भाँति भांग छूटे । 
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छोग कह रहे थे, अब कीर्तनवालोंकी खैर नहीं। ये राक्षस-माई सभी 
कीत्नवालओको बेंववा मँगावेंगे | छोग परस्परमें ऐसी ही बातें कह रहे थे ।! 


हांरदासजीकी बात सुनकर हँसते हुए प्रभुने नित्यानन्दजीसे कहा+- 
भपाद ! उन व्योेगोके समीप जानेकी आपको क्या आवश्यकता थी ? थोडी 
कम चशञ्चछ्ता किया कीजिये | ऐसा चाश्वल्य किस कामका ?? 


कुछ बनावटी प्रेम-कोप प्रदरशिित करते हुए नित्यानन्दजीने कहा--- 
“इस प्रकार मुझसे आपका यह काम नहीं होनेका | आप तो घरमे बेठे 
रहते हैं, आपको नगर प्रचारकी कठिनाइयोंका क्‍या पता ! एक बार तो 
कहते है सभीको नामका प्रचार करो । ब्राह्मणसे चाण्डाल्पर्यन्त ओर 
पापीसे लेकर पुण्यात्मातक सभी भगवन्नामके अधिकारी हैं ओर अब कहते 
है, उनके पास क्यों गये ? सबसे बडे अधिकारी तो वही हैं । हम तो जन्मसे 
ही घर-बार छोड़कर ठुकडे मॉगते फिरते हैं; हमारा उद्धार करनेमे आपकी 
कौन-सी बड़ाई है ! आपका पतित-पावन नाम तो तमी सार्थक हो सकता 
है, जब ऐसे-ऐसे भयझ्कर क्रूर कर्म करनेवाले पापियोंका उद्धार करें | अब 
थों घरमें बैठे रहमेसे काम न चलेगा | ऐसे घोर पापियोंकों जबतक हरि- 
नामकी शरणमे छाकर भक्त न बनावेंगे, तबतक छोंग हरि-नामका महत्त्व 
ही केसे समझ सकेंगे !? 

कुछ हँसते हुए अम्ु भक्तासे कहने छगे--“श्रीपादकों जिनके 
उद्धारकी इतनी मारी चिन्ता है, वे महामागवत पुरुष कोन हैं ९? 

पासहीमे बैठे हुए श्रीवास ओर गद्भादास भक्तोंने कहा--ध्यमो ! 
वे महाभागवत नहीं ह। वे तो बाह्मण-कुछ-कण्ठक अत्यन्त ही क्रूर 
पकतिक्रे राध्षत है | सम्पूर्ण नगरमें उनका आत्ढ छाया हुआ है |? यह 
कहकर उन छोगोंने जगाई-मधाईकी वहुत-सी क्रूरताओंका वर्णन किया | 

प्रभुने हँसते हुए कहा--“अब वे कितने दिनॉतक क्रूरता कर सकते 
हे! भ्रीपादके जिन्हें दर्गन हो छुके और इनके मनमे जिनके उद्धारका 
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विचार आ चुका) वे क्या फिर पापी ही बने रह सकते है ? श्रीपाद जिसे चाहें 
उसे भक्त बना सकते है; फिर चाहे वह कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो !! 

इस प्रकार निताईने सकेतसे ही प्रभुके समीप जगाई-मधाईके 
उद्धारकी प्राथना कर दी और प्रभुने भी सकेतद्वारा ही उन्हें उन दोनों 
भाशयेके उद्धारका आश्वासन दिला दिया | सचमुच महांत्माओंके 
हृदयोंमें दूसरोंके प्रति सवामाविक ही दया उत्नन्न हो जाती है। उनके 
समीप आकर कोई दयाकी प्रार्थना करे तमी वे दया करें यह बात नहीं 
है, किन्तु उनका खभाव ही ऐसा होता है कि बिना कहे ही वे दीन- 
दुखियोपर दया करते रहते हैं | ब्रिना दया किये वे रट ही नहीं सकते । 
जैसे कि नीतिकारोंने कहा है-- 

प्माकरं दिनकरो विकर्च करोति 

चन्द्री. विकासयति कैरवचक्रवातम्‌ । 
नाभ्यर्थितो जलूघरोष्पि जल दुदाति 
सन्‍त स्वयं परहितेषु कृताभियोगा. ॥ 
( भतृहरि ० सी० श० ७४ ) 

रात्रिके ढु'खसे सिक्कुड़े हुए कमछ मरीचिमाली भगवान्‌ भुवन- 
भास्करके समीप अपना दुखड़ा रोनेके लिये नहीं जाते; बिना कहे ही 
कमछ-बन्धु भगवान्‌ दिवाकर उनके दुःखोंको दूर करके उन्हे विकसित कर 
देते हैं। कुम॒दिनीकी लजासे अवगुण्ठित कलिकाको कलानाथ भगवान, 
शहाघर खब ही प्रस्फुटित कर देते हैं | बिना याचनाके ही जलसे भरे हुए 
मेघ अपने सम्पूर्ण जलको बरसाकर प्राणियोंके ढु.खकों दूर करते हैं । इसी, 
प्रकार महान्‌ सतगण भी खय ही दूसरोंके उपकारके निमित्त सदा 
कुछ-न-कुछ उद्योग करते ही रहते हैं | परोपकार करना उनका खभाव ही 
बन ज़ाता है। जैसे सभी प्राणी जानमें, अनजानमें स्वॉस छेते ही रहते हैं 
उसी प्रकार सत-महात्मा जो-जों मी चेश करते हैँ; वे समी छोक- 
कल्याणकारी ही होती हैं । 
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जगाई-मधाईका उद्धार 


साधूनां दहाँनें पुण्य तीथभूता हि.। साधवः। 
काछेन फलते तीर्थ सद्यः साधुससागमसः ॥%& 
( सु० र० भा० ९० | ७ ) 


सचमुचमे जिसका हृदय कोमछ है, जो सभी आणियोंको प्रेमकी 
दृष्टिस देखता है, जिसकी बुद्धि घुणा और दे षके कारण मल्नि नहीं हो 
गयी है; परोपकार करना जिसका व्यसन ही बन गया है; ऐसा साधु 
पुरुष यदि रुच्चे हृदयसे किसी घोर पापी-से-पापीका भी कल्याण चाहे तो 
उसके धर्मात्मा बननेमें सन्देह ही नहीं | महात्माओकी खामाविक इच्छा 
अमोघ होती है; यदि बे प्रसन्नतापूर्वक किसीकी ओर देखभर लें, बस, उसी 
समय उसका बेडा पार है| साधुओके साथ खोटी बुद्धिसे किया हुआ संग 
भी व्यर्थ नहीं जाता। साधुओंसे द्वेष रखनेवालेंका भी कल्याण ही होते 
देखा गया है, यदि पापीके ऊपर किसी अपराधके कारण कभी क्रोध न 
करनेवाले भहात्माओंको दैवात्‌ क्रोष आ गया तब तो उसका सर्व द्दी 
नाश हो जाता है, किन्तु प्रायः महात्माओकों क्रोध कमी नाममात्रकों ही 
आता है; वे अपने अहित करनेवालेका भी सदा हित ही करते है | 
महार करनेपर भी वे बक्षोंकी भांति सुखाडु फल ही प्रदान करते हैं, 
क्योंकि उनका हृदय दयासे परिपूर्ण होता है। 
| ॥ साधुओंका शरीर ही तीर्थखरूप है, उनके दरशनोंसे ही पुण्य होता है । 
साधुओंमें और तीथौंमें ण्क बढा भारी अन्तर है, तीथौमें जानेका फल त्तो 
कालन्तरमें मिलता है, किन्तु साधुओंके समायमका फ़ल तत्काल ही मिल जाता 
है।अत सच्चे साधुओंका सत्सग तो बहुत दूरकी वात्त है, उनका दर्शन ही 
कोटि तोथोसे अधिक होता है । 


२१० थरीधीचैतन्य-चरितावबली गपण्ड २ 

इतने घोर पापी दोनों भाई जगाई-मवाईके ऊपर नित्यानन्दजोफी 
कृपा हो गयी; उनके हृदयमे इन दोनोके उद्घधारकें निमित्त चिन्तांहों उठी: 
सानो इन दोनोके पापोक़े अन्त द्ोनेफ़ा समय आ गया। जिस दिन इन 
दोनोंको अववूत नित्यानन्द और महात्मा हरिदासजीके दर्शन हुए3 उसी 
दिन इनके थुभ दिनोका श्रीगणेश्न हो गया | सयोगवद्य अबफे उन्होने उसी 
मुहल्छेमे अपना डेरा डाछा, जहाँ महाप्रमुका घर था। मुहल्लेके सभी 
छोग डर गये। एक दूसरेमे कहने ल्गे--'अब दन कीर्तनवालनपर आपत्ति 
आयी | ये दोनो राक्षस भार्ट जरूर फ्रीर्तन करनेवाछोसे छेड़खानी करेंगे | 
कोई कोई कीर्तन-विरोधी कहने लगे-- अजी अच्छा है । थे कीर्तनवाले 
रात्रिमर सोने ही नहीं देते | इनके कोन्‍्अहठक कारण रात्रिम नींद ही नहीं 
आती | अच्छा हे अब सुखसे तो सो सगे ।? कोई-कोई अपने अनुमानसे 
कहते--बहुत सम्मव है अब ये कीर्तन करनेवाले छोग खय ही कीर्तन 
बंद कर देंगे ओर न बद करेंगे तो अपने कियेफा मजा च्ेंगे |? इस 
प्रकार छोग भाति-मॉतिसे तर्क-बितर्क करने छगे | 

प्रभुका घर गद्भाजीके सर्माप ही था | जिस धाटपर प्रभु स्नान करने 
जाते; उसके रास्तेम इन दोनों क्रूरकर्मा भाइयोंका डेरा पड़ा हुआ था । 
इनके डरके कारण गड्ढा-लानके निमित्त अकेला तो कोई जाता ही नहीं 
था। दस-बीस आदी धाथ मिलकर घाटपर स्नान करने जाते । रात्रिमें तो 
कोई अपने घरके ब्राहर निकलता ही नहीं था कारण कि ये दोनों भाई 
नशेमें उनन्‍्मत्त होंकर इधर-उधर घूमते और जिसे भी पाते, उसीपर 
प्रहार कर बेठते | इसलिये आम होते ही असे पक्षी अपने-अपने धोंस्ोमे 
घुस जाते है और फिर प्रातःकाछ ह्वी उसमेंसे निकलते ह; उसी प्रकार उठ 
मुहल्लेके छोंग सूर्यास्तके बाद भूलकर भी घरसे बाहर नहीं होते । क्योंकि 
इनकी क्रूरता और डृगंसतासे सभी व्येग परिचित ये | 

झामकों नियमितरूपसे भक्त सकीर्तन करते थे और कमी-कर्मी तो 
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रात्रिभर सकीरत॑न होता रहता था । इन दोनोंके डेरा डालनेपर भी सकीतंन 
ज्यों कां-त्यों ही होता रहा। रात्रिमे सभी भक्त एकत्रित हुए और उसी 
प्रकार लय एवं ध्वनिके साथ खोल) मृदज्ञ/» करताक और मजीरा आदि 
वार््योवहित भगवानके सुमधुर नामोंका संकीर्तन होने छगा | 


संकीर्तनकी त्रितापहारी, अनन्त अधघसंहारी, सुमधुर ध्वनि 

इन दोनों भाइयोंके कार्नोमे भी पड़ी । ये दोनों शराबके मदमे 
वो चूर थे ही? उस कर्प्रिय ध्वनिके श्रवणमातसे और अधिक 
उन्मत्त हो गये। गर्मियोंकि दिन थे, बाहर अपने पलगॉपर पढ़े हुए 
ये कीर्तनके जगत्‌ पावनकारी रसाम्ृतका पान करने छगे । कमी तो ये 
बेसध होकर हुंकार मारने छगते, कभी पड़े-पढ़े ही “अह्य-अहाः इस 
प्रकार कहने छगते | कभी भाषविशमें आकर कीर्तनकी छयके साथ उठकर 
नृत्य करने लगते। इस प्रकार ये सकीर्तनके माहात्म्यको बिना जाने ही 
केबछ उसके अ्रवणमात्रसे ही पागल-से हों गये | एक दिन दूरसे कीर्तनकी 
/ १ /ध्वनि सुनकर ही इनके दृदयकी कठोरता बहुत कुछ जाती रही । भला 
जिस दृृदयमें कणके द्वारा भगवन्नामका प्रवेश हो चुका है वहॉपर कठोरता 
रह ही केते सकती है ! संकीर्तन श्रवण करते-करते ही ये दोनों भाई सो 
गये | प्रातःकारू जब जगे तो इन्होंने भक्तोको घाठकी ओर गद्जास्नानके 
निमित्त जाते हुए देखा। महाप्रभ्मु भी उधरसे ही जा रहे ये । इन्होंने यह 
सब तो पहले ही सुन रखा था कि प्रभु ही संकीर्तनके जीवनदाता है । 
अतः प्रश्ुकोी देखते ही इन्होने कुछ गवित खरमें प्रसन्नताके साथ कहां--- 
“निमाई पण्डित ! रात्रिम तो बड़ा सुन्दर गाना गा रहे थे; क्या पमंगल- 
चण्डीः के गीत थे ! एक दिन अपने सभी साथियोके सहित हमारे यहाँ भी 
गान करो | ठुम जो-जो सामग्री बताओगे वह सब हम मेंगा देंगे। एक 
दिन जरूर हमारे यहाँ चण्डीमंगल होना चाहिये। हमें तुम्हारे गीत 
बहुत भले मादूम पढते है |! मगवन्नाम-संकीर्तनका कैसा विलक्षण प्रमाव है! 


११२ भ्रौभीचेत्तन्य-चरितावली खण्ड २ 


केवल अनिच्छापूर्वक श्रवण करनेका यह फल है; कि जो दोनो भाई किसीसे 
सीधे बातें ही करना नहीं जानते थे वे ही महाप्रभुसे अपने यहाँ गायन 
करनेकी प्रार्थना करने ल्गे। प्रभुने इनकी वार्तोंका कुछ भी उत्तर नही 
दिया । वे उपेक्षा करके आगे चले गये । 


तीसरे पहर सभी भक्त प्रमुके घर एकत्रित हुए। समीने पमुसे 
प्रा्था की--प्रमो | इन दोनों भाइयोंका अब अवध्य ही उद्धार होना 
चाहिये। अब यही इनके उद्धारके निमित्त सुअवसर है। तभी छोगोंको 
संफ्रीतनका महत्त्व जान पड़ेगा एवं आपका पतितपावन और दीनबन्धु नाम 
सार्थक हो सकेगा ।? 


प्रभुने मुस्कराते हुए कहा--“भक्तद्वन्द ! जिनके उद्धारके निमित्त 
आप सब छोग इतने चिन्तित है, जिनकी मगछ कामनाके लिये आप 
सभीके हृदयोमें इतनी अधिक इच्छा है, उनका तो उद्धार अब हुआ ही 
समझो । अब उनके उद्धारमें क्या देरी है? जिन्हे श्रीपादके दशनोंका , 
सौभाग्य प्राप्त दो चुका) वे पापी रद ही केसे सकते हे ! श्रीपादके दर्शन 
व्यर्थ कमी नहीं जाते। ये उनका कल्याण अवश्य करेंगे |? प्रभुके ऐसे 
आश्वासन-वावय सुनकर भक्त अपने-अपने स्थानोंकों चले गये | 


एक दिन राज़िक्रे समय नित्यानन्दजी महाग्रभुके घरकी ओर आ 
रहे थे | निताईने जान बूझकरः केवल उन दोनों माइयोंके उद्धारके निमित्त 
ही रात्रिमे उबस्से आनेऊी बात सोची थी । ये धीरे धीरे भगवन्नामका 
उद्यारण करते हुए इनके डेरेके सामने होकर ही निकले | उस समय ये 
दोनों शराबके नशेमे चूर हुए, बैठे थे। नित्यानन्दकों शात्रिमें उधरसे जाते 
देसकर छाछ ऑसे किये हुए मद्राकी बेशेशीमे मघाईने पूछा--'कौन जा 
रहा है ” नित्यानन्दजी भला क्यों उत्तर देनेवाले थे; वे चुप ही रहे! इसपर 
उसने डॉटफर जोरोंसे कहा--५अरे, कौन जा रहा है ? बोलता क्यों नहीं ” 
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कहते हो ? मधाईने कहा--“तुम कोन हो १ अपना नाम बताओ और 
इस समय राज्रिमे कहों जा रहे हो ” नित्यानन्द्जीने सरकताके साथ कुछ 
बिनोदके छहजेमे कहा---प्रभुके यहाँ सकीर्तन करने जा रहे हैं; हमारा नाम 
है धअवधूतः | 


अवधूत नामकोी सुमकर ही मधाई चिढ गया | उसने कहा-- 
धअवधूत, अबधूत, बडा विचित्र नाम है । अवधूत तो नाम नहीं होता; क्‍यों 
बे बदमाश | हमसे दिल्‍लछगी करता है !” यह कहकर उस अविचारी 
मदोन्मत्तने पासमें पडे हुए एक घडेके ठुकड़ेकी उठाकर नित्यानन्दजीके 
सिरमें जोरोंसे मारा । वह खपडा इतने जोर्से निताईके सिरमें छगा 
कि प्िरमे छगते ही उधके टुकड़े-टुकड़े हो गये । एक ढुकड़ा निताईके 
माथेमे भी गड गया । खपड़ेके गड जानेसे मस्तकसे रक्तकी घारा-सी 
बहने छगी । नित्यानन्दजीका सम्पूर्ण शरीर रक्तसे छथपथ द्वो गया । उनके 
सभी वस्त्र रक्तरज्ञित हो गये | इसपर भी नित्यानन्ठजीकों उसके ऊपर 
क्रोध नहीं आया और वे आनन्दके साथ नृत्य करते हुए, मगवन्नामका 
गान करने छंगे। वे इनके ऊपर दया दर्जाते हुए, रो-रोकर प्रधुसे प्राथना 
करने छगे--“प्रभों ! इस गरीरमें जो आघात हुआ, उसकी मुझे कुछ भी 
चिन्ता नहीं; किन्तु इन बरंह्मण-कुसारोंकी ऐसी दुदंशा अब मुझसे नहीं 
देखी जाती । इनकी इस गोचनीय अवख्थाके स्मरणमात्रसे मेरा हृदय विदीर्ण 
हुआ जाता है हे दयाछो ! अब तो इनकी रक्षा करो | अब तो इनकी 
निष्कृतिका उपाग्र बता दो ।? 


नित्यानन्दजीको इस प्रकार प्रेममें उृत्य करते देखकर मधाई और 
अधिक चिढ गया | इसपर वह इनके ऊपर दूसरी बार प्रहार करनेको 
उद्यत हुआ | इसपर जगाईने उसे बीचमे ही रोक दिया। मधाईकी 
अपेक्षा जगाई कुछ कोमल प्रकृतिका और दयावान्‌ था; उसे नित्यानन्दजीकी 
इस दुशापर बड़ी दया आयी | प्रहार करनेवालेपर भी क्रोध न करके वे 


सी 
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आनन्दके सहित दृत्य कर रहे ह और उल्टे अपने अपराधीके कल्याणके 
निमित्त प्रभुसे प्रार्थना कर रहे हैं, इस बातसे जगाईका हृदय पश्तीज उठा | 
उसने मधाईकों रोकते हुए कहा--ध्तुम यह क्‍या कर रहे हो ! एक 
सन्यासीको बिना जाने-पूछे मार रहे हो | यह अच्छी बात नहीं है । 


छाल-छाल ऑखोंसे चारों ओर देखते हुए. मधाईने कहा---“यद 
अपना सीधी तरह नाम गॉव ही नहीं बताता ।* 


सरल्ताके स्वरमें जगाईने कहा--धयह परदेशी सनन्‍्यासी अपना नाम- 

गाव क्‍या बतावे १ देखते नहीं अवधूत है | मॉगकर खाता द्वोगा, इधर- 
उधर पड़ रहता होगा |? जगाईके इस प्रकार निवारण करनेपर मधाई श्वान्त 
हुआ उसने दूसरी बार नित्यानन्दजीपर प्रह्मर नहीं किया | नित्यानन्दजी 
आनन्दमें उन्मत्त हुए उृत्य कर रहे थे। मायेते रक्तका पनाला-सा बह रहा 
था । वहोंकी सम्पूर्ण प्रध्वी रक्तले भीग गयी थी | लोगोंने जल्दीसे जाकर 
यह सचाद महाप्रभुकी दिया। उस समय महाप्रभु भक्तोंके सहित कीर्तन 
आरम्भ करनेहीवाले थे। नित्यानन्दजीके प्रहारकी बात सुनकर अब इनसे 
नहीं रहा गया। ये नित्यानन्दजीको प्राणोंसे मी अधिक प्यार करते थे । 
नित्यानन्दजीकी विपत्तिका समाचार सुनकर ये एकदम उठ पढ़े और 
दौड़ते हुए घटनास्थलूपर आये । इनके पीछे सभी भक्त भी ज्यों-के-्त्यों ही 
उठे हुए चले आये। किसीके गलेमे ढोलकी छटक रही थी, किसीकी कमरसे 
खुदग बेंघा था; कोई पखावज लिये था, किसीके दोनों हा्थोमें करताल थी 
और बहुतोंके हाथोंमें मजीरा ही ये । प्रभुने देखा नित्यानन्दजी आनन्दके 
उद्देकर्मे प्रेमसे उन्‍्मत्तकी भाँति जत्य कर रहे हैं। उनके मस्तकसे रक्तकी 
धार बह रही है; उनका सम्पूर्ण शरीर रक्तरज्ञित हो रहा है । शरीरमेंसे 
रफे टपटप नौचे टपक रहा है, उनके नीचेकी सम्पूर्ण पृथ्वी रक्तके कारण 
छाल हो गयी है। ऐसी दाम मी मगवानके मधुर नामोंका कीर्तन कर रहे 
हैं। नित्यानन्दजीके रक्तपवाहकों देखकर प्रशुका खून उबलने लगा; उत्त 
समय वे अपनी सब प्रतिश भूछ यये और आकाशकी ओर देखकर जोरोंसे 
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हुकार मारते हुए “्यक्न-त्रक्र! इस प्रकार कहने छगे। मानो टन दोनों 
प्रापियेंकि संहारके निमित्त वे सुदर्शन चक्रका आह्वान कर रहे हैं | प्रभुको इस 
प्रकार क्रोधाविष्ट देखकर नित्वानन्दजीने उनसे विनीत भावसे कहा-- 
पप्रभो! अपनी प्रतिना स्मरण कीजिये; इन पापियोंके प्रत्ति जो आपके 
हृदयमें कोध उत्पन्न हो आया है; उसे दूर कीजिये । जब्र आप ही पापियोंके 
ऊपर दया न करके क्रोध करेंगे तो इनका उद्धार केसे होगा ? आप तो 
पापसहारी हैं, आपका नाम तो पतितपाचन है। आप तो दीनानाथ हैं। 
इनके बरावर दीन) हीम) पतित आपको उडारके निमित्त कहाँ मिलेगा १ 
प्रभो ! ये पापी आपकी कृपाके पात्र हैं, ये गोरकी दयाके अधिकारी हैं। 
इनके ऊपर अनुग्रट होना चाहिये। अपने जगद्वन्य चरणोंको इनके 
मस्तकॉपर रखकर इनका उद्धार कीजिये |? निताईके ऐसी प्रार्थना करनेपर 
भी प्रभुका क्रोध जात नहीं हुआ | इधर प्रभुको कुद देखकर समी भक्त 
विस्मित-से हो गये । सभी आश्र्यके साथ प्रभुके कुपित मुखकी ओर सश्रम- 
भावसे देखने लगे | समीकों प्रतीत होने छूगा। कि आज ससारसे महाप्ररूय 
हो जायगा । सम्पूर्ण ससार प्रभुके प्रकोपसे भस्मीभूत हो जायगा । प्रभुकी 
ऐसी ददच्मा देखकर कुछ मक्त अपने आपको न शोक सके | मुरारी गुप्त आदि 
वीर भक्त महावीरके आवेशमे आकर उन दोनों पापी भाइयेंके संहाारके निमित्त 
खय॑ उद्यत हो गये। उस समय भक्तेके हृ॒ृंदयोंमे एक प्रकारकी भारी 
खजबली-सी मची हुई थी । उत्तेजित भक्तमण्डलीकों देखकर जगाई-मधाईके 
सभी सेवक डरके कारण थर-थर कॉपने लगे । हजारों नर-नारी घटनास्थलूपर 
आन-्आकर एकत्रित हो गये । सम्पूर्ण नगरमें एक प्रकारका कोंछाहछ-सा 
मच गया | नित्यानन्दजी उत्तेजित हुए. मुरारी गुत आदि भक्तोके पैरोंमे 
गिर-गिरकर उनसे श्ञान्त होनेके लिये कह रहे थे। प्रभुसे भी वे बार-बार 
जान्त होनेकी प्रार्थना कर रहे थे। वे दोनों भाई डरे हुए-से चुपचाप खडे 
ये। उन्हें कुछ सूझता ही नहीं था, कि अब क्या करना चाहिये । इतनेद्वीमे 


जज की 
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उन्हें ऐसा प्रतीत होने छगा मानो आकाअमेसे सुदर्शनचक्र उनके सद्दारके 
निमित्त उतर रहा है। सुदर्शनचक्रके दर्शनसे वे बहुत ही अधिक भयभीत 
हुए और डरके कारण थर थर कॉपने छगे | नित्यानन्दजीने इनकी मनोगत 
अवश्थाको समझकर चक्रसे आकागमें ही रुके रहनेकी प्रार्थना की और 
दीनभावसे पुनः प्रमुसे प्राथना करने छगे--“प्रमों | यदि आप ही इस 
युगमें पापियोंकी दण्ड देंगे, तो फिर पापियोंका उद्धार कहाँ हुआ १ यह 
तो सहार ही हुआ । हरिदासजीको आपने आखासन दिया था) कि हम 
पतितोंका सहार न करके उद्धार करेंगे । सामने खड़े हुए, दन दोनों पतित 
पातक्ियोंका उद्धार करके आप अपने पतितपावन नामकों सार्थक क्यों नहीं 
करते १ फिर दण्ड ही देना है; तो एक मधाईकों ही दीजिये | जगाईने तो 
आपका कोई अपराध नहीं किया है। इसने तो उछठे मधाईको प्रहार 
फरनेसे निवारण किया हे । दूसरी बार प्रहार करनेसे जगाईने ही मधाईको 


रोका है। प्रमो! जगाई तो मेरी रक्षा करनेबाछा है; वह तो सर्वथा 
निर्दोष है |! 


“जगाईने भीपादकी रक्षा की है; उन्हें मधाईफ्रे द्वितीय प्रहारसे 
बचाया है? इस बातको सुनते ही प्रभुकी प्रसन्नताका ठिकाना नहीं रहा 
उनका सम्पूर्ण शरीर पुलकित हो उठा | प्रेमके कारण जगाईको प्रभ॒ने 
गछेसे छगा लिया और वे गद्गद-कण्ठसे कहने छंगे---“सुमने मेरे भाईको 
बचाया है; तुम मेरे भाईके रक्षक हो | तुमसे बढ़कर मेरा प्यारा और कौन 
हो सकता है! आओ मेरे गले छगकर मेरे अनुतप् दृदयकों भीतलता 
प्रदान करो ।? प्रभुका प्रेमालिद्नन पाते द्वी जगाई मूर्छित हो गया; वह 
अचेत होकर प्रभुके चरणोंमे छोटने छगा | आज उस भाग्यवान्‌ ब्राह्मण- 
बन्धुका जन्म सफछ हो गया | उसके सभी पाप क्षय हो गये | उसके 
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हृदयमें पाप-पुज्ञोका समूह जमे हुए हिमके समान प्रेमरूपी अग्निकी ऑच 
पानेसे पिघल-पिघलकर आँखोंके द्वारा बहने छगा | प्रमुके चरणोंमे पडा 
हुआ जयगाई जोरोंके साथ फूट-फूटकर रोने छगा । 


अपने भाईको इस प्रकार प्रेममें अधीर होकर रुदन करते देखकर 
मधाईके हृदयमे भी पश्चात्तापकी ज्वाला जलने छगी | उसे भी अपने 
कुकृत्यपर छज्ञा आने लगी | अब वह अधिक कालतक स्थिर न रह सका । 
ऑँखोंमे ऑसू भरकर गद्गद-कण्ठसे उसने कहा-प्रभो ! हम दोनो ही 
भाइयेंने मिलकर समानरूपसे पाप किये हैं | हम दोनों ही छोकनिन्दित 
पातकी हैं | आपने एक भाईको ही अपने चरणोंकी शरण प्रदान की है । 
नाथ | हम दोनोंकों ही अपनाइये। हम दोनोकी ही रक्षा कीजिये ।? यह 
कहते-कहते मधाई भी प्रभुके चरणोंमे छोटने छगा। अश्रुओंके वेगसे 
चहोंकी सब्र धूछि कीचड बन गयी थी; वह कीचड दोनों भाइयोके अगोर्मे 
लिपटा हुआ था । सम्पूर्ण शरीर धूछ और कीचमें सना हुआ था । 
नदियाके त्रिना तिछकके राजाओंको इस प्रकार धूलिमें व्येट्ते देखकर सभी 
नर-नारी अबाक्‌ रह गये। सभी लोग उन पापियोके पापोंको भ्ुछाकर 
उनके ऊपर दयके भाव प्रदर्शित करने छगे | अहा ! नम्रतामें कितना 
भारी आकर्षण होता है ! 


मधाईके ऊपरसे प्रमुका रोप अमी भी नहीं गया था। उन्होंने 
गम्भीर खरमें कहा--“मधाई ! मैं छुम्हें क्षमा नहीं कर सकता । मे अपने 
अपराध करनेवाडेके प्रति तो कमी क्रोध नहीं करता; किन्तु ठुमने श्रीपाद 
नित्यानन्दजीका अपराध किया है; यदि वे त॒म्हें क्षमा कर दे, तब तो ठुम 
मेरे प्रिय हो सकते हो । जबतक वे तुम्हें क्षमा नहीं करते; तबतक तुम मेरे 
सामने दोषी ही हो, जाओ) नित्यानन्दजीकी गरण छो ।* 


प्रमुंकी ऐसी आज्ञा सुनकर मधाई अस्तव्यस्तमांवसे प्रभुके चरणोंको 
छोड़कर नित्यानन्दजीके चरणोंमें जाकर गिर गया और फूट-फूटकर रोने 
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लगा | उसे अपने कुकृत्यपर बडी मारी छजा आ रही थी। उसीकी 
ग्लानिके कारण वह अधीर होकर दहाड़ मारकर रो रहा था। उसके 
रुदनकी ध्वनिकों सुनकर पत्थर भी पसीज उठता था। चार्रों दिशाओंमे 
सन्नाटा छा गया; मानों मधाईके रुदनसे दरदीभूत होकर सभी दिशाएँ रो 
रही हों, सभी छोग उन पापियोंकी ऐसी दशा देखकर अपने अपेको भूल 
गये । उन्हें उस क्षण कुछ पता ही नहीं चछा, कि हम खर्गर्म हं या 
मर्त्यल्ञोकमे | सभी गौराड्के प्रेमप्रभावके वशवर्ती होकर उस अभूतपूर्व 
इद्यको देख रहे थे। 


मधाईको नित्यानन्दजीके पेरोंके नीचे पड़ा देखकर नित्यामनन्‍्दजीसे 
प्रभु कहने लगे--श्रीपाद | इस मधाईमे आपका अपराध किया है। आप 
ही इसे क्षमा कर सकते है; मुझमें इतनी क्षमता नहीं, कि में आपका 
अपराध करनेवालेको अभय प्रदान कर सकूँ | बोलों वया कहते हो ! 


अत्यन्त ही दीन-भावसे नित्यानन्दर्जीने कहा--ध्प्रभों ! यह तो 
आपकी सदासे ही रीति रही आयी है। आप अपने सेवकोंके सिर सदासे 
सुयशका सेहरा बॉघते आये है। आप इनके उद्धारका श्रेय मेरे सिरपर 
लादना चाहते हैं | किन्तु इस बातकों तो सभी जानते हैं, कि पतितपावन 
गौरमें ही ऐसे पापियोंकों उबारनेकी सामथ्ये है। प्रभो ! मै हृदयसे कहता 
हूँ; मेरे दृदयमें मधाईके प्रति अणुमात्र भी विद्वेषके भाव नहीं हैं | यदि 
मैंने जन्म-जन्मान्तरोंमें कभी भी कोई सुकृत किया हो तो उन सबका पुण्य 
मै इन दोनों माइयोंको प्रदान करता हूँ । 


इतना सुनते ही प्रभुने दौडकर मधाईकों अगमें उठा लिया और 
जोरोंसे उसका आलिद्न करते हुए कहने छंगे--प्मधाई ! अब तुम मेरे 
अत्यन्त ही प्रिय हो गये । भ्रीपादने तुम्हें क्षमा कर दिया । उन्होंने अपने 
समी पुण्य प्रदान करके तुम्हें परम भागवत वैष्णव बना दिया | तुम आजसे 
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मेरे अन्तरज्ध भक्त हुए। औ्रीपादकी कृपासे ठुम पापरहित बन गये ।? 
प्रभुका प्रेमाछिज्लन और आश्वासन पानेसे मधघाईके आनन्दकी सीमा न रही; 
वह उसी क्षण मूछिंत होकर प्रभुके पादपआ्ओमें पड गया। प्रभ्के दोनों 
पैरोंकों पकड़े हुए नवद्वीपके सर्वेसर्वा ओर एकमात्र शासनकर्ता वे दोनों 
भाई धूलिमे छोटे हुए, रुदन कर रहे थे। भक्त तथा नगरके अन्य नर-नारी 
मन्त्रसुग्धकी भाँति खड़े हुए; इस पतितोद्धारके दृश्यकों देख रहे थे | 
इस हृदयकों हिला देनेवाले इृश्यसे उनकी तृप्ति ही नहीं होती 
थी | उसी समय अभुने अपने पेरोमें पड़े हुए धूलिधूसरित दोनों 
भाइयोंको उठाया और भक्तोंकों सकीर्तन करनेकी आज्ञा दी | 


इन दोनों पापी माइयोकी ऐसी दीनता देखकर भक्तोंके हर्षका 
ठिकाना नहीं रहा | वे अछ्ग-अछग सम्प्रदाय बना-बनाकर प्रेममें उन्‍्मत्त 
हुए, दरिध्वनि करने छगे और जोरोंसे ताछ और सवरसहित कीर्तन करने 
लगे । नगरके सभी नर-नारी कीत॑नरमें सम्मिलित हुए । आज उनके न्विये 
सकीर्तन देखनेका यह प्रथम, ही अवसर था | सभी भक्तोंकि सहित--- 


हरे राम हरें राम राम राम ररे हो 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ऋृष्ण हरे हरे॥ 


--इस महामन्नका उच्चारण करने लगे । झॉँझः मृदंग और मजीरा 
बजने छगे; भक्त उन्‍्मत होकर कीत॑न करने लगे | बीच-बीचमें गौरहरिके 
जय-जयकारोंकी ध्वनिसे आकाश-मण्डल गूजने छगता । कीर्तनकी ध्वनिसे 
समीको स्वेद; कम) अश्चु आदि सारिविक भाव होने छगे | उस समयके 
संकीतेनमें एक म्रकारकी अद्भुत छटा दिखायी देने छगी | सभी प्रेममे 
पागल-से बने हुए थे | संकौतन करते हुए भक्तमण उन दोनों भाइयोंको 
साथ ढिये हुए प्रभुके घरपर पहुँचे । 


आौाा कमा. . ६ 
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सक्ृदेव भ्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
अभय॑ सर्वेभूतेभ्यो ददास्थेतद्‌ ब्र॒त॑ सम ॥० 


इन्दावनमें एक परम भगवद्धक्त माताने हमें यह कथा सुनायी थी-- 
'भक्त-भयभजञन भगवान्‌ द्वारकाके भव्य भोजन-भवनमें बैठे हुए. सत्यभामा 
आदि भामिनियेसि घिरे हुए भोजन कर रहे थे | भगवान्‌ एक बहुत ही 
सुन्दर सुवर्ण-चोकीपर विराजमान थे । सुबर्णके बहुमूल्य थालोमे मॉति- 
भोतिके स्वादिष्ट व्यज्ञन सजे हुए थे। बहुमूल्य रक्नजड़ित कटोरियोंमे विविध 
प्रकारके पेय पदार्थ रखे हुए थे । सामने रुक्मिणीजी बैठी हुईं पंखा डुछा 
यम 2 27777 0 27020 70700: 


निज - 


# भगवान्‌ विभीषणके आलेपर वानरोंसे कट रहे हैं---.एफ वार भी जो 
प्रपन्न होकर "मे तेरा हूँ? णसा कहकर सुझसे कृपाकी याचना करता हैः उसे में 
सर्वभूतोंसे अभय अदान करता हूँ, ण्सी मेरी प्रतिशा है । 
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रही थी। दघर-उठघर अन्य पटरानियों बेटी हुई थी। सहसा भगवान्‌ 
भाजन करते-करते एकदम रुक गये; उनके मुखका आस मुखमें था और 
द्वाथका हाथमें, वे निजीब मू्तिकी भोंति ज्यों-के-त्या ही स्तम्मित-से रह 
गये | उनका कमलछके समान प्रफुल्लित मुख एकदम कुम्हछा गया। 
आँखोंगे ऑसू मरकर वे रविमणीजीकी ओर देखने लगे । सभी पटरानियों 
भगवानके ऐसे मावकों देखकर भयभीत हो गयी । वे किसी भावी 
आहकाके मयसे मयभीत-सी हुई प्रशुके मुखक्की ओर निहारने छगीं। कुछ 
कम्पित खरमे भयभीत होकर रुक्मिणीजीने पूछा---प्रभो | आपकी एक 
साथ ही ऐसी दशा क्यो हो गयी १ सास पडता है, कहीं आपके परम 
प्रिय किसी भक्तपर भारी सकट पड़ा है; उसीके कारण आप इतने खिन्न 
हो गये है। क्या मेरा यह अनुमान ठीक है !? 


रक्मिणीकी ओर देखते हुए प्रशुने कहा-प्तुम्हारा अनुमान असत्य 
नहीं है !? 

अधीरता प्रकट करते हुए, रुक्मिणीजीने कहा-धप्राणेश्वर | मै उन 
महामाग भक्तका और उनकी चिपत्तिका हाल जानना चाहती हूँ ।? 


विपण्ण खरमें सगवानने कदह्ां--दुष्ट दुश्शासन भरी समार्मे 
द्रुपदरुताके चीरकों खीच रहा है । गुरुजनोके सामने उस पतिब्रताकों नभ 
करना चाहता है |? 


द्रुपदसुताके दुःखकी वात सुनकर नारीसुलम भीरुता ओर कातरताके 
साथ जल्दीसे रुक्मिणीजीने कहा--'तब आप सोच क्‍या रहे हैं, जल्दीसे 
उसकी सहायता वर्यो नहीं करते, जिससे उसकी छाज बच सके ९ प्रभी ! 
उस दीन-हीन अबछाकी रक्षा करो। नाथ ! उसके दुःखसे मेरा दिल 
घड़कने छगा है।? 


गद्ददकण्ठसे , भगवानने कह्ा--पसहायता केसे करूँ ? उसने तो 
अपने वस्रका एक छोर दंतोंसे दात रकक्‍्खा है | वह । मेरा 


झ्ज 
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सहारा न लेफर दॉतोका सहारा ले रही है। जबतक वह सब आद्याओको 
छोडकर पूर्णरूपसे मेरे ही ऊपर निर्मर नहीं हो जाती; तबतक मै उसकी 
सहायता कर ही कैसे सकता हूँ ” 


भगवान्‌ द्वारकामे इतना कह ही रहे थे; कि द्रौपदीने सब ओरसे 
अपनेकों निस्सह्यय समझकर भगवानका ही आश्रय लेनेका निश्चय किया । 
उसके मुखमेंसे “कृष? इतना ही निकछा था; कि दातोंमेंसे वस््र छूट गया | 
दोतोंका आश्रय छोड़ना था और ऋृष॒के आगे 'णः भी नहीं निकलने पाया 
कि तभी भगवान्‌ वहों आ उपस्थित हुए और द्रौपदीके चीरको अक्षय बना 
दिया । इसीका वर्णन करते हुए सूरदासजी कहते है-- 


द्रुपद-सुता निर्वक्क भइ ता दिन, गहि कांगे निज धाम १ 
दुःशामनकी भुजा थफ्ोति सई, वसनरूण भणे श्याम ॥ 
सुने रो मेंने निबेकके बकू राम * 
क्योफि जबतक मनुष्यको अपने बछका आश्रय है? जबतक वह 
अपनेको ही वी और समर्थ माने बैठा है; तबतक भगवान्‌ सद्दायता क्यों 
करने लगे ? वेतो निर्छोंके सहायक है--निष्किश्वनोंके रक्षक हैं---इसीलिये 
आगे सूर करते ह-.- 


अप-च॒कू तपनबक और बाहुन्‍-चरू चौथा हैं बरू दाम १ 

सुर क़िसोर कृपातें सव बरू, हारेका हरि नाम॥ 

सुने री मैंने निर्बर्के बकू राम 
जगाई-मधाईके पास अन्यायसे उपार्जित ययेष्ट घन था; शरीर उने 
दोनोंका पुष्ट था, शासक्‍्की ओरसे उन्हे अधिकार मिला हुआ था । धनः 
जनः सेना तया अधिकार समीके मदमें वे अपनेको द्वी कर्ता समझे बैठे थेः 
इसल्यि प्रभु भी दनसे दूर द्वी रहे आते थे। जिस क्षण ये अपने उभी 
प्रफारंद अधिवार और ब॒छोऊ़ों भुछाकर निर्वल और निष्किश्धन बन गये 


7) 
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उसी समय प्रभुने इन्हे अपनी शरणमे ले छिया | उस क्षणभरके ही 
उपभमसे वे उम्रभरके पुराने पापी सभी वे'णवोके कृपाभाजन बन गये । 
प्रपम्मनता और शरणागतिमे ऐसा ही जादू है | जिस क्षण ५्तेरा हूँ? कहकर 
सच्चे दिलसे उनसे प्रार्थना करो उसी क्षण वे अपना छेते है) वे तो भक्तेंकि 
लिये भूखे-से बैठे रहते हं। छोगोंके मुखकी ओर ताकते रहते हैं; 
कि कोई अब कहे कि में “तम्हारा हूँ) यहॉतक कि अजामिलने झूठे 
हद्वी पुत्रके बहाने “नारायण? शब्द कह दिया; बरस) इतनेसे ही उसकी रक्षा 
की और उसके जन्मभरके पाप क्षमा कर दिये । 


मक्तगण जगाई-मधाई दोनों भाशयोकों साथ लेकर प्रभुके यहों 
आये | सभी भक्त यथासरथान बेठ “गये । एक उच्चासनपर प्रभु विराजमान 
हुए. उनके दायें-बाये गदाधर ओर नित्यानन्दजी बैठे । सामने इद्ध आचार्य 
अद्वैत विराजमान थे | इनके अतिरिक्त पुण्डरीक विद्यानिधि, हरिदासः 
गरुडू) रमाई पण्डित। श्रीनिवास, गडद्भाधर; वक्रेश्वरः चन्द्रमेखर आदि 
अनेकों भक्त प्रमुके चारों ओर बेठे हुए. थे। बीचमे ये दोनों भाई---जगाई 
और मधाई नीचा सिर किये आँखोंमेंसे अभ्रु बहा रहे थे; इनके अक्न- 
प्रत्यज्ञसे विषण्णता ओर पश्चात्तापकी ज्वाला सी निकलती हुई दिखायी दे 
रही थी | दोनोंका शरीर पुलकित हो रहा था; दोनों ही नित्यानन्द और 
प्रभुकी भारी कृपाके बोझसे दबे-से जा रहे थे | उन्हें अपने शरीरका होश 
नहीं था । प्रभुने उन्हें इस प्रकार विषादयुक्त देखकर उनसे कहा--- 
ध्माइयों ! तुमपर श्रीपाद नित्यानन्दजीने कृपा कर दी। अब तुमलोग 
शोक-मोह छोड़ दो । अब ठुम निष्पाप बन गये । भगवानने छुम्होरे ऊपर 
बड़ी कृपा की है |? 

प्रभशुकी बात सुनकर गदुगदकण्ठसे रोते हुए दोनों भाई बोले--अभो ! 
हम पापियोंका उद्धार करके आज आपने अपने “्यतितपावन? नामकों 
यथार्थमें ही सार्थक कर दिया । आपका पतितपावन नाम तों आज ही 


हे ५+ 
क्षण डे खक 


रे 
मेशछ श्रीध्रीचेतन्य-चरितावली सण्ड २ 


सार्थक हुआ। अजामिलको तारनेमे आपकी कोई प्रशसा नहीं थी वर्याकि 
उसने सब पार्षोको क्षय ऊरनेवाल्य चार अक्षरोत्रा प्नारायण? नाम नों 
लिया था । गणिका सूआ पढाते पढाते द्वी रामनामका उच्चारण करती थी. 
केसे भी सही, भगवन्नामका उच्चारण तों उसकी जिह्मासे होता था। 
वाल्मीकिजीने सहों वर्पोतक उलठा ही सही; नाम-जप तो किया था । 
खेतमे उलठा सीधा केसे भी बीज पड़ना चाहिये; वद जम अवदय आवबिगा। 
दन्तवक्र; गिशुपाछ, रावण, कुम्मकर्ण, गकटासुर, अम्बरासुर, अधासुरः 
बकासुर; कस आदि सभी असुर और राक्षसाने देपबुद्धिसि ही सही; आपके 
रूपका चिन्तन तो किया था। वे उठते बैठते, से।ति जागते सदा आपका 
ध्यान तो करते रहते थे | इन सबकी तो मुक्ति होनी ही चाहिये) ये छोग 
तो भगवत्‌-सम्बन्धी होनेके कारण मुक्तिके अधिकारी ही थे किन्तु हे 
दीनानाथ ! हे अशरण-शरण ! हे पतितोंके एकमात्र आधार ! हें क्ृपाके 
सागर ! हे पापियोंके पतवार ! हे अनाथरक्षक ! हम पापियाने तो कभी 
भूछसे भी आपका नाम अहण नहीं किया था | हम तो सदा मदोन्मत्त हुए 
पापकर्मोमें ही प्रदत्त रहते थे। हमे तो आपके सम्बन्धम कुछ शान भी 
नहीं था। हमारे अपर कृपा करके आपने ससारको प्रत्यक्ष ही यह दिखला 
दिया कि चाहे कोई भजन करे या न करे) कोई कितना भी बड़ा पापी 
क्यों न हो प्रभु उसके ऊपर भी एक न-एक दिन अवध्य ही कृपा करेंगे | 
है प्रभो ! हमें अपने पापोंका फछ मोगने दीजिये | हमे अरबों) खरबों और 
असख्यों वर्षोतक नरकोंकी भयद्भर यातनाओंकों भोगने दीजिये । प्रभो ! 
हम आपकी इस अहैतुकी कृपाको सहन न कर सकेंगे | नाथ ! हमारा 
हृदय विदीर्ण हुआ जा रहा है। हम प्रभुके इतने बढ़े कृपापात्र बननेके 
योग्य कोटि जन्मोंमें भी न बन सकेंगे, जितनी कृपा प्रभु हमारे ऊपर 
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कहतक जो मद्यानक अतिरिक्त कुछ जानते-समझते ही नहीं थे; 
उन्हीके मुखसे ऐसी अपूर्च स्तुति सुनकर सभी भक्त चकित रह गये | वे 
एक दूसरेकी ओर देखकर आश्चर्य प्रकट करने छगे । अद्वैताचार्यने उसी 
समय इस छोकको पढ़कर प्रभुके पादपंमें प्रणाम किया । 


मूकक॑करोति वाचार् पड ऊद्घयते गिरिम्‌। 
यत्कूपा त्तमई बन्दे परमानन्द्माधघवम्‌ ॥8& 
( श्रीपरस्वामी भा० टी० ) 


जगाई-मधाईकी ऐसी स्तुति सुनकर प्रभुने उनसे कहा--“तुम दोनों 
भाई सभी भक्तोंकी चरण-वन्दना करों | भक्तोंकी पद धूलिसे पापी-से-पापी 
पुरुष भी परम पावन और धुण्यात्मा बन सकता हैं ।? प्रभुकी आज्ञा पाकर 
दोनो भाई अपने अश्रुओंसे भक्तेके चरणोंकों मिगोंते हुए उनकी चरण- 
बनन्‍्दना करने लगे । सभी भक्तोंने उन्हें हृदयसे परम भागवत होनेका 
सर्वोचम आशीर्वाद दिया | 


अब महाप्रभुने उनकी शान्तिके लिये दूसरा उपाय सोचा । भगवती 
भागीरथी समीके पार्पोको जड़-मूलसे उखाडकर फेक देनेवाली है, अतः 
आपने भक्तोंसे जाह॒बीके तटपर चलनेके लिये कहा। चॉदनी रात्रि थी; 
गर्मकि दिन थे; छोग कुछ तो सो गये थे; कुछ सोनेकी तैयारी कर रहे 
ये। उसी समय सभी भक्त इन दोनों भाइयोंकों आगे करके सकीर्तन करते 
हुए और प्रेममे नाचते-गाते गद्धा-लानके निमित्त चले | संकीर्तन और 
जय-जयकारोंकी ठ॒मुछ ध्वनि सुनकर सहसों नर-नारी गद्भाजीके घाटपर 
एकत्रित हो गये । बहुत से तो खाटपरसे वैसे ही ब्रिना वर्न पहिने उठकर 
चले आये; कोई भोजन करतेसे ही दोड़े आये | पत्नी पतियोंकों छोड़ 





# जिसकी कपासे गूँगा भी-चक्तता दे सकता है और लँगढा भी विना 
किसीके सहारेके पहाडक्ी ोटीपर चढ सफता'हे, उन परम आनन्दखरूप प्रजुके 
पादपक्ञोंमें हम प्रणाम करते है । 


र्क , श्र हर + ३, हैं: 
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करके) माता पुत्नोकों परित्याग करके तथा बहुएँ. अपनी सास-ननदोकी कु 
भी परवा न करके सकीर्तन देखनेके निमित्त दोड़ी आयी । समी आ-आकर 
भक्तोंके साथ सकीतन करनेमे निमम्म है! गये | समी एक प्रकारके अपूच 
आकर्षणके बीभूत होकर अपने आपको भृछ गये | महाप्रभुने संकरीतेन 
बद करनेकी आशा दी और इन दोनों माइयोफ़ी साथ छकर वे खय जलमे 
घुसे | उनके साथ नित्यानन्द अद्वेतानार्य, श्रीवांस तथा गदांवर आदि 
सभी भक्तोंने भी जल्मे प्रवेश किया | जलमें पहुँचकर प्रभुने दोनो भाइयेंसि 
कहा--/जगन्नाथ ( जगाई ) और माधव (मधाई ) ! तुम दोनों 
अपने अपने हाथोंमें जठ छो ।? प्रमुकी आजा पाते ही दोनोनि अपने-अपने 
हाथो्मे जछ लिया | तब प्रभुने गम्मीरताके खरमें अत्यन्त द्वी स्नेहके साथ 
दयाद होफर कह--'आजतक तुम दोनों भाइयोंने जितने पाप किये हो? 
इस जन्ममे या पिछले कोडि जन्मोंमि; उन सभीफों मुझे दान कर दो ।! 


हाथके जलकी जल्दीस फेकते हुए अत्यन्त ही दीनताके साथ 
कातरखरमे उन दोनों भाइयोंने कह्ा--८्पमो | हमारा हुदुय फठ जायगा | 
भगवन्‌ | हम मर जायेंगे | हमे ऐसा घोर कर्म करनेकी आज्ञा अब न 
प्रदान कीजिये । प्रमो | हम आपकी इतनी कृपाकों कभी सहन नहीं कर 
सकते । है दीनोंके दयाढू ! जिन चरणोंमे भक्तगण नित्यप्रति मॉति-भॉतिके 
सुगन्धित चन्दन और विविध ग्रकारके पत्र-पुप्प चढाते है उनमें हमे 
अपने असख्यों पापोकों चढानेकी आजा न दीजिये | ससार हमे घिककारेगा 
कि प्रभुके पावन पादपोमे इन पापी पामर प्राणियोने अपने पाप-पुल्ञोंको 


अपंण किया | प्रभो ! हम दब जायेंगे। यह काम हमसे कमी नहीं 
होनेका ! 


प्रभुने इन्हें चैर्य बेंधाते हुए. कहा--“भाइयो | ठुम घबड़ाओ नहीं । 


०० 


तुम्हारे पापोंकों गहण करके में पावन हो जाऊँगा | मेरा जन्म धारण करना 
सार्थक हों जायगा | तुमलेंग सकोच न करो ! प्रभ्यकी इस बातको 


है 
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सुनकर नित्योनन्दरजीनी उन दोनों भाइयोंसे कद्ा--'पुमछोग इतना 
सड्ोच मत करो | ये तो जगत्‌को पावन बनानेवाले हैं। पाप इनका क्‍या 
बिगाड़ सऊते है ? ये तो जिमुवनपापहारी हैं। ठुम अपने पार्पोका सकब्प 
कर दो |? 

नित्यानन्द्जीकी बात छुनकर रोते-रोते इन दोनों भाइयोने हाथमे 
जल लिया । नित्यानन्दजीने सकलहप पढा ओर प्रभुने दोनों हाथ फैछाकर 
उन दोनों भाइयोके सम्पूर्ण पारपोकी ग्रहण कर लिया | अहा ! केसा अपूर्व 
आदर्श है ! दूसरोंके पाप ग्रहण करनेसे ही तो गौराड़ पतित पावन कहा 
सके । उनके पापोंकों अहण करके प्रभ्चु बोछे--'अब तुम दोनों निष्पाप 
हो गये | अब तुम मेरे अत्यन्त ही प्रिय परम भागवत वष्णव बन गये | 
आजसे जो कोई तुम्दांरे पुराने पापोंकी स्मरण करके तुम्हारे प्रति घुणा 
प्रक० करेंगा वह वेष्णबद्रोही समझा जायगा । उसे घोर वैष्णवापराधकी 
पातक छगेगा |? यह कहते-कहते प्रशुने फिर दोनोकी गछेसे छगा लिया । 
वे भी प्रभुका प्रेमालिद्धन पाकर मूर्छित होक़र ज़र्में गिर पढ़े । उस समय 
प्रमुके अत्यन्त द्वी अन्तरह्ग भक्तोकों तपाये हुए. सुवर्णके समान रगवात्म 
प्रमुका शरीर किख्वित्‌ कृष्णवर्णका प्रतीत होने छगा | पाप ग्रहण करनेसे 
चह काला हो गया | इसके अन्न्तर सभी मक्तोंने आनन्द और उल्लासके सहित 
खूब ज्ञान किया । मारे प्रेमके सभी भक्त पागछ-से हो गये थे। खान करते-करते 
वे आपसमें एक-दूसरेके ऊपर जछ उलीचने छगे । इस प्रकार बहुत देरतक 
सभी गद्धाजीके त्िश्ुुवनपावन पयर्मे प्रसन्नतासहित ऋ्रीड़ा करते रहे। 
अर्द्धरात्रिति अधिक बीतनेपर सभी अपने-अपने घरोको घले गये; किन्तु 
जगाई-मधाई दोनों माई उस दिनसे अपने घर नहीं गये । वे .श्रीवास 
पण्डितके ही घुर रहनें छगे | > * 


जगाई-मधाईका पश्चात्ताप 


न चाराधि राधाधवो माधवों वा 


न वापूजि पुप्पादिभिश्वन्द्रचूडः | 
परेषाँ धने धनन्‍्धने नीतकालो 


दुयालो यमाऊोकने कः प्रकार+ 
( ु० २० भा० ३९१ | ६११ ) 
#हा ' मैने न तो अपने जीवनमें श्रीराधारमणके चरणोंकी शरण ही 
और न भगवान्‌ पार्वतीपतिके पादपक्मॉंकी प्रेमके साथ पुष्पादिसे पूजा ही की। 
बस, दूसरोंकी विषयसामम्रियोंके अपहरणमें हो कालन्यापन किया। हे दयाले 
प्रभो | जब मेरा परलोकर्म यमराजसे साक्षात्कार होगा तब में क्‍या कह 
समूँगा * वहां मेरी गुजर कैसे होगी ? हा! झने अवतकको समय व्यर्थ ही 

_....--ध्खाद, कर दिया । 
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जो हृदय पाप करते-करते मलिन दो जाता है; उसमे पश्चात्तापकी 
छूपट कुछ असर नहीं करती । जिस प्रकार अत्यन्त काछे बसर्त्रमें स्थाहीका 
दाग प्रतीत नहीं होता | जो वत्न जितना ही खच्छ होगा, उसमें मेलका 
दाग भी उतना ही अधिक उत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा । इसी प्रकार पश्चात्ताप- 
की ज्वाला खच्छ और सरल दृदयोमें ही अधिक उठा करती है। जो 
जितना ही अधिक निष्पाप होगा; जिसने अपने पापोंकों समझकर उनसे 
सदाके लिये मुँह मोड़ छिया होगा; उसे अपने प्र्वक्ृत कुकर्मोपर उतना 
ही अधिक पश्चात्ताप होगा और वह पश्चात्ताप ही उसे प्रभुके 
पादपक्नांतक पहुँचानेमे सहायक्ष बन सकेगा | पाप करनेके पश्चात्‌ 
थी उसके स्मर्से छुदयमें एक प्रकारका ताप या दुःख होता है; 
उसे द्वी पश्चात्ताप कहते हैं | जिसे अपने कुक्ृत्योपर दुःख नहीं, जिसे 
अपने झूठे और अनथ वचनोंका पश्चाचाप नहीं। वह सदा इन्द्रियलोडप 
संसारी योनियोंमें घूमनेवाला नारक्रीय जीव ही बना रहेगा । उसकी 


, निष्क्ृतिका उपाय प्रभु कृपा करें तब भले ही हो सकता है ! पश्चात्ताप 
 छुदयके मलको धोकर उसे ख़च्छ बना देता है । पश्चात्ताप दुष्कर्मोंकी 


सर्वोत्तम ओषधि है; पश्चात्ताप प्राणियोंको परम पावन बनानेके लिये रसायन है। 
पश्चात्ताप संसार-सागरमें ड़बते हुए पुरुषका एकमात्र सहारा है। वे पुरुष 
धन्य हैं, जिन्हें अपने पापों ओर दुष्कर्मकि'लिये पश्चात्ताप हुआ करता है। 

जगाई-मधाई दोनों भाइयोंकी निताई और निमाई इन दोनों 
भाइयौंकी अहैतुकी कृपासे ऐसी कायापछट हुई कि इन्हें घरवारः कुटम्ब- 
परिवार कुछ भी अच्छा नहीं छगता। ये सब कुछ छोडकर सदा भ्रीवास 
पण्डितके ही घरमें रहकर श्रीकृष्णकी्तन और भगवन्नामका जप करने 
लगे । ये नित्यप्रति चार बनने उपाकालमें उठकर गल्जलालान करने जाते 
और नियमसे रोज दो लाख हरिनामका जाप करते । इनकी आँखें सदा 
अश्रुओंसे भीगी ही रहती । पुरानी बरातोंकी याद कर-करके ये दोनों भाई 
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सदा अधीर से ही बने रहते । इन्हे खाना-पीना या किसीसे बातें 
करना विपके समान जान पडता | ये न तो किसीसे बोछते 
और न कुछ खाते ही थे; दिन रात आँखोंसे आप ही बहांते रहते | श्रीवास 
इनसे सानेंके ल्यि वहुत अधिक आग्रह करते, किन्तु इनके गलेके.नीजे. 
ग्रास उतरता ही नहीं । नित्यानन्दजी समझा समझाकर हार गये, किन्तु... 
इन्द्ीने कुछ खाना खीकार ही नहीं किया । तब_ नित्यानन्दजी - प्रमुको 

वा लाये । प्रभुने अपना कोमल कर इन दोनोंक़ी पीठपर. फेरते हुए 
कहा--«माइयो ! तुम्हारे सत पाप तो मैने ले छिये | अब तुम. निष्पाप 


होकर भी भोजन क्यों नहीं करते १ वया तुमने मुझे सचसुचमे अपने पाप 
नहीं दिये या मेरे ही ऊपर नुम्दारा विश्वात नहीं है ।! 


हाथ जोड़े हुए अलन्त दीनताके साथ इन दोनोंने कद्दा--प्रभों ! 
हमे आपके ऊपर पृर्ण विश्वास है, हम अपने पापोंके छिये नहीं रो रहे हैं। 
यदि इमे पापोंका फछ भोगना होता, तब तो परम प्रसन्नता होती । हमें तो 
आपकी जददेतुफी कृपाऊे ऊपर रटन आता है। आपले हम जैसे पतित 
ओर दीनाजे ऊपर जो इतनी अग्॒र्स कृपा की है, उसका रह रहकर स्मरण 
होता है और रोफनेपर भी हमारे अश्रु नहीं रुकते ।? प्रभनने इन्हें. भॉति- 
भॉतिसे झाश्वासन दिलाया । जगाई तो पमुके-आश्वासनसे ,थोड़ा-बहुत 
शान्त भी हुआ किन्तु मधाईका पश्चात्ताप कम न हुआ ] .उसे रह-रहकर 
बह घटना याद आने लगी, जब उसने निरपराध नित्यानन्दरजीके मस्तकपर 
निर्दयताऊ़े साथ प्रटार किया था | इसके स्मरणमात्रसे उसके शेंगटे खड़े 
रे जाते और बट जोरोके साथ रुदन करने लगता | प्हाय ! सैने कितनी 
बड़ी नीचता की भी । एक मद्रापुयषफो अकारण दी इतना भारी कष्ट पहूँ 
जाया | बंदि उस समय भगवानऊ़ा सुदर्शनचक्त आकर मेरा सिर काट 
जैसा या +ल्नन्दर्जी ही मेरा बच कर टालते तो में कृतउत्य,हो जाता। 
वध फरना या 7द्व्राज्य कहना तो अछग रहांवे महामद्रिम अवधूत तो 
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ऊलटे मेरे कल्याणके निमित्त प्रभुसे प्रार्थना ही करते रहे और प्रसन्नचित्तसे 
भगवल्नामका कीर्तन करते हुए; हमारा भछा ही चाहते रहे |? इस प्रकार 
वह सदा इसी सोचमे रहता | 
एक दिन एकान्तमें मधाईने जाकर श्रीपाद नित्यानन्दर्जीके चरण 
पकड़ लिये और रोते-रोते प्रार्थना की--प्रभो ! मैं अत्यन्त ही नीच और 
पामर हूँ। मैंने घोर पाप किये हैं | उन सब पापोंकों तो भर भी सकता 
हूँ, किन्तु आपके ऊपर जो प्रहार किया था वह तो भुलानेसे भी नहीं 
भूछता | जितना ही उसे भुछानेकी चेष्ट करता हूँ; उतना ही बह मेरे 
दृदयम और अधिक भीतर गडता जाता है। इसकी निष्कृतिका मुझे 
कोई उपाय बताइये | जबतक आप इसके लिये मुझे कोई उपाय न 
बतावेंगे; तबतक मुझे आन्तरिक भान्ति कमी भी प्रात्त न हो सकेगी ॥! 
मधाईकी बात सुनकर नित्यानन्दजीने कहा--भाई ! मै तुमसे 
सत्य-सत्य क्दता हूँ; मेरे मनमे तुम्हारे प्रति लेशमात्र भी किसी प्रकारका 
* दुर्भाव नहीं | मैंने तो तुम्दांर ऊपर उस समय भी क्रोध नहीं किया था। 
यदि तुम्दोरे दृदयमे दुःख है तो उसके छिये तप करो | तपसे ही सब 
भरकारके सन्ताप नष्ट हो जाते हैं और तपसे ही दुःख भय, शोक तथा 
मनःक्षोम आदि सभी विकार दूर हो जाते है। तपस्री मक्त ही यथार्थमे 
भगवज्नामका अधिकारी होता है | तुम गह्ञाजीका एक सुन्दर घाट बनवा 
दो) जिसपर सभी नर-नारी स्तान किया करें और तुम्हें झुभाशीर्वाद दिया 
करें। तुम वहीं रहकर अमानी तथा नम्न बनकर तप करते हुए निवास करो 
नित्यानन्द प्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य करके मधाईने खय अपने 
द्ार्थोंसे परिश्रम करके गज्ञाजीका एक सुन्दर घाट बनाया । उसीपर एक 
कटी बनाकर वह रहने लगा | वहों घाटपर स््री-पुरुष, बालक-बृद्धल्‍ मूर्ख- 
पण्डित; चाण्डाल पतित जो भी स्नान करने आता; मधाई उसीके चरण 
पकड़कर अपने अपराधोंके लिये क्षमान्याचना करता | बह रोते-रोते कहता 


आर 
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-- हमने जानमें, अनजानमें आपका कोर्ट भी अपराध किया हो) हमारे 
द्वारा आपको कभी भी केसा भी कष्ट हुआ हों) उसके छिये हम आपके 
चरणोमें नम्र होकर क्षमा याचना करते हैं ! सभी उसकी इस नम्नताऊी 
देखकर रोने छगते और उसे गलेसे छगाकर भांति मॉतिके आशीर्वाद देते । 


शाद्लोर्मे बताया है, जिसे अपने पापोंपर हृदयसे पश्चात्ताप होता है 
उसके चौथाई पाप तो पश्चात्ताप करते द्वी नम्ट हो जाते है। यदि अपने 
पाप कर्मांको लोगोंके सामने खूब प्रकट कर दे तो आधे पाप प्रकाशित 
करनेसे न हो जाते हैं और जो पापियोंके पार्पोकी अपने मनकी प्रसन्नताके 
डिये कथन करते हैं, चोथाई पाप उनके ऊपर चले जाते है | इस प्रकार 
पाप करनेवाला पश्चात्तापसे तथा ल्गेगोके सामने भमानी बनकर सत्यताके 
साथ पाप प्रकट करनेसे निष्पाप बन जाता है। 


इस प्रकार मधाईमें दीनता और महापुरुषोंकी अह्ैतुकी ऋपासे 
भगवद्धक्तोंके समी शुण आ गये | मगवद्धक्त शीत, उष्ण आदि इन्द्रोंको 

सहन करनेवाले, सभी प्राणियोंके ऊपर करुणाके भाव रखनेवाले, सभी 
जीवेकि सुदृदू, किसीसे शत्रुता न करनेवाले, आान्त तथा सत्कर्मोको सदा 
करते रहनेवाले होते हैं । ७ वे विषयभोगोंकी इच्छा भूलकर भी कभी नहीं 
करते | उनमे सभी शुण आप-से आप ही आ जाते हैं । क्‍यों न आवें। 


भगवद्धक्तिका प्रभाव ही ऐसा है। हृदयमें भगवद्धक्तिका स्चार होते 


ही सम्पूर्ण सदगुण आप-से-आप ही मगवद्धक्तके पास आने लगते हैं । 
जंसा कि श्रीमद्भागवतमे कहा है--- 


य्रस्थास्ति.. सक्तिम॑गवत्यकिज्ना 
संदेगुगैसत्र समासते. सुरा* । 
# तितिक्षव कारुणिस सुहृद सर्वदेहिनाम्‌ । 
अजातशत्रव जानता, साधव साधुमूषणा ॥ 
( श्रीमद्धा० ३ ।६५ | २१ ) 
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हरावमक्ततय कुछी मदहदूश॒ुणा 
मनोरथेनासति धावततो बहिः ॥& 
(५। १८।१२ ) 
इस प्रकार थोड़े ही दिनें्मि मधाईकी भगवद्धक्तिकी दूर-दूरतक 
ख्याति हो गयी | छोग उसके पुराने पापोकों ही नहीं भूछ गये, किन्तु 
उसके पुराने मधाई नामका भी छोगोंकों स्मरण नहीं रहा | मधाई अब 
ध्रह्मचारी'के नामसे प्रसिद्ध हो गये | अहा ! भग्रवद्धक्तिमे कितनी भारी 
अमरता है १ भगवन्नाम पापोके क्षय करनेकी कैसी अचूक ओषधि है! 
इस रसायनके पान करनेसे पापी-से-पापी भी पुण्यात्मा बस सकता है। 
नवद्वीपमे पमधाईघाटः आजतक भी उस महदामहिंम परम भागवत मधाईके 
नामकों अमर बनाता हुआ भगवानके इस आइवासन-वाक्यका उच्च 
खरतसे निर्ाप कर रहा है-- 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते. मासनन्यभाक्‌ | 
साधुरेच से मन्तब्यः सम्यम्ज्यवसितो हि. सः ॥ 
( श्रीमीत्ता ९ । 8० ) 
चाहे कितना भी बडा पापी क्‍यों न हो) उसने चाहे सभी पार्पोका 
अन्त ही क्यों न कर डाछा हो, वह भी यदि अनन्य होकर--और सभी 
आश्रय छोड़कर एकमान्न मेरेमें ही. मन लगाकर मेरा ही स्मरण-ध्यान 
करता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ साधु ही समझना चाहिये | वर्थोकि उसकी 
भलीमॉति मुझमे ही स्थिति हो चुकी है । 





अनीता +< 





# दे देवताओं ! जिस भक्तकी विष्णु भगवानके चरण-कमलोंमें अहैतुकी 
भक्ति है उस मत्तके हृदयमें सम्पूर्ण दिव्य-दिव्य गुण आप-से-आप ही जा- 
जावर अपना घर बना लेते है । जो जनित्य सासारिक विषय-सुखोंमें ही 
सिमभ रहकर मनके रथपर सवार होकर विपय-वाजारमें विहार करता रहना है, 
ऐसे अभक्तऊे समोप महत्पुम्षकि-से गुण कहों रह सकते है ? 


सजन-भाव 
तृप्णां छिन्धि भज् क्षमा जहि सदर पापे रति मा कृथा' 
सत्य ब्रूह्मनुयाहि साधुपठवीं सेवस्र विहुजनम । 
सान्यान्मानय विद्विषोअ्प्यन्ुनय प्रस्यापय स्वान्गुणान्‌ 
' कीति पाल्य दु.खिते कुद दयामेतत्सतां लक्षणम ॥8& 
( भर्तृ० नी० श० ७८ ) 


223. 





#तृष्णाफ़ा छेदन करो, क्षमाक्री धारण करो, मदका परित्याग करो) पापॉर्मे 
प्रीति कमी मत करो, सत्य भाषण ऊरो, साधु पुरुषोंकी मयौदाका पालन करो) 
शानी और क्रियावान्‌ पुरुषोंका सदा सत्मझ करो, मान्य पुरुषोंका आदर करो, 
जो तुम्दारे साथ विश्वेंप करें उनके साथ भी सब्ध्यवद्दार ही करो। अपने संद- 
आचधरणेंदारा छोगोंके प्रेमके भाजत बनी, अपनी कीतिकी सदा रक्षा करो और 
दोन-दुखियोपर दया करो-वेस, ये ही सजन पुरुषोंके लक्षण हैं । अथौत्‌ जिनके 
जीवनमें ये ग्यारह गण पाये जायें वे ही सजन है । 


खसज्ञन-भमाव श्र्५ 


_मह्मप्रभु ,गौराद्ठेवमे मगवत्‌-मावक्री भावना तों उनके कतिपय 
अन्तरक्ष भक्त ही रखते थे। किन्तु उन्हें परम भागवत वैष्णव विद्वान्‌ और 
गुणवान्‌ सजन पुरुष तो समी छोग समझते थे। उनके सदगुणोकि सभी 
प्रशसक थे। जिन छोगोका अकारण ईर्ष्या करना ही स्वभाव होता है, 
ऐसे खल पुरुष तो ब्रह्माजीकी भी बुराई करनेंसे नहीं चूकते | ऐसे मलिन- 
प्रकृतिके निन्दक खललोकी छोडकर अन्य सभी प्रकारके लोग प्रमुके उत्तम 
गुणेकि ही कारण उनपर आसक्त थे | उन्होंने अपने जीवनमे किसी भी 
शास्र-मर्यादाका उल्डन नहीं किया । सर्वसमर्थ होनेपर भी वे सभी 
छौकिक तथा वैदिक क्रियाओंकों स्वर्य करते थे और ल्ोगोंकी भी उनके 
डिंये प्रोत्साहित करते थे किन्ठ वे कलिकालमें श्रीमगवन्नामको ही मुख्य 
समझते थे और समी कर्मोको गौण मानते हुए मी उन्होंने गाहस्थ्य- 
जीवममें न तो खय ही उन सबका परित्याग किया और न कभी उनका 
ग्वण्डन ही किया । वे स्वयं दोनों का ओेकी सन्ध्या तरंण) पिलृआाद, पर्व 
उत्तव: तीर्थ) ध्रत एवं वैदिक सस्कारोको करते तथा मानते थे। उन्होंने 
अपने आचरणो और चेशओंद्वारा भी इन सबकी कही उपेक्षा नहीं की । 
ओऔवास अद्दैताचाय) मुरारी गुप्त) रमाई पण्डित। चन्द्रशेखर आचार्य 
आदि उनके सभी अन्तरत्ञ भक्त भी परम भागवत होते हुए इन सभी 
मर्यादाओंका पालन करते थे | 


भावावेशके, समयकों छोड़कर थे कभी भी किसीके सामने 
अपनी बड़ाईकी कोई बात नहीं कहते थे | अपनेसे बड़ोंके सामने वे सदा 
सप्त दी बने रहते | श्रीवास, नन्‍्दनाचार्यः चन्द्रशेसराचार्य, अद्वैताचार्य 
आदि अपने सभी भक्तोंको वे इद्ध समझकर पहिलेसे प्रणाम करते थे | 

संतारका एक नियम होता है कि किसी एक ही वस्त॒के जब बहुत-से 
इच्छुक होते है; तो वे परस्परमें विद्वेंप करने रूगते ? | हमे उस अपनी 
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इष्ट वस्तुक ग्रात द्वोनेफी तनिक भी आशा चाटे नह तो भी इस उसोे 
दूसरे इच्छुकोंसे अफ़ारण द्वेप करने लगेगे, ऐसा स्थामायरिक नियम है । 
संसारमें इन्द्रियोंके भोग्य-पदार्थोकी और कीर्निकी सभीफो इच्छा रएनी दे । 
इसील्यि जिनके पास इन्द्रियोके भोग्य पदाथों़ी शचुरता सैनी है और 
जिनकी ससारमें कीर्ति होने लगती ऐ उनमे लोग स्वामायिक ही देशन्सा 
करने लगते है। सजन पुरुष तो मुसी लोगोऊे प्रति मैत्री दुस्सियोके अति 
करुणा, पुण्यवानोंके प्रति प्रसनता और पापियोये प्रति उपैक्षाके भाव 
रखते ह, सर्वमाधारण छोग धनिको और प्रतिष्टितोके प्रति उदासीन से बने 
रहते हें और अधिकाश दुष्ट प्रदृतिके व्येग तो सदा धनी-मानी सजनोरी 
निन्‍्दा ही फरते रहते हैं । जहों चार लोगोने फिसीकी प्रणसा पी) बस, उसी 
समय उनकी अदर छिपी हुई ईप्पा भमक उठती है और वे घटी-सणी 
वार्तोकी फैलाकर जनतामे उनकी निन्‍्दा करना आरम्भ कर देते है । ऐसे 
निन्‍्दकोके दल्मे अवतारी पुरुष भी नहीं बनने पाये €। गौगऊ मद्दाप्रभुकी 
भी बढती हुईं कीर्ति और उनके चारो ओर जनतामे फैले हुए यग-मौरमसे 
क्षुमित होकर निन्दक लोग उनकी भांति भोतिसे निन्‍्दा करने लगे | कोई 
तो उन्हें वाममार्गी बताता, कोई उन्हें दोगी कहकर अपने दृदयकी 
काठिमाको प्रकट करता और कोई-फोई तो उन्हें धूतं और बराजीगरतऊ 
कह्द देता । प्रश्न सबकी सुनते और हँस देते । उन्होंने कमी अपने 
निन्‍्दकोंकी किसी बातका विरोध नहीं किया | उल्टे वे खवय निन्‍्दकोकी 
प्रणसा ही करते रहते । उनको सहनशीलता और विद्वेप करनेवालके प्रति 


भी करुणाके भावोंका पता नीचेकी दो घटनाओंसे भलीभॉति पाठकोंको 
लूग जाॉयगा | 


यह तो पाठकोंकों पता ही है कि श्रीवात्ष पण्डितके घर सकीर्तन सदा 
किवाडू बद करके ही होता था। सालभर्तक सदा दसी तरह संकीर्तन होता 
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गहा। बहुत से विद्वेपी और तमाशबरीन देखने आते और किवाडोंको रद 
देखकर सकीर्तनकी निन्‍्दा करते हुए छोट जाते । उन्हीं ईर्प्पा रखनेवाले 
विद्वेपियोमे गोपाछ चापाढ नामका एक भ्ुद्र प्रकृतिका ब्राह्मण था | वह 
पग्ुकी बढ़ती हुई कीतिसे क्षुमित सा हो उठा. उसने तकीर्तनकों बदनाम 
करनेका अपने मनमे निश्चय किया । एक दिन रात्रिमें वह श्रीवास पण्डितके 
द्वारपर पहुँचा । उस समय द्वार बद था और भीतर सकीर्तन हो रहा 
था। चापालने द्वारके सामने थोढ़ी सी जगह छीपकर वहाँ चण्डीकी पूजा- 
की सभी सामग्री रख दी। एक हॉडीमें छाछ) पीछी, काली बिन्दी 
लगाकर उसको सामग्रीके समीप रख दिया | एक झराबका पात्र तथा एक 
पात्रमे मास भी रख दिया। यह सब्र रखकर वह चला गया | दूसरे दिन 
जब सकीर्तन करके भक्त'निकछे तो उन्होने चण्डीपूजनकी सभी सामग्री 
देखी । खल्लेका भी दल आकर एकत्रित हो गया और एक दूसरेको सुनाकर 
कहने लगे--“हम तो पहिले ही जानते थे ये राज्िमें किवाड़ बद करके 
और ख््रियोंको साथ लेकर जोर-जोरसे ता हरिध्वनि करते हैं और भीतर-ही- 
भीतर वाममार्गकी पद्धतिसे मैरवी-चक्रका पूजन करते हैं | ये सामने कालीकी 
पूजाकी सामग्री प्रत्यक्ष ही देख छो | जो छोंग सजन थे; वे समझ गये, 
कि यह किसी धूर्तका कर्तव्य है। समी एक खरसे ऐसा करनेवाले धूर्तकी 
निन्‍दा करने छगे | श्रीवास ताछी पीट-पीटकर हँसने छगे और छोगोंस 
कहने छगे---देखो भाई! हम राज्रिमें ऐसे ही चण्डी-पूजा किया करते है। 
भद्गभपुरुषोकी आज, स्पष्ट ही ज्ञात हो गया ।? मक्तोने उस सभी समानको 
उठाकर दूर फेंक दिया और उस खानको गोमयसे लीपकर और गज्ञाजल 
छिड़ककर शुद्ध किया । 


दूसरे ही दिन छोगोने देखा गोपाल चापालके सम्पूर्ण शरीरमे गलित 
कुष्ठ हो गया है । उसके सम्पूर्ण भरीरमेंसे पीब बहने छगा | इतनेपर भी 
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घाच खुजाते थे; खुजलीके कारण वट हाय-हाय करक सदा चित्छाता रहता 
था | नगरके छोगोने उसे मुहल्छेमेसे निकारू दिया; क्योंकि कुष्ट छूतकी 
बीमारी होती है; वह बेचारा गड्शाजीके किनारे एक नीमके पेड़के नीचे 
पडा रहता था | एक दिन प्रभुफो देखकर उसने दीन-भावसे कहा--प्रमो ! 
मुझसे बड़ा अपराध हो गया है| क्‍या मेरे दस अपराधकों तुम क्षमा नहीं 
कर सउते १ तुम्र जगत्‌का उद्धार कर रहे हो; इस यापीका भी उद्धार 
करो | गॉव-नातेसे तुम मेरे भानजे लगते हो, अपने इस दीन हीन मामाके 
ऊपर तुम कृपा क्यों नहीं करते ? मैं बहुत दुखी हूँ । प्रभो | मेरा दुःख 
दूर करो । 


प्रमुने कहा--“कुछ भी हो, मैं अपने अपराधीको तो क्षमा कर 
सता हूँ, किन्तु तुमने श्रीवास पण्डितका अपराध किया है। इसलिये तुम्हे 
क्षमा करनेकी मुझमें सामर्थ्य नहीं हे ।! बेचारा चुप हो गया और अपनी 
नीचता तथा दुष्टताफा फछ कुष्ठके दुःखसे दुखी होकर वेदनाके सहित 
भोगता रहा | 


थोड़े दिनोके पश्चात्‌ जब्र प्रभु सनन्‍्यास लेऊर कुलियामे आये और 
यह कुड्ठी फिर इनके शरणापन्न हुआ तब इन्होंने उसे श्रीवास पण्डितके 
पास भेज दियां । श्रीवास पण्डितने कहा--«मुझे तो इनसे पहिले भी कभी 
देप नहीं था और अब भी नहीं है, यदि प्रभुने इन्हे क्षमा कर दिया ऐः तो 
ये अब दु.खसे मुक्त हो ही गये ।? देखते ही-देखते उसका सम्पूर्ण शरीर 
नीरोग हो गया । 


इसी प्रकार एक दिन एक ओर ब्राह्मण सकीतन देखनेके लिये आया | 
जब उसने -किषाड्ोंको भीतरसे वद देखा तव तो वह क्रोधके मारे आग- 
बला हो गया और कीर्तनवाछोकों खरी-खोटी सुनाता हुआ अपने धर 
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सजन-भावच २३९. 


लौट गया | दूसरे दिन गद्भाजीके घाटपर जब उसने प्रमुको भक्तोंक सहित 
खान करते देखा तब तो उसने क्राधस भरकर प्रभ्से कहा-- (हुम्हें अपने 
कीर्तनका बडा अमिमान हे | दस बीस भोछे-भाऊे छोगोक्ो कठपुतलियोंकी 
तरह हवाथके इभारेसे नचाते रहते हों। लोग तुम्दारी पूजा करते है इससे 
तुम्हे बड़ा अहकार हो गया है। जाओ मे तुम्ह जाप देता हूँ; कि जिस 
ससारी सुखके मदमें तुम इतने भूले हुए, हो; वह तुम्हारा संसारी सुख 
भीष्र ही नष्ट है जाय ।? आह्णके ऐसे वास्थोंकी सुनकर सभी भक्त आश्वर्य- 
के साथ उस ब्राह्मणके मुखक्री ओर देखने छगे । कुछ छोगोंकों थोड़ा क्रोध 
भी आ गया; प्रभुने उन सत्रकी रोकते हुए हँसकर उन ब्राह्मण देवतसे 
कहा--(विप्रदेव ! आपके चरणंमे में प्रणाम करता हूँ । आपका शाप सुझे 
सहर्ष खीकार है |? 


कुछ देरके पश्चात्‌ ब्राह्मणका क्राध गान्त हो गया । तब उसने 
अपने वाक्योंपर पश्चात्ताप प्रकट करते हुए विनीतभावसे कहा--“प्रभो ! 
मैंने क्रोषके व्षीभूत होकर आपसे ऐसे कुवाक्य कह दिये। आप मेरे 
अपराधकों क्षमा करें )? 


प्रभुने उसे आश्वासन देते हुए कहा--“विप्रवर ! आपने मेरा कुछ 
भी अपकार नहीं किया और न आपने मुझसे कोई कुवाक्य ही कहा । 
आपने शाप न देकर यट तो मुझे वरदान ही दिया है। श्रीकृष्ण-पराप्तिमे 
संसारी सुख ही तो बन्धनके प्रधान कारण हैं। आपने मुझे उनसे मुक्त 
होनेका जो वरदान प्रदान कर दिया; इससे भेरा कल्याण ही होगा । आप 
इसके लिये कुछ भी चिन्ता न कर |? ऐसा कहकर प्रभुने उस ब्राह्मणको प्रेम- 
पूर्वक आलिड्न किया ओर वे भक्तोंके सहित अपने ख्थानकों चले आये | 
इसीका नाम है विद्वेंष करनेवालोंके प्रति भी झ॒द्ध भाव रखना | ऐसाव्यवहार 
महाप्रम-जैसे महापुरुषोंके ही द्वारा सम्भव भी हो सकता है | 
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महाप्रभुकी मम्रता बड़ी दी अलोकिक थी | व र/स्तमे केसे मी चले; 
जस्रियोसे कभी दृष्टि नहीं मिछाते थ। बड़े लोगोंसे सदा दीनता और 
सम्मानके सहित भाषण करते थ। भावावेशकें समय तो वे अपने 
खरूपकों ही भूछ जाते थे। भावावेशक अतिरिक्त समयमें यदि उनकी 
कोई पूजा या चरण बन्दना करता तो वे उससे बहुत अधिक असन्हुषट 
होते । भावाबेशके अनन्तर यदि कोई कहता कि हमे आपके दुर्गोरूपमे) 
कृष्णरूपमें, रामरूपमे अथवा बलदेव) वामनः दसिहके रूपमें दर्शन क्यो 
हुए ये पों आप कह देते--“तुम सदा उसी रूपका चिन्तन करते रहते हो। 
तुग्होरे इष्देवमे समी सामर्थ्य है, वह जिसके झरीरमे भी चाहें प्रेश 
होकर तुम्हें दर्शन दे जायें । इसमे तुम्हारी भावना ही प्रधान कारण है। 
तुम्हें अपनी झुद्ध मावनासे ही ऐसे रूपोंके दर्शन होते है ।? 


एक बार ये भक्तोंके सह्दित लेटे हुए थे कि एक बआ्ाह्मणीने आकर 
इनके चरणोमे अपना मस्तक रखकर, इन्हें भक्ति-भावसे अणाम किया । 
ब्राह्मणीकी अपने चरणोमें मस्तक रखते देखकर इन्हे बड़ा दुःख हुआ 
और उसी समय दौड़कर गद्नाजीमें कूद पड़े | सभी भक्त इन्हें इस प्रकार 
ग्जाजीमें कूदते देखकर हाह्मकार करने छगे | शचीमाता छाती पीठ पीटकर 
रुदन करने लगीं। उसी समय नित्यानन्दजी और हरिदास भी प्रभुके साथ 
गद्भाजीमे कूद पड़े और इन्हें निकालकर किनारेपर छाये । 


इस प्रकार वे अपने जीवनको रागद्नेपादिसे बचाते हुए क्षमाकों 
घारण करते हुए अमिमानसे रहित होकर; पापियोंके साथ भी प्रेमका 
बर्ताव करते हुए; तथा विद्वेषियोंसे भी सुन्दर व्यवहार करते हुए. अपनी 
सजनता सहुंदयता। सहनशीछ्ता और सचरित्रतासे भक्तोंके लिये एक 
उद्यादर्शका पाठ पढ़ाते हुए अपने आचरणोंद्वारा सबको आनन्दित् 
करने लगे । 


ते 
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क़चिद्‌ रुदति चैकुण्ठचिन्ताशवरूचेतनः । 
क्रचिद्धसति तथ्ििन्ताह्वाटद उद्यायति कचित ॥ 
नद॒ति क्रचिदुत्तण्ठी विछजो उदुत्यत्ति कचित्‌। 
क्चित्तदभावनायुक्तस्तन्मयोब्नुचकार है हक 
(श्रीमद्भधा० ७ | ४ | ३९-४० ) 
यदि एक बब्दम कोई इमसे भक्तक्की परिभाषा पूछे तो हम उसके 
सामने छोकवाह्म! इसी भव्दको उपस्थित कर देंगे । इस एक ही अब्दमे 
७ संगवहममें पागल हुए भक्तकों दझ्ाका वर्णन करते हैं-“कभी तो 
मगवत्‌-चिन्ननसे उसका हृदय श्ुब्ध-सा हो उठता है और सगवानूके वियोग- 
अन्य दु.खके स्मरणसे वह रोने लगता है। कभी सगवत-चिन्तनसे प्रसक्न होकर 
उनके रूप-सुधाका पान करते-करते हँसने लूगता है, कभी जोरोंसे भगवज्ना्ों 
और युर्णोका गान करने लगता दै। कमी उत्कण्ठाऊे सहित हुकार मारने लगता 
है, कमी निलेब्न होकर नृत्य करने लगता हे और कमी-कभी वह ईश्वर-चिन्तनमें 
अत्यन्द हो लव॒लोन होनेपर तन्‍्मय होकर अपने आप भी भगवानकी छीछाओंका 
अनुकरण करने रूगता है | 
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भक्त-जीवनकी; भक्ति-मार्गके पवित्र पथके पथिकरकी पूरी परिभाषा परि- 
लक्षित हो जाती है। भक्तोके सभी कार्य अनोखे ही होते है । उन्हें छोककी 
परवा नहीं । वालकोंकी मॉति वे सदा आनन्द मस्त रहते है) उन्हें रोनेमे 
मी मजा आता है और हँसनेमें भी आनन्द आता है| वे अपने प्रियतमकी 
स्मृतिमे सदा वेसुध-से बने रहते है | जिस समय उन्हें कोई उनके प्यारे 
प्रीतमकी दो-चार उलटी-सीधी बातें सुना दे, अद्द, तब तो उनके आनन्द- 
का कहना ही कया है ? उस समय तो उनके अड्ज-प्रत्यज्ञोंमें समी सात््विक 
भावोंका उदय हो जाता है | यथार्थ स्थितिका पता तो उसी समय लगता 
है। आइये प्रेमावतार श्रीचेतन्यके अरीरमे सभी भक्तोंके लक्षणोंका 
दर्शन करें | 


एक दिन श्रीवास पण्डितके घरमें प्रभुने भावविशरमें आकर “वशी- 

वशी? कहकर अपनी वही पुरानी बॉसकी बेसुरी मॉगी। कुछ हँसते हुए.श्रीवास 

पण्डितने कहा--यहों बॉसुरी कहाँ ? आपकी बॉसुरी तो गोपिकाएँ हर के 

गयी ।? बस इतना सुनना था कि प्रश्न प्रेममे विहछ हो गये; उनके सम्पूर्ण 

अद्भोंमे सात्त्विक भावोंका उद्दीपन होने छगा | वे गद्गद कण्ठसे बार-बार 

श्रीवास पण्डितसे कहते--हाँ, सुनाओ । कुछ सुनाओ । वशीकी लीला 

सुनाते क्‍यों नहीं १ उस बेचारी पोले बॉसकी बॉसुरीने उन गोपिकाओंका 

क्या बिगाडा था) जिससे वे उसे हर ले गयीं ! पण्डित !तुम मुझे उस कथा- 

प्रस्कको सुनाओ ।? प्रभुको इस प्रकार आग्रह करते देखकर श्रीवास 
कहने लगे--“आश्विनका महीना था; शरद-ऋतठ थी । भगवान्‌ निशानाथ 
अपने सम्पूर्ण कछाओंसे उदित होकर आकाशमण्डडको आलोकमय बना 
रहे थे । प्रकृति शान्त थी। विहज्ञइन्द अपने-अपने घोंसलॉमें पढ़े 
शयन कर रहे थे | बन्दावनकी निकुझ्ञोंमें स्तब्घता छायी हुई थी। 
रजनीकी नीरबताका नाश करती हुईं यमुना अपने नीले रगके जलके 


4 आम! 
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साथ हुकार करती हुई धीरे-धीरे बह रही थी । उसी समय मोहनकी 
मनोहर मुरछीकी सुरीछी तान गोपिकारओंके कानोंमें पड़ी ।? 

बस- इतना सुनना था; कि प्रभु पछाड खाकर भूमिपर गिर पडे और 
आंखोंसे अविरछ अश्रु बहाते हुए श्रीवास पण्डितसे कहने छंगे---हों 
फिर क्‍या हुआ !१ आगे कहो ! कहते क्‍यों नहीं £ मेंरे तो प्राण उस मुरछी- 
की सुरीली तानको सुननेंके लिये लान्यित हो रहे हैं ।* 

श्रीवास फिर कहने छगे---४उस मुरछीकी ध्वनि जिसके कानोंमें पढ़ी, 
जिसने वह मनमोहनी तान सुनी) वही वेसुध हो गयी । सभी अकी-सी; 
जकी-सी; भूलछी-सी। भठटकी सी हो गयी । उन्हे तन-बदनकी तनिक भी 
सुधि न रही । उस समय--- 

निशम्पय गीत॑ तदनप्वधेन॑ 

बजखियः कृष्णयृही तमानसा. । 

आजस्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमाः 

स॒थत्र कान्‍तो जवलोलूकुण्डला ॥ 

( श्रीमद्धा० १० । २९ । ४ ) 
उस अनद्भवर्धन करनेवाले मुरलीके मनोहर गानको सुनकर जिनके 
मनकों श्रीकृष्णने अपनी ओर खींच लिया है, ऐसी उन गोकुलकी गोपियोंने 
सापत्न्य-भावसे अपने अनेको उद्योगको एक दूसरीपर प्रकट नहीं किया | वे 
श्रीकृष्णकी उस जगन्मोहन तानके अधीन हुई जिधरसे वह ध्वनि सुनायी 
पडी थी उसीको लक्ष्य करके जेसे वेठी हुईं थी वैसे ही उठकर चल दीं । 
उस समय जानेकी जीमताके कारण उनके कानोंके हिछते हुए कमनीय 
कुण्डल बढ़े ही सुन्दर मालूम पडते थे | 
“जो गौ ढुद्न रही थी वह दुहनीको वही पटककर चल दी) जिन्होंने 
दुहनेके लिये बछड़ा छोड़ दिया था; उन्हें उसे बॉघनेतककी मी सुध न 
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रही । जो दूध औटा रही थीं वे उसे उफनता हुआ ही छोड़कर चल दीं। 
माता पुन्नोंकी फेंककर; पत्नी पतियोंकी गोदमेंसे निकलकर बहनें भाइयोंको 
खिलाते छोड़कर उसी ओरको दौड़ने छगी | श्रीवास कहते जाते ये; प्रभु 
भावावेशमे सुनते जाते थे । दोनों ही बेसुध थे । इस प्रकार श्रीकृष्ण-कषा 
कहते-कहते ही सम्पूर्ण रात्रि बीत गयी | भगवान | भुवनभास्कर भी घरके 
दूसरी ओर छिपकर इन छीलाओंका आस्वादन करने लगे । सूर्यके प्रकाश 
को देखकर प्रभुको कुछ बाह्यश्ञान हुआ । उन्होंने प्रेमपूर्वक श्रीवास पण्डित 
का जोरोंसे आलिज्ञन करते हुए भय पण्डितजी ! आज आपने हमें 
देवदुर्लम रसका आख़ादन कराया ।' तिके आपके श्रीमुखसे श्रीकृष्ण- 
लीलाओंके श्रवणसे मैं कृतकृत्य हो गया ।? हा कह * पर नित्यकर्मसे 
निदृत्त होनेके लिये चले गये | 

दूसरे दिन प्रभुने समी भक्तोंके सहित परामर्श किया कि सभी भक्त 
मिलकर श्रीकृष्ण लीलाका अमिनय करे । स्थानका प्रश्न उठनेपर प्रश्नने 
ख़य अपने मौसा प० चन्द्रशेखर आचारयेरत्रका घर बता दिया । समी , 
भक्तोंको वह स्थान बहुत ही अनुकूल प्रतीत हुआ। वह घर भी बड़ा था और 
बहॉपर सभी भक्तोंकी स्लरियों भी बिना किसी सक्लोचके जा-आ सकती थीं | 
भक्तोंके यह पूछनेपर कि कोन-सी लछीछा होगी और किस-किसकों किंस- 
किस पात्रका अमिनय करना होगा, इसके उत्तरमें प्रभुने कहा---/इसका 
अमीसे कोई निश्चय नहीं। बस; यही निश्चय है; कि लीला होगी और 
पा्ोके लिये आपसमें चुन छो। पात्रोंके पाठका कोई निश्चय नहीं है | उस 
समय जिसे जिसका भाव आ जाय) वह उसी भावमें अपने विचार्रोको प्रकट 
करे । अभीसे निश्चय करनेपर तो बनावटी छीछा हो जायगी | उस समय 
जैसी भी जिसे खामाविक स्फुरणा हो !? यह सुनकर सभी मक्त बढ़े प्रसत्न 


हुए । प्रमुके अन्तरज्ञ भक्तोंकी तो अनुमव होने छगा मानो कल वे पत्यक्ष 
वृन्दावन-लीलाके दर्शन करेंगे । 
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अभुने उसी समय पात्रोंका निर्णय किया । पात्नोंके चुननेमें मक्तोंमें 
खूब हँसी-दिछगी होती रही । सबसे पहले नाटक करानेवाले सूत्रधारका प्रश्न 
उठा। एक भक्तने कहा--«सूत्रधार तो कोई ऐसा मोथ-ताजा होना चाहिये 
जो जरूरत पड़नेपर मार भी सह सके । क्योंकि सूजधारको ही सबकी रेख-देख 
रखनी होती है ।? यह सुनकर नित्यानन्दजी ब्रोल उठे---«तो इस कामको 
हरिदासजीके सुपुर्दे किया जाबे। ये मार खानेमे भी खूब प्रवीण हैं |? 
सभी भक्त हँसने लगे; प्रभुने मी नित्यानन्दजीकी बातका समर्थन किया | 
फिर प्रभु खर्य ही कहने लगे, सु#*<जीके लिये तो किसी दूसरेकी जरूरत 
ही नहीं। साक्षात्‌ नारद * श्रीवास पण्डित उपस्थित हैं ही |? इसी 
समय एक भ “ “रते'बोल उठा--नारदो करूहप्रियः" ५्मारदजी तो 
लड़ाई झगड़ा पसंद कर ले हैं। इसपर हँसते हुए अद्दैताचार्यने 
कहा---“ये नारद भगवान्‌ इससे अधिक और कलह क्या करावें ? आज 
नवद्वीपमें जो इतना कोलाहल ओर हो-हल्छा मच रहा है; इसके आदिकारण 
** तो ये नारदावतार श्रीवास महाराज ही है ।? इतनेमें ही मुरारी बोल उठे--.. 
“अजीः नारदजीकों एक चेला भी तो चाहिये, यदि नारदजी पसंद करें तो 
मैं इनका' चेला बन जाऊेँ !? 


थह सुनकर गदाधर बोले---नारदजीके पेटमें कुछ दर्द तो हो ही 
नहीं गया है; जो हिंगाष्टक-चूर्णके लिये वैद्यको चेला बनावें । उन्हें तो एक 
ज्रहचारी शिष्य चाहिये । ठुम ठहरे गहस्थी । छुम्हें लेकर नारदजी क्या 
करेंगे ? उनके चेछा तो नीलाम्बर बहाचारी बने ही बनाये हैं ।? 


असुने मुस्कराते हुए कहा--“भ्रुवनमोहिनी ल्यमीदेवीका अमितय 
इम करेंगे। किन्तु हमारी सखी छछिता कौन बनेगी १? इसपर पुण्डसीक 
विद्यानिधि बोल उठे--थप्रमुकी छलिता तो सदा प्रधुके साथ छायाकी तर 
रहती दी हैं। ये गदाघरजी दी तो छलिता सखी हैं |? इसपर समी मत्त 
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्म्य हड 


एक म्वस्मे कदा-- ठीक हे सी ुगृदा हारी 4 सपा 
है |! उसपर प्रभु 7सक्र पहने हग>-गय बसे दाद ४ पड़ी दूटटी 
बड़ाईकी भी एस जरूरत थी से उसे ये काट नियम शी है ही । 
इसनेमें दी अधीर दोपर अदेतालार्ग जेट उद्े+लप्रता होगे एकदम भुला 


ही दिया क्या ? जभिनयमे क्या बेदे झूठ से कर गफगे ।* 


हंसते हए प्रभुने यदा--“आपकों पे यूदा बगाता है। उसी बंद 
स्वय भरूंढ्दी ह गयी है। आप तो भार मिस्मीर ६। दान नंगे 
बृन्दावनवितारी भीकृण तो आप ही बनेंगे ।' सद सुमरर सनी भक व 
प्रसन्ष हए। सभीने अपना-आपना कार्य प्रभुगे पूछा । शुद्धिमल्तायां ञ्ीः 
सदाशिवके जिम्भ रघ्रमनन तेयार करनेफा फाम साथ गया ) मुझिमन्तरत 
जमीदार और प्रनवान्‌ ये; ये भोति भाँतित साययानसके सामान आलाप 
रढके घर ले आये। एफ ऊँचे चयूतरापर रपट मश्न बनाया गया | दायी 
ओर. न्त्रियोंके बैठनेडी जगह बनायी गयी और सामने पुरुषोके लिये । 
नियत समयपर सभी भक्तोकी स्निया आनार्यरणफ घर आ गयी । 
मालिनीदेवी और श्रीविष्णुप्रियाऊ सहित शनीमाता भी नाद्यामिनयफों 
देखनेके लिये आ गयीं | समी भक्त ऋमशः दफछ दो गये | सभी भक्ताके 
आ। जानेपर किवाड बद कर दिये गयेऔर लीरा-अभिनय आरम्म हुआ | 

भीतर बैठे हुए, आचार्य बामुदेव पानोको रप्ञ मझपर भेजनेके स्यि 
सजा रहे थे । इधर पर्दा गिरा | सबसे पहले मद्ठछाचरण हुआ | अभि- 
नयमें गायन करनेके छिये पाँच आदमी मियुक्त थे | पुण्डरीक विद्यार्निधि 
चन्द्रशेखर आन्चार्यरक्ष और शीवास पण्डितके रमाई आदि तीनो भाई ' 
विद्यानिधिका कण्ठ बढ़ा ही मधुर था। वे पहले गाते थे उनके खरभ 
चारों अपना खर मिलते थे | विद्यानिषिने सर्वप्रथम अपने कोमल ऊण्ठः 
इस #छोकका गायन किया-- 


श्रीकृष्ण-लीलामिनय *. २७४७ 


जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो 
यहुवरपरिषत्स्वैदोभिरस्पन्नघमंसू..। 
स्थिरचरवृजिनप्तः सुस्मित. श्रीमुखेन 
बजपुरवनितानां वर्धयन्‌ कामदेवम्‌ ॥& 
। ( श्रीमद्धा० १० । ९० | ४८ ) 


इसके अनन्तरं एक और <छोक मज्गर्ाचरणमें गाया गया, तब सज्धार 
रखु-मझ्बपर आया। नाटकके पूर्व सूत्रधार आकर पहले नाटककी प्रस्तावना 
करता है; वह अपने किसी साथीसे बातों-ही-बातोंमे अपना अभिप्राय प्रकट कर 
देता है, जिसपर चह अपना अभिप्राय प्रकट करता है; उसे परिपाश्वंक कहते 
है । सूत्रधार ( हरिदास ) ने अपने परिपार््वंक ( मुकुन्द ) के सहित रज्ञ- 
मञ्जपर प्रवेश किया। उस समय दर्णकोंमें कोई मी हरिदासजीकों नहीं 
पहचान सकते ये, उनकी छोटी-छोटी दाढोंके ऊपर सुन्दर पाग वेंधी हुई 
थी; वे एक बहुत लवा-सा अंगरखा पहिने हुए थे ओर कंघेपर वहुत छबी 
छडी रखी हुई थी । आते ही उन्होंने अपनी आजीविका प्रदान करनेवार्ली 
रंगभूमिको प्रणाम किया और दो सुन्दर पुष्पोेसि उसकी पूजा करते हुए 
आर्थना करने छगे--“हे रंगभूमि ! तू आज साश्षात्‌ छुन्दावन ही बन 
जाओ !? इसके अनन्तर चारों ओर देखते हुए दर्शकोंकी ओर हाथ 
मठकाते हुए. वे कहने छगे--५बडी आपत्ति है; यह नाठक करनेका काम 
भी कितना खराब है। समीके मनको प्रसन्न करना होता है। कोई कैसी 








# जो सब जीवोंका आश्रय है; जिन्होंने कहनेमात्रकी देवकीके गर्भसे 
जन्म लिया, जिन्होंने सेवकसमान आज्ञाकारी बंडे-वड़ यदुश्रेष्ठोके साथ अपने 
बाहुबलसे अधमंका सहार किया, जो चराचर जगतके दु खको दूर करनेवाले है, 
जिनके सुन्दर दास्य-शोभित श्रीमुखको देखकर मजवालामोंके हृदयमें कामोद्दीपन 
डुआा करता था; उन श्रीक्षष्णफी जय हो। 
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भी इच्छा प्रकट कर दें; उसकी पूर्ति करनी दही होगी । आज ब्रक्माबाबाकी 
समामें उन्हें प्रणाम करने गया था। रास्तेमे नारदबाबरा दी मिल गये। 
मुझसे कहने ल्गे--“भाई ! तुम खूब मिले | हमारी बहुत दिनोसे प्रवर 
इच्छा थी कि कमी इन्दावनकी श्रीकृष्णकी लीलाको देखें । कल तुम हमे 
श्रीकृप्णलीछा दिखाओ ।? नारदबाबा भी अजीब है | भला में इन्दावनकी 
परम गोप्य रहस्यछीछाओंका प्रत्यक्ष अभिनय कैसे कर सकता हैँ । परि- 
पार्श्क इस बातको सुनकर ( आश्चर्य प्रकट करते हुए ) कहने छगा-- 
“महागय ! आप आज कुछ नशा पत्ता तो करके नहीं आ रहे हैं! मालूम 
पडता है। मीठी विजया कुछ अधिक चढा गये हो | तभी तो ऐसी भूली- 
भूली बातें कर रहे हो? भला, नारद-जैसे ब्रह्मशानी। जितेन्द्रिय और 
आत्माराम मुनि श्रीकृष्णकी श्ुगारी लीलाओंके देखनेकी इच्छा प्रकट करे 
यह तो आप एकदम असम्भव बात कह रहे हैं |? 


सूत्रधार ( हरिदास )--“वाह साहब ! सादूम पड़ता है; आप गासत्रों- 
के शानसे एकदम कोरे ही हैं| श्रीमद्धागवर्तं क्या लिखा है; कुछ, खबर 
भी है ? भगवानके छीलागुणोंमें यही तो एक भारी विशेषता है कि मोक्ष- 
पदवीपर पहुँचे हुए. आत्माराम मुनितक उनमें भक्ति करते हैं [# 


परिषद्नेक--अच्छे आत्माराम हैं, मायासे रहित होनेपर भी मायिक' 
लीलाओंके देखनेकी इच्छा करते रहते हैं | 


सु०--छुम तो निंरे घोघाबसन्त हो। भला, भगवानकी लीलाएँ: 


मायिक केसे हो सकती हैं ? वे तो अप्राकृतिक हैं । उनमे तो मायाका छेश 
भी नहीं । 


परि०--वक्यों जी, मायाके बिना तो कोई क्रिया हो ही नहीं सकती? 
ऐसा हमने शातह्नशेकि मुखसे सुना है। 


है आप कक: 28 20022 20 कह. उतक मट तक नप हट कह कज डक 
# आत्मारामाश्थ॒ सुनयो निर्भन्‍्धा अप्युरुकमे । 
कुबेन्त्यहैतुकीं अक्तिमित्थभूतमुणी.. हरि ॥ 





श्रीकृष्ण-लीलामिनय २७४९ 


सुृ०---“बत, सुना ही है, विचारा नहीं । विचारते तो इस प्रकार 
गुड-गोबरकों मिलाकर एक न कर देते | यह बात मनुष्योंकी क्रियाके 
सम्बन्धर्मं है, जो मायाबद्ध जीव हैं । भगवान्‌ तो मायापति हैं | माया तो 
उनकी दासी है। वह उनके इश्चारेसे नाचती है । उनकी सभी लीलाएँ 
अग्राकृतिक; बिना प्रयोजनके केवछ मक्तोंके आनन्दके ही निमित्त होती हैं।* 


परि०--( कुछ विस्मयके साथ ) हों) ऐसी बात है ! तब तो नारदजी 
भले ही देखें । खूब ठाठसे दिखाओ | सालमरतक ऐसी तैयारी करो; कि 
नारदजी भी खुश हो जायें | उन्हें ब्रह्मलोकसे आनेमें अभी दस-बीस वर्ष 
तो छग ही जायेंगे । 

समृ०---छुम तो एकदम अकलके पीछे डडा लिये ही फिरते रहते हो । 
बे देवर्षि ठहरे, सकल्‍प करते ही जिस लोकमें चाहें पहुँच सकते हैं १ 

परि०--मुझे इस बातका क्या पता था, यदि ऐसी बात है, तो अमी 
लीलाकी तैयारी करता हूँ । हाँ; यह तो बताओ किस छीछाका अभिनय 
करोगे १ 

सू०--मुझे तो दानलीछा ही सर्वोत्तम जेंचती हैः तुम्हारी क्या 
सम्मति है ! 

परि०--लीला तो बड़ी सुन्दर है; मुझे भी उसका अभिनय पसद 
है, किंठु एक बड़ा भारी इन्द्र है। अभिनय करनेवाली वालिकाएँ लापता हैं। 

सु०--( कुछ विस्मयके साथ ) “वे कहां गयीं १? 

परि०--वे गोपेश्वर शिवका पूजन करने वृन्दावन चली गयी है ! 


सु०---छमने यह एक नयी आफतकी बात सुना दी । अब केसे काम 
चलेगा 


परि०---( जल्दीसे ) आफत काहेकी, में अभी जाता हैँ, बात-की- 
बातमे आता हूँ और उन्हें साथ-ही-साथ लिवाकर लाता हूँ। 
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सु०-( अन्यमनस्कमावसे ) वे सब अभी हैं बच्ची; उनकी उम्र है 
कह्मी वेंसे ही बिना कहे चली गयीं? न किसीसे कह गयीं, न सुन गयी । 
चदॉका पथ है दुर्गम भारी) कहीं फिरंगी मारी-मारी। साथमें कोई बड़ी-बूढी 
भी नहीं है। 

परि०-है क्यों नहीं बड़ाई बूढी कैसी है ? 


मृ०-( हँसऊर ) बूढीको भी पूजनकी खूब सूझी) ऑखेसि दीखता 
नहीं। फोई धीरेसे धक्का मार दे तो तीन जगह गिरेगी; उसे रास्तेका 
क्या ऐश ! 


इतनेद्दीम नेपथ्यसे वीणाकी आवाज सुनायी दी और बड़े स्वरक 
सरमित--श्रीर प्ण गोविन्द हगे मुरारे, ८ नाथ नारायण वासुदेवः यह पद 
सुनायी दिया । सून्नधार यह समझकर कि नारदजी आ गये; जर्दीसे अपने 
परिपाश्यक ( मुऊुन्द ) के साथ कन्याओंकों बुछानेके लिये दोड़े गये । 
इतनेमे दी क्या देखते दं कि हाथमे घीणा लिये हुए. पीले वस्त्र पहिने 
मदद दाठीयाले नारदजी अपने शिष्यके सहित रंग-मश्नपर “श्रीकृष्ण मोडिल्द 
हर मुगरे, ८ नाथ नारायण वसुदेव' इस पदकों गाते हुए. धीरे-धीरे घूम रहे 
है | उस समय भ्रीवास नारद-वेशमे इतने मले मारूम पड़ते थे कि कोई 
उन्ट पदचान दी नहीं सकता था ऊि ये श्रीवास पण्डित हैं। शुल्लाम्बर 
ब्रह्मचारी रामनामी दुपद्धा ओढ कमण्डलु हाथमे लिये नारदजीके पीछे पीछे 
धूम रहे थे । 

रिब्रियों श्वीवासकें इस रूपकों देसकर विस्मित हो गयी | शचीमाताने 
ईंसरर मालिनीदेवीसे प्रछा--५्य्या ? यद्दी तुम्हारे पति हू ने? मालिनी- 
फेम कुछ मुस्कराते हुए कद्ा--+क्या पता धुम ही जानों ।? 


श्रीयास पण्टितने वेश हू नारदका नहीं बना रग्या था; सचमुच उर्ने: 
उछ8 समय नारदमुनिका वालविफ आगेश हो आया था। उसी आँशम 
आपने अपने साथोी शिष्यते फड्भा--'अक्षचारी ! क्या बात है ? यहाँ तो 
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नाटकका कोई रंग-ढंग दिखायी नहीं पड़ता ” उसी समय सृत्रधारके 
साथ सुप्रभाके सहित गोपीवेशमें गदांधरने प्रवेश किया | 


इन्हें देखकर नारदजीने पूछा--“ठुम कोन हो ?? 

६ सुप्रमा ( ब्रह्मानन्द ) ने कहा--भगवन्‌ | हम ग्लालिनी हैं; 
चून्दावनमें गोपेश्वर भगवानके दर्शनके निमित्त जा रही हैं | आप महाराज ! 
कोन हैं और कह्दों जा रहे है ! 

नारदजीने कहा--मैं श्रीकृष्णका एक अत्यन्त ही अकिश्वन किक्कर 
हूँ, मेरा नाम नारद है ! 


पनारद! इतता सुनते ही सुप्रमाके साथ सखीने तथा अन्य समीने 


देवर्षि नारूकों साशड्भ प्रणाम किया । गोपी ( गदाधर ) नारद्जीके 
चरणोंको पकड़कर रोते-रोते कहने लगी--“हे मक्तमयहारी भगवन्‌ ! जिस 
श्रीकृष्णे अपना काछा रग छिपाकर गौर वर्ण धारण कर लिया है, उन 
अपने प्राणप्यारे प्रियतमके प्रेमकी अधिकारिणी मैं केसे बन सकेगी ? यह 
कहते-कहते गोपी ( गदाधर ) नारदके पैरोंको पकड़कर जोरोके साथ रुदन 
करने छगी । उसके कोमल गोल कपोलछोपरसे अभ्ुओंकी धाराओंकों बहते 
देखकर समी मक्त दर्शक रुदन करने छगे [* 


नारदजी गोपीको आश्वासन देते हुए कहने लगे---ध्तुम तो श्रीकृष्ण- 
की प्राणोसे भी प्यारी सहचरी हो | ठुम च्रजमण्डलके घनश्यामर्की 
मनमोहिनी मयूरी हो। उुम्हारे उत्यकों देखकर वे ऊपर रह ही नहीं 
सकते । उसी क्षण नीचे उतर आवेंगे | छम्र अपने मनोहर सुखमय 
झत्यसे सेरे सतत्त हृदयकों गीतलता प्रदान करो [? 

गोपी इतना सुननेपर भी रुदन ही करती रही । दूसरी ओर सुप्रभा 
अपने हृत्यके भावेसि नारदके मनको मुदित करेने छगी | उघर सूत्रधार 
( इरिदास ) भी सुप्रमाके ताल-खरमें' तालखर मिलाते हुए, कथेपर लद्ध 
रखकर दृत्य करने छगे । थे दम्पूर्ण ऑगनमे पागछकी तरह घूम-घूमकर 


रण२ श्रीक्षीचेतन्य-चरितावली खण्ड २ 


'दृष्ण भेज कृष्ण भज कृष्ण मज बाबरे । कृष्णके मजन जिनु छाठगे क्या पामर ११ 
इस पढकी गा गाकर जोरोंसे नाचने लगे | पद गाते-गाते आप ब्रीचमेः 
रुककर इस दोहेको कहते जाते--- 


रैनि गैवाई सोइके, दिवस गेंबाया खाय। 
हीरा जन्म अमोक था कौडी बढदके जाय ॥ 
कृष्ण मंजू कृष्ण भज कृष्ण भज बादेर १ 
कृष्णके भजन बिनु खाठगे क्‍या पामरे 


गोपी नारदके चरणोंको छोड़ती ही नही थी, सुप्रभा ( ब्रक्ानन्द ) 
ने गोपी ( गदाघर ) से आम्रहपूर्वक कहा--सखि ! पूजनके किये बड़ी 
वेला हो गयी । सभी हमारी प्रतीक्षामें होंगी, चलो चलें |? 


सुप्रमाकी ऐसी बात सुनकर सखीने नारदजीकी चरणवन्दना की और 
उनमे जानेकी अनुमति मॉगकर सुप्रभाके सहित दूसरी ओर चली गयी। उनके 
दूसरी ओर चले जानेपर नारदजी अपने ब्रह्मचारीजीसे कहने लगे-'ज्रह्मचारी ! 
चल्ओो हम भी इन्दावनकी ही ओर चलें | वहीं चलकर श्रीकृष्ण मगवानकी 
मनोहर छीलाओंके दर्शनसे अपने जन्मको सफल करें |? 


“जो आशा? कहकर ब्रह्मचारी नारदजीके पीछे-पीछे चलने लगा | 


घरके भीतर महाप्रभु भुवनमोहिनी छक्ष्मीदेवीका वेप धारण कर रहे 
थे। उन्होंने अपने सुन्दर कमलछके समान कोमल-युगल चरणोंमें महावर 
लगाया । उन अरुण रंगके तडओंमे महावरकी छालिमा फीकी-फीकी- 
सी प्रतीत होने लगी । पैरोंकी उँगलियोंमें आपने छछी और छल्ा पहने। 
खडला) छड़े और झाँझनेके नीचे सुन्दर घुँधरू वोधे । कमरमें करधनी 
बॉबी । एक बहुत ही बढिया छहँगा पहिना | हार्थोकी डेंगलियोंमें छोटी- 
छोटी छल्छी और अँगूठेमें बड़ी-सी आरसी पहिनी | गलेमें मोहनमाछा+ 
पचमनिया; हार; इमेल तथा अन्य बहुत-सी जड़ाऊ और कीमती माढाएँ 
धारण कीं । कानोमें कर्णफूछ और बाजुओंमें सोनेकी पहुँची पदिनी । 


श्रौक्ंष्ण-लीलामिनय रश्ण्‌३्‌ 


आचार्य वासुदेवने बड़ी ही उत्तमतासे प्रभुके लबे-लबे घुंघराले 
चाल्ममं सीधी मॉग निकाली और पीछेसे बालोंका जूड़ा बॉध दिया । बालोंके 
जूड़ेमें मालती, चम्पा और चमेल्ती आदिके वड़ी ही सजावटके साथ फूल 
गूँथ दिये | एक सुन्दर सी माछा जूड़ेमे खोल दी | मॉगमें बहुत ही 
बारीकीसे सिन्दुर भर दिया। माथेपर बहुत छोटी-सी रोलीकी एक गोल 
बिन्दी रख दी | सुगन्धित पान प्रभुके श्रीमुखमे दे दिया | एक बहुत ही 
पतली कामदार ओढनी प्रभ्ुकों उढा दी गयी । श्थगार करते करते ही 
प्रभुको रुक्मिणीका आवेश हो आया । वे श्रीकृष्णके विरहमें रुक्मिणीभावसे 
अघीर हो उठे । 


रुक्मिणीके पिताकी इच्छा थी कि वे अपनी प्यारी पुत्नीका चिवाह 
ओकृष्णचन्द्रजीके साथ करें) किन्तु उनके बड़े पुत्र रुक्मीने रुक्मिणीका 
विवाह शिक्षुपाछके साथ करनेका निश्चय किया था | इससे रुक्मिणी अधीर 
हो उठी । वह मन-ही-मन श्रीकृष्णचन्द्रजीको अपना पति बना चुकी थो । 
उसने मनसे अपना सर्वेस्त भगवान्‌ वारुदेवके चरणोंमें समर्पित कर दिया 
था। वह सोचने छगी---हाय | वह नराघम शिशुपाल कल बारात सजाकर 
मेरे पिताकी राजघानीमे आ जायगा | क्या में अपने प्राणप्यारे पतिडेवकों 
नहीं पा सकूँगी ! मैने तो अपना सर्वख उन्हींके श्रीचरणोंमे समर्पण कर 
दिया है। वे दीनवत्सल हैं, अशरणभरण है; घट-घटकी जाननेवाले है । 
क्या उनसे सेरा भाव छिपा होगा १ वे अवश्य ही जानते होगे । फिर भी 
उन्हें स्मरण दिलानेकी एक विनयकी पाती तो पठा ही दूँ । फिर आना न- 
आना उनके अधीन रहा। या तो इस प्राणहीन गरीरकी गिश्युपाल्ल छे 
जायगा) या उसे खाली हाथों ही छोटना पड़ेगा | प्राण रहते तो मैं उस , 
डुश्के साथ कमी न जाऊँगी | इस शरीरपर तो उन मगवान्‌ वासुदेवका 
ही अधिकार है। जीवित शरीरका तो वे ही उपभोग कर सकते हैं ।? यह 
सोचकर वह अपने पराणनाथके लिये प्रेम-पाती लिखनेकों बैंठी-- 


रणछ श्रीभीचेतन्य-चरितावली पण्ड २ 


श्रुत्वा गुणान्मुतनसुन्दर ख्ण्वत्तां ते 
निर्धिधय कर्णविवरेईरत्तो5ड तापम्‌ । 
रूप॑। दशा दश्िमतामखिला्थलाम 
ववय्यच्युताचविशति चित्तमपत्रप मे ॥8 
( श्रीमद्भा० १० । ५३ ) 9७) 
इस प्रकार सात छोक लिखकर एक ज्राक्मणके द्वाथ उसने अपनी 
वह अ्रणयरससे पूर्ण पाती द्वारिकाको भगवानके पास मिजवायी । मद्मप्रभु 
भी उसी तरहसे हाथके नखोंके द्वारा रुक्मिणीके भावावेशमे अपने प्यारे 
श्रीकृष्णको प्रेम पातीसी छिसने लगे। वे उसी भावसे विलख-विल्पकर 
रुदन करने छगे और रोते रोते उन्हीं भावोंकों प्रकट भी करने लगे | कुछ 
कालके अनन्तर वह भाव शान्त हुआ । बाहर रह्न-मशपर अद्दैताचार्य 
सुप्रमा और गोपीके साथ मधुर भावी बातें कर रहे थे | हरिदास कथेपर 
छद्व रखकर जागो-जागो? कहकर धूम रहे थे। सभी भक्त प्रेममें विमोर. 
होकर रुदन कर रहे थे। इतनेमें ही जगन्मोहिनी रूपको घारण किये हुए 
प्रभुने रज्ञ मश्जपर प्रवेश किया । प्रभुके आगे बड़ाई-वेशमें नित्यानन्दजी थे | 
नित्यानन्दजीके कधेपर हाथ रखे हुए, धीरे-धीरे प्रभु आ रहे थे। प्रभुके उत 
अदूरुन रूप-छावण्ययुक्त खरूपको देसकर सभी भक्त चकित हो गये । उस 
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# है अच्युत ' तुम्हारे त्रिभुवन-सुन्दर खरूपकी ख्याति मेरे कणकुदरोंद्धारा 
हृदय्में पहुँच गयी है, उसने पहुँचते ही मेरे हृदयके समी भ्रकारके तापोंको 
, शान्त कर दिया है। क्योंकि तुम्हारे जगन्मोह्दन रूपमें और आपके जचिन्त्य 
गुणोमें प्रभाव ही ऐसा है, कि वह देखनेवालों तथा सुननेवालॉके सभी मनोरथोंको 
पूर्ण कर देते हैं। द्वे प्रणपपाल ! उस ख्यातिके ही सुननेसे मेरा निर्लेज्ञ मन 
ठ॒म्दारेमं आसक्त हो गया है । 


हा 


श्रीकृष्ण-लीकामिनय श्ण्‌५्‌ 


समयके प्रभुके रूपका वर्णन करना कविकी पतिभाके वाहरकी बात है| सभी 
इस बातको भूछ गये कि प्रभुने ऐसा रूप बनाया है। भक्त अपनी-अपनी 
भावनाके अनुसार उस रूपमे पार्वती, सीता; लक्ष्मी, मदह्ाकाडी तथा 
रासविद्रिणी रसविस्तारिणी श्रीराधिकाजीके दर्शन करने छंगे । जिस प्रकार 
समुद्र-मन्थनके पश्चात्‌ भमगवानके भुवनमोहिनी रूपको देखकर देव, दानव» 
यक्ष) राक्षत सब-के-सब उस रूपके अधीन हो गये थे ओर देवाधिदेव 
महाटेचजीतक कामासक्त होकर उसके पीछे दौड़े थे, उसी प्रकार यहाँ 
भी सभी भक्त विमुग्ध से तो हो गये थे: किन्तु प्रधशुके आभीर्वादस्से किसीके 
हृदयमे कामके भाव उत्पन्न नहीं हुए; । सभीने उस रूपमें मातृस्नेहका 
अनुभव किया। प्रभु लक्ष्मीके भावमे आकर भावमय सुन्दर पद गा-गाकर 
मधुर जत्व करने छगे | उस समय प्रभुकी आकृति-प्रकृति; हाव-माव) चेश 
तथा वाणी सभी त्रियोंकी-सी ही हों गयी थी। वे कोकिलकूजित कमनीय 
कण्टसे बड़े ही भावमय पदोंका गान कर रहे थे | उनकी भाव-भद्धीमें 
जादू भरा हुआ था; सभी भक्त उस अनिर्वचनीय अलौकिक और अपूर्व 
इत्यकों देखकर चित्रके लिखे-से स्तम्मित मावसे बैठे हुए; थे। प्रमु भावावेश- 
में आकर रृत्य कर रहे थे | उनके दत्यकी मधुरिमा अधिकाधिक बढती 
ही जाती थी; दोनों ऑखोंसे अश्रुओंकी दो अविच्छिन्न धारा-सी यह रही 
थी, मानो गल्ञा-यमुनाका प्रवाह सजीव होकर बह रहा हो । दोनों रूकुटियों 
ऊपर चढी हुई थीं। कड़े; छड़े; झाँशन ओर नूपुरोंकी झनकारसे सम्पूर्ण रग- 
गज झक्ृत-सा हो रहा था । प्रकृति स्तब्ध थी मानो वायु मी प्रभुके इस अपूर्व 
रत्यकों देखनेके छाछचसे रुक गया हो । भीतर बेठी हुई सभी ख्रियाँ 
विस्मयसे आँखें फाड-फाड्कर प्रभुके अद्भुत रूप-लावण्यकी शोभा निहार 
रही थीं। 


उसी समय नित्यानन्दजी बड़ाईके भावको परित्याग करके श्रीकृष्ण- 
भावसे ऋनदन करने रंगे | उनके कऋ्न्दनकों सुनकर सभी भक्त व्याकुल हो 


शष्द श्रीक्षीचेतन्प-चरिनावली स्वरण्ड २ 


उठे और लंबी-लंबी सोसें छोड़ते हुए सब-के-सब उच्चस्वस्से द्वा गौर | दवा 
कृष्ण | कहकर रुदन करने लगे | सभीकी रोदनध्वनिसे चम्द्रशेपरका 
घर गूँजने छगा । सम्पूर्ण दिआएँ रोती हुई-सी माइ्म पड़ने रगीं | भकोकी 
व्याकुछ देखकर प्रभु॒भक्तोंके ऊपर वात्सल्यमाव प्रक करनेके निर्मित्त 
भगवानके सिंहासनपर जा बेठे | सिंहासनपर बैठते ही सम्पूर्ण घर 
प्रकाशमय बन गया । मानो हजाएों सूर्य; चन्द्र ओर नक्षत्र एर साथ 
ही आकाणमे उदय हो उठे हो | भक्तोंकी ऑफ सामने उस दिव्या- 
छोकके प्रकाशकों सहन न करनेके कारण चकाचोघ-सा छा गया | 


प्रभने भगवानके सिंहासनपर बेठे-ही-बठे दरिदासजीकों चुलाया । 
हरिदासजी छट्ठ फेंककर जल्दीसे जगन्माताकी गोदीऊे लिये दौड़े । प्रभुने 
उन्हें उठाकर गोदम ब्रैठा लिया | हरिदास महामाया आदिशक्तिकी कोडर्मे 
बैठकर अपूर्व वात्सल्यसुखका अनुभव करने छगे | इसके अनन्तर क्रमणः 
सभी भक्तोंकी बारी आयी। पभ्ुने भगवतीके भावमें सभीको वात्सल्यमुग्बका 
रसाखादन कराया और समभीकी अपना अप्राप्य स्तनपान कराकर 
आनन्दित और पुछकित कराया। इसी प्रकार भक्तोको स्तनपान कराते- 
कराते प्रातःकाल हो गया। उस समय भक्तोंकों सूर्यदेवका उदय हाना 
अरुचिकर-सा प्रतीत हुआ। प्रातःकाल होते ही प्रश्नने मगवती-भावका 
सवरण किया । वे थोड़ी देरमें प्रकृतिस्स हुए. और उस वेपकों बदलकर 
भक्तोंके सहित नित्यकर्मसे निवत्त होनेके लिये गद्भाकरिनारेकी ओर चले 
गये । चन्द्रशेखरका घर प्रभुके चले जानेपर भी तेजोमय ही बना रहा 
और वह तेज धीरे-धीरे सात दिनमें जाकर विछकुछ समाप्त हुआ | 


इस प्रकार प्रधुने भमक्तोंके सहित श्रीमद्धागवतकी प्राय, सभी 
ल्‍ीलाओंका अभिनय किया | 


4++०- ००७० बक ;मिकट मेक पाक नमन. 


| 


कि 
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सर्वेशेव दुरूहोअयमसक्तैमंगवद्ूसः । 
तत्पादाम्बुजसवंस्‍्वेम॑क्तेरेवाजु रस्थते । 


प्रेमकी उपमा किससे दें ! प्रेम तों एक अनुपमेय वस्तु है| स्थावर: 
जड्भप) चर; अचर, सजीव तथा निर्जीव समीमें प्रेम समानरूपसे व्याप्त हो 
रहा है। संसारमें प्रेम द्वी तो ओतप्रोतमावसे भरा हुआ है । जो छोग 
आकाशकी पोला समझते हैं, वे भूले हुए हैं । आकाश तो छोहेसे भी कहीं 


'अधिक ठोस है। उसमें तो एक परमाणु मी और नहीं समा सकता; वह॑संदुददत्ति 
और दुई।त्तियोंके भावोंसे हूँस-हसकर मरा हुआ है । प्रेम उन सभीमै समान- 


रुपसे व्याप्त है। प्रेमकों चूना-मसाला या जोड़नेवाला द्वाविक पदार्थ समझना 
चाहिये । प्रेमके कारण ये समी भाव टिके हुए हैं । किन्तु प्रेमकी उपलब्धि 
सत्र नहीं होती। वह तो भक्तोंके ही शरीरोंमें पूर्णरूपसे प्रकट होंता 
है। भक्त ही परस्परमें प्रेमहूपी रसायनका निरन्तर पान करते रहते हैं | 

# जिन्होंने सासारिक भोगोंकों ही सब कुछ समझ रखा है, जो विषय- 
भोगोंमें ही आवद्ध है, ऐेसे अभक्तोंको भगवद्रसका आखादन, करना स्वेथा 
चुकेंस है । जिन्होंने अपना सबेस्स उस सॉँवलेके फोम अरुण चरणोंमें समर्पित 
कर दिया है, जो स्वतोभावेन उसीके वन गये हैँ ऐसे ऐकरान्तिक सक्त ही उस 
रसका आखादन कर सकते हैं । 
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उनकी प्रत्येक चेशमे प्रेम ही प्रेम होता है | वे सदा प्रेम-चारुणी पान करके 
लेकबाह्य उन्मत्त-से बने रहते है और अपने प्रेमी बन्धुओं तथा भक्ताकों 
भी उस वारुणीकों भर-भर प्याले पिछाते रहते हैं | उस अपूर्च आतवका 
पान करके वे भी मस्त हो जाते है, निहाल हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं 
रुजा, धृणा तथा भयसे रहित होकर वे भी पागलॉंकी भाँति प्रछाप करने 
छगते हैं । उन पागलेके चरित्रमें कितना आनन्द है) केसा अपूर्थ रस है। 
उनकी मार पीठ) गाली-गलौज) स्वुति-प्रारथना, भोजन तथा शयन समी 
कार्मोमें प्रेमका सम्पुट छगा हानेसे थे समी काम दिव्य और अलौकिक-से 
प्रतीत होते हैं । उनके श्रवणसे सह्ृदय पुरुषोंकों सुख होता है; वे भी उ् 


प्रेमासचके लिये छटपटाने छगते हे और उसी छटपटाहटके कारण वे अन्तर्में 
प्रभु प्रेमके अधिकारों बनते हैं | 


महांप्रभु अब भक्तोकों साथ लेकर नित्यप्रति बड़ी ही मधुर-मधुर 
लीलाएँ करने छंगे | जबसे जगाई-मधाईका उद्धार हुआ और वे अपना 
सवंस्व त्याग कर श्रीवास पण्डितके यहां रहने लगे; तबसे मक्तोंका उत्साह 
अत्यधिक बढ़ गया है। अन्य छोग भी सकीर्तनके महत्वको समझने लगे 
हैं | अब सफीर्तनकी चर्चा नवद्वीपमे पहलेसे भी अधिक होने छगी है । 
निनदक अब माति मॉतिसे कीर्तनको बदनाम करनेकी चेश्ट करने लगे हैं | 


पाठक | उन निन्दकोंकों निन्दा करने दें | आप तो अब गौरकी भक्तोंके ताथ 
की हुई अद्भुत छीछाओंका टी रसाखादन करें। 


मुरारी गुप्त मरभुके सहपाठी ५ वे प्रभुसे अवस्थामें भी बढ़े थे | 
प्र उन्हें अत्यधिक प्यार करते ओर उन्हें अपना बहुत ही अन्तरग भक्त 
समझते । मुरारीका भी प्रभुके चरणोंमे पूर्णरीत्या अनुराग था। वे रामो 
पासक ये; अपनेको हनूमान्‌ समझकर कभी-कमी भावावेशमे आकर 
हनमानजीकी भाँति हुकार भी मारने छगते | थे सदा अपनेकों प्रमुका 
सेवक ही समझते | एक दिन प्रभुने विष्णु-भावमे प्यदड्!-'गणड़! 
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कहकर चुकारा। बस, उसी समय मुरारीने अपने वसछ्रको दोनों ओर 
' पखोंकी त्तरह फैछाकर प्रभुको जलदीसे अपने कंघेपर चचढा लिया 
और आनन्दसे इधर-उघर ऑगनमें घूमने छगे। यह देखकर भक्तोंके 
आनन्दका ठिकाना नहीं रहा । उन्हें प्रभु साक्षात्‌ चतुर्भज नारायणकी भाँति 
गरुड़पर चढ़े हुए और चारों हार्थोमें शहद, चक्र। गदा और पद्म इन 
चारों वस्तुओंकों लिये हुए:से प्रतीत होने छगे। भक्त आनन्दके सहित 
उत्य करने लगे | मालतीदेवी तथा शचीमांता आदि अन्य म्रियों प्रभुको 
मुरारीके कंघेपर चढ़ा हुआ देखकर भयभीत होने लगीं | कुछ काछके 
अनन्तर प्रसुको बाह्मश्ञान हुआ और वे मुरारीके कथेसे नीचे उतरे । 


मुरारी रामोपासक ये। प्रभु उनकी ऐकान्तिकी निष्ठासे पूर्णरीत्या 
परिचित थे। भक्तोंकों उनका प्रभाव जतानेके निमित्त प्रधुने एक दिन 
उनसे एकान्तमे कहा--“मुरारी |! यह बात बिलकुछ ठीक है कि श्रीराम 
और श्रीकृष्ण दोनों एक दी हैं। उन्हीं भगवानके अनन्त रूपोमेंसे ये भी 
है | भगवानके किसी भी नाम तथा रूपकी उपासना करो) अन्तमे सबका 
फल परभु-प्राप्ति ही है; किन्तु भीरामचन्द्रजीकी लीछाओंकी अपेक्षा श्रीकृष्ण- 
लीलाओमें अधिक रस भरा हुआ है । छुम श्रीरामरूपकी लीछाओंकी अपेक्षा 
श्रीकृष्ण-लीलाओंका आश्रय ग्रहण क्‍यों नहीं करते १ हमारी हार्दिक इच्छा 
है कि तुम निरन्तर श्रीकृष्ण-छीछाओंका ही रसास्वादन किया करो | आजसे 
श्रीकृष्णको ही अपना सर्वख्र समझकर उन्हींकी अर्चा-पूजा तथा मजन-ध्यान 
किया करो |? 


प्रमुकी आशा मुरारीने शिरोधायं कर ली। पर उनके हृदयमें 
खलबली-सी मच गयी । वे जन्मसे ही रामोपासक थे | उनका चित्त तो 
रामरूपमें रमा हुआ थाः प्रभु॒ उन्हें ऋष्णोपासना करनेके लिये आशा देते 
हैं | इसी असमझसमे पढ़े हुए वे राजिभर ओसू बहाते रहे | उन्हें क्षण- 
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भरके लिये भी नींद महीं आयी । पूरी रात्रि रोते-रोते ही बितायी । दूसरे 
दिन उन्होंने प्रभुके समीप जाकर दीनता और नम्नताके साथ निवेदन 
किया--'प्रभो ! यह मस्तक तो मैने रामको बेच दिया है। जो माथा 
श्रीरामके चरणोंमें बिक चुका है; वह दूसरे किसीके सामने केसे नंत हो 
सकता है! नाथ ! मैं आत्मघात कर ढेंगा। मुझसे न तो रामीपासनाका 
परित्याग होगा और न आपकी आज्ञाका ही उल्लड्डन करनेकी मुझमें सामर्थ्य 
है ।? इतना कहकर मुरारी फूट-फूटकर रुदन करने छगे | प्रभु इनकी ऐसी 
इश्टनेष्ठा देखकर अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और जल्दीसे इनका गाढ आरलिंगन 
करते हुए, गदूगद कण्ठसे कहने लगे--५मुरारी ! तुम धन्य हो) वु््हं अपने 
इष्टमें इतनी अधिक निष्ठा है; हमें मी ऐसा ही आशीर्वाद दो कि हमारी भी 
भीकृष्णके पादपञ्मोर्मे ऐसी ही ऐकान्तिक दृढ निष्ठा हो ।? 


एक दिन प्रभुने मुरारीसे किसी स्तोन्रका पाठ करनेके लिये कहा। 
मुरारीने बढ़े ही लय और खरके साथ सखरचित रघुवीराष्टकको सुनाया । 
उसके दो श्लोक यहाँ दिये जाते है--- 


राजत्किरीट्मणिदीघितिदी पिताश- 
मुच्यद्च्नृहस्पतिकविग्नतिमे चहन्तम्‌ । 
दे कछुण्डले:झ्डरहितेन्दुसमानवक्त्र 
राम॑ जगस्त्रगगुह सतत भजामि ॥ 
उद्यद्विभाकरमरीचिविरोधिताव्ज- 
नेन्न सुबिम्बदशनच्छद्चारुनासस्‌ । 
शुआशुरर्मिपरिनिर्जितचारुह्यस 
राप॑ जगत्वयगुरु सत्तत भजासि ॥& 
( मरारिक० चैतन्यच० ) 
# जिनके दीक्षिमान्‌ झुकुटमें स्थित मणियेसि सम्पूर्ण दिशाएँ उद्भासित हो 
रही दे, जिनके कानोंमें इदर्पति और शुक्राचार्यके समान दो कुण्डल शोभा दे 


हो 
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प्रभु इनके इस स्तोञ्रपाठसे अत्यन्त ही प्रसन्न हुए और इनके 
न [३] 
मध्तकपर प्रामदास” शब्द लिख दिया । निम्रश्छोकमें इस श्रदनाका कसा 
सुन्दर और सजीव वर्णन है-- 


छः 


इ्स्थं निशम्य रघुनन्दनराजलिंह- 
छोकाष्टकओ स भगवान्‌ चरणं मुरारेः | 
वैययस्थ सृध्नि विनिधाय लिलेख मभांले 
त्वे 'रामदास! इति भो सव मत्यसादात्‌ ॥ 


बे प्रभु राजसिह श्रीरामचद्धजीके इन आठ ोकोंको सुनकर बड़े 
प्रमन्न हुए. और वेश्वर मुरारी गुस्के मस्तकपर अपने श्रीचरणोंको रखकर 
उनसे कहने लगे--०तुम्हें मेरी कृपासे श्रीरामचन्द्रजीकी अविरल भक्ति प्राप्त 
हो ।? ऐसा कहकर परभुने उनके मस्तकपर “रामदास” ऐसा छिख दिया | 


इस प्रकार प्रभुका असीम अनुग्रह प्रात्त करके आनन्दमे विभोर हुए, 
मुरारी घर आये । आते ही इन्होंने भावावेशमें अपनी पत्नीसे खानेके लिये 
दाल-मात माँगा | पतित्रता साध्वी पत्नीने उसी समय दाऊ-भात परोसकर 
इनके सामने रख दिया। अब तो ये ग्रासोमे घी मिछा-मिछाकर जो मी 
बाल-बच्चा अथवा कोई भी दीखता, उसे ही प्रेमपूर्वक खिलछाते जाते और 


रहे हैं एव जिनका सुखमण्डल कलकरहित चन्द्रमाके समान शोतलता और सुख 
प्रदान करनेवाला है, ऐसे तीनों लोफोंके स्वामी श्रीरामचन्द्रजीका हम भक्तिमावसे 
स्रण करते हैं । 


उदीयमान सर्यको किरणोंसे विकसित हुए कमलके समान जिसके आनन्द- 
दायक बंढें-बड़े सुन्दर नेत्रयुगल है, विम्वाफलफ्रे समान जिनके मनोहर अरुण 
रंगके ओछद्य हैं. एवं मनफो इरनेवाली लिनकी चुकीली नासिका है। जिनके 
मनोहर हास्के सम्मुख चन्द्रमाकी किरएणें भी रब्जित हो जाती हैं, ऐसे त्रिभुवनके 
गुरु श्रीरामचन्द्रजीका भक्तितावसे हम भजन करते हैं | 
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खय भी खाते जाते। बहुत सा अन्न प्ृथ्वीपर मी गिरता जाता । इस प्रकार 
ये कितना सा गये, इसका इन्हे कुछ भी पता नहीं | इनकी ख्रीने जब 
इनकी ऐसी दशा देसी तब वह्द चक्रित रद गयी फिन्तु उस पतििप्राणा 
नारीने इनके काममे कुछ हस्तक्षेप नहीं किया । इसी प्रकार स्वापीकर सो 
गये । प्रात.कांछ जब उठे तो क्या देखते है; मद्माप्रमु इनके सामने उपस्धित 
हैं। इन्होंने जल्दीसे उठकर प्रभुकी चरण बन्दना की और उन्हें बैठनेके 
लिये एक सुन्दर आसन दिया । प्रभुके बेठ जानेपर मुरारीने विनीतमावसे 
इस प्रकार असमयमे पधारनेका कारण जानना चाहा | प्रभुने कुछ हँसते 
हुए कहा--तुस्हीं तो वेद्य होकर आफत कर देते हो । लाओ कुछ ओपधि 
तो दो।? 


आश्चर्य प्रकट करते हुए. मुरारीने पूछा--पप्रमो | ओपधि कैसी ! 
किस रोगकी ओपधि चाहिये १ रातमरमे ही बया विकार हों गया १? 


प्रभुने हँसते हुए कद्दा--'ठम्हे मादूम नहीं है क्या विकार हो गया | 
अपनी ख््रीसे तो पूछो | रातकों तुमने मुझे कितना घृतमिश्रित दाछ भाव 
खिला दिया । तुम प्रेमसे खिलाते जाते थे; मैं भला तुम्दरे प्रेमकी उपेक्षा 
केसे कर सकता था ! जितना तुमने खिलाया, खाता गया | अब अजीर्ग 
हो गया है और उसकी ओपधि भी त॒ग्हारे पास ही रखी है । यट देखो) 
यही इस अजीर्णकी ओषृधि है |? यह कहते हुए प्रभु वैथकी खाटके समीप 
रखे हुए. उनके उच्छिष्ट पात्रका जलपान करने लगे । मुरारी यह देखकर 
जल्दीसे प्रमुको ऐसा करनेसे निवारण करने छगे | फिन्तु तबतक प्रभु 


आधेसे अधिक जल प्री गये | यह देखकर मुरारी मारे प्रेमके रोते-रोते 
प्रभुके पादपक्मोंमें लोटने लगे । 


एक दिन प्रमुने अत्यन्त ही स्नेहके सहित मुरारी गुतसे कहा-- 
“मुरारी | ठुमने अपनी अहैतुकी भक्तिद्वारा श्रीकृष्णको, अपने वशर्में कर 
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$ लिया है। अपनी प्रेमर्पी डोरीसे श्रीकृष्णकों इस प्रकार कसकर बॉच 
डिया है कि यदि वे उससे छूटनेकी भी इच्छा करें तो नहीं छूट सकते ।? 
इतना सुनते ही कवि हृदय रखनेचाले मुरारी गुतने अपनी प्रत्युत्पन्ष-मतिणे 
उसी सप्रय यह इलोक पढकर प्रभुकी खुनाया-- 
काह दरिद्रः पापीयान्‌ क् कृष्ण: श्रीतिकेतनः | 
बह्यवन्धुरिति स्माहं॑ बाहुभ्या परिरम्भित३ ॥ 
( श्रीमद्भा० १० । ८१ ।१६ ) 
सुदामाकी उक्ति है। सुदामा भगवानकी दयाछ॒ता और असीम 
कृपाका वर्णन करते हुए. कह रहे हैं--“भगवानकी दयाछता तो 
देखिये--कहोँ तो में सदा पाप कर्मोंमे रत रहनेवाला दरिद्र ब्राक्षण और 
कहाँ सम्पूर्ण ऐड्वर्यके मूछभूत निखिल पुण्पाश्रय श्रीकृष्ण मगवान्‌ | तो भी 
उन्होंने केचल ब्राह्मणऊुछमें उत्पन्न हुए मुझ जातिमात्रके ब्राहझणकी अपनी 
'बाहुओंसे आलिड्रन किया । इसमें मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं है। कृपाड 
कृष्णकी अदैतुकी कपा ही इसका एकमात्र कारण है|! इस प्रकार प्रभु 
विविध प्रकारसे मुरारीके सहित प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपना मनोविनोद 
करते रहते थे और मुरारीकों उसके द्वारा अनिर्वचनीय आनन्द प्रदान 
करते रहते थे । अब अद्विताचार्यके सम्बन्धकी भी बातें सुनिये । 


अद्वेताचार्य प्रभुसे ही अबस्थामें बड़े नहीं थे; किन्तु सम्मवतया 
प्रभुके पूज्य पिता श्रीजगन्नाथ मिश्रसे मी कुछ बड़े होंगे | विद्यामें तो ये 
सर्वश्रेष्ठ समझे जाते थे। अमुने जिनसे मन्त्रदीक्षा लीथीं वे ईश्वरपुरी 
आचार्यके गुदभाई थे | इस कारण व्योइद्) विद्याइद्ध) कुलइद्ध और 
सम्बन्धइद्ध दोनेके कारण प्रभु इनका गुरुफी ही तरह आदर-सत्कार किया 
करते थे | यह बात आचायके लिये असह्य थी । वे प्रभको अपने चरणेमे 
नत होकर प्रणाम करते देसकर बड़े छजित होते और अपनेकी वार बार 


न जज 


ध्पु 
जी 
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पिक्कारते । वे प्रभुसे दास्य-मावके इच्छुक थे | प्रभु उनके ऊपर दास्य-भाव 
न रखकर गुरु-भाव प्रदर्शित किया करते थे, इसी कारण वे दुखी होकर 
हरिदासजीके साथ शान्तिपुर चले गये और वहीं जाकर विद्यार्थियोंको 
अद्दैत-वेदान्त पढाने छगे और भक्ति शात्रका अभ्यास छोड़कर शानचर्चा 
करने लगे | 

प्रभु इनके मनोगत भावोंकों तमझ गये | एक दिन आपने 
नित्यानन्दजीसे कहा--(श्रीपाद | आचार्य इधर बहुत दिनोंसे नवद्वीप नहीं 
पधारे) चलो शान्तिपुर चलकर ही उनके दर्शन कर आयें |? नित्यानन्दजी- 
को भला इसमें क्या आपत्ति होनी थी ? दोनों ही शान्तिपुरकी ओर चल 
पड़े । दोनों ही एक-से मतवाछे थे; जिन्हें शरीरकी सुधि नहीं, उन्हें मला 
रास्तेका क्या पता रहेगा ! चल्ते-चलते दोनों ही रास्ता भूछ गये | भूते- 
भटकते दोनों गद्जाजीके किनारे लब्तिपुरमें पहुँचे । छल्ितपुरमें पहुँचकर 
गद्जाजीके किनारे इन्हें एक घर दिखायी दिया | छोगोंसे पूछा--“क्योंजी, 
यह किसका घर है ९ छोगोंने कहा--्यह घर गृहस्त्री संन्यासीका है । 
यह उत्तर सुनकर प्रभु बड़े जोरोंसे खिलख़िलाकर हँस पडे और नित्या- 
नन्दजीसे कहने लगे--'ओऔ्रीपाद | यह कैसे आश्रर्यकी बात | गहस्थी भी 
ओर फिर संन्यासी भी | ग्रहस्थी सन्‍्यासी तो हमने आजतक कभी नहीं 
देखा । चलो देखें तो सही, शहस्थी-सन्यासी कैसे होते हैं ? नित्यानन्दजी 
यद्द सुनकर उसी घरकी ओर चल पड़े । प्रभ्नु भी उनके पीछे पीछे चलने 
लगे | उस घरके द्वारपर पहुँचकर दोनोंने कापाय-वस्तर पहिने सन्यासी वेप- 
धारी पुरुषको देखा । नित्यानन्दजीने उन्हे नमस्कार किया । प्रभुने 
संन्याती _मझकर उन्हें श्रद्धासहित प्रणाम किया । सन्यासीके सहित एक 
परम सुन्दर तेजस्वी तेईस वर्षके श्राक्षण कुमारको अपने घरपर आते देखकर 
संन्‍्यासीजीने उनकी यथायोग्य अभ्यर्चना की और बैठनेको आसन 
दिया | परस्परमें वहुत-सी बातें होती रहीं । प्रभु तो सदा प्रेमके भूखे दी 
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बने रहते थे । उन्होंने चारों ओर देखते हुए सन्यासीजीसे कहा--(संन्यासी 
महाराज | कुछ कुटियामें हो तो जल्पान कराइये | सन्यासीजीके घरमें 
दो ज्लियो थीं। उनसे सन्यासीजीने जलपान छानेके लिये कहा । तबतक 
नित्यानन्दजीके सहित प्रभु जल्दीसे गड्ढा-लान करके आ गये और अपने- 
अपने आसनोंपर दोनों ही बैठ गये | आषाढ़का मद्दीना था। सन्यासीजीकी 
स्त्री सुन्दर-सुन्दर आम ओर छिले हुए. कय्हलके कोये दो पात्नोंमें 
सजाकर छायीं | दो कगेरोंमें सुन्दर दुग्ध भी था। प्रभु जल्दी-जल्दी कटहल 
और आमोंको खाने छगे | वे सन्‍्यासी महाद्यय वाप्मार्गी ये। यद् हम 
पहले ही बता चुके है; उस समय बंगालमें वाममार्ग-पन्थका प्रावल्य था | 
स्रीने पूछा-'क्या “आनन्द? भी थोडी-सी छाऊँ ?” सन्यासीजीने सकेतद्वारा 
उसे मना कर दिया । स्री भीतर चछी गयी | एक बडे आम खाते हुए 
प्रभुने नित्यानन्दजीसे पूछा--“श्रीपाद | “आनन्द? क्या वस्तु होती है ! क्या 
. संन्यासियोंकी भाषा भी पथक्‌ होती है? या गहस्थरी-संन्यासियोकरी यह भाषा 
है १ तुम तो गहस्थी-संन्यासी नहीं हो । फिर भी जानते ही होगे ।? 

प्रभुके इस प्रश्नसे नित्यानन्दजी हँसने लगे | प्रभुने फिर पूछा-- 
धश्रीपाद ! हँसते क्‍यों हो, ठीक-ठीक बताओ १ आनन्द क्‍या है? कोई 
मीठी चीज हो तो गेंगाओ, दूधके पश्चात्‌ मीठा मुँह होगा ।? 

आमके रसको चूसते हुए नित्यानन्दजीने कहा--प्रभों | ये छोग 
वाममार्गी हैं। मदिराकों प्ञानन्द” कहकर पुकारते है।? यह सुनकर 
प्रभुकी बड़ा हुःख हुआ | वे चारों ओर घिरे हुए सिंहकी भांति देखने 
लगे । इतनेमे ही स्रीके बुलानेपर सन्‍्याती महाशय मीतर चले गये | उसी 
समय प्रभु जलूपानके चीचमेंसे ही उठकर दौड पडे | नित्यानन्दजी भी 
पीछे पीछे दौड़े । इन दोनोंको जल्पानके बीचमैंसे ही भागते देखकर 
सनन्‍्यासीजी भी इन्हें लौटानेके लिये चले | प्रभु जब्दीसे गद्ाजीमें कूद पढ़े 
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और तेरते हुए गान्तिपुस्की ओर चहने स्गे। नियानस्दणी तो तैस्नेंके 
आचार ही थ, वे भी पग॒ुरे पीछे पीे तरन लगे । गद्ठातीर चीनमें दी 
प्रशुकों आवेश आ गया। दो फोसके ल्याभग गरछर मे शास्तिवुस्फे घाटपर 
पहुँचे और घाटमे सीधे ही आचार्यक घर पहने । दूरंत ही हरिदासजीने 
प्रमुको देखकर उनकी चरण-पन्दना की; फिन्‍्मु प्रभुफो हुछ द्वोश नारी था। 
वे सीधे अद्देताचार्यके ही समीप पदचे । उन्हें देसने ही श्रमुने 
कहा--'क्यो | फिर सूसा शान बघारने लगे॥ आचायने कश--प्यूसा 
जान केसे है; ज्ञान ता सर्वश्रेष्ठ है। भक्ति तो स्लियोके स्यि है।' इतना 
सुनते ही प्रभु जारोसे अद्देताचार्यजीज़ो पीटने लगे | सभी छोग आश्रर्यके 
ताथ इस अद्भुत लीलफ़ी देख रहे थे । रिमीकी भी द्विग्मत नहीं ऐती 
थी कि प्रभुको ट्स कामसे निवारण करे । प्रभु भी बिना कुछ सोचे-बिनोरे 
बूड आचार्यकी पीठपर थपड-घूसे मार रटे थे | ज्यों प्यो मार पड़ती 
त्यों ही वो अद्वैत और अधिक प्रसन्न होते । मानों प्रभु अपने प्रेमफी 
भारद्वारा ही अद्वेताचार्यके भरीरमें प्रेमका सश्चार पर रहे ६। अद्वेताचार्यके 
चेहरेपर हुःख, शोक या विपण्णता अणुमात्र भी नहीं दिययायी देती थी । 
उल्टे वे अधिकाधिक हर्यान्मत्त-से होते जाते थे | 


खटपट और मारकी आवाज सुनकर भीतरसे आचार्यकी धर्मपत्री 
सीतादेची भी निकछ आयीं | उन्होंने जब प्रभुको आंचार्यके शरीरपर 
प्हार करते देखा तो वे घबड़ा गयीं और अघीर होकर कहने छगी--प। 
हैं; प्रभु | आप यह क्या कर रहे हैं। बूढे आचार्यके ऊपर आपको दया 
नहीं आती !? किन्तु प्रभु किसीकी कुछ सुनते ही न थे। आचार्य भी प्रेममे 
विभोर हुए मार खाते जाते और नाचते-नाचते गोर-गुणगान करते जाते । 
इस प्रकार थोडी देरके पश्चात्‌ प्रभुको मूर्छां आ गयी और वे बेहोश होकर 
गिर पड़े। बाह्मशान होनेपर उन्होंने आचार्यकों हर्षके सहित दृत्य करते 
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और अपने चरणोंमे छोठते हुए; देखा; तब आप जब्दीसे उठकर कहने 
लगे--शीहरि, श्रीहरि मुझसे कोई अपराध तो नहीं हो गया १ मैने 
अचेतनावस्थामे कोई चम्लल्ता तो नहीं कर डाली ? आप तो मेरे पितृतुल्य 
हैं। में तो भाई अच्युतके समान आपका पुत्र हूँ । अचेतनावस्थामें यदि 
कोई चश्वछ्ता मुझसे हो गयी हो, तो उसे आप क्षमा कर दे ।? इतना 
कहकर ये चारो ओर देखने लगे | सामने सीतादेवीको खड़ी हुईं देखकर 
आप उनसे कहने छगे--«माताजी ! बडी जोरकी भूख लग रही है। 
जल्दीसे भोजन बनाओ ।? यह कहकर आप नित्यानन्दजीसे कहने 
लगे--“श्रीपाद ! चलो; जबतक हम जल्दीसे गद्ञालान कर आदें ओर 
तबतक माताजी भात बना रकखेंगी |! इनकी बात सुनकर आचार्य, हरिदास 
तथा नित्यानन्दजी इनके साथ गज्भाजीकी ओर चल पड़े | चारोंने मिलकर 
खूब प्रेमपूवंक ज्ञान किया | ज्ञान फरनेके अनन्तर समी छोटकर आचायके 
घर आ गये । आचायर्यके पूजा-णहमें जाकर प्रमुने भगवानके लिये साशठड्ू 
प्रणाम किया | उसी समय आचार्य प्रभुके चरणोंमें छोट गये । आचार्यके 
चरणोंमें हरिदासजी छोटे | इस प्रकार आचार्यको अपने चरणोंमें देखकर 
प्रभु जल्दीसे कारनोपर हाथ रखते हुए उठे और अपने दतिंसि जीम काठते 
हुए. कहने छंगे--५श्रीहरि। श्रीहरि, आप यह हमारे ऊपर केसा अपराध 
चढ़ा रहे हैं ! हम तो आपके पुत्रके समान हैं ।? 


भोजन तैयार था; सभीने साथ बेठकर बड़े ही प्रेमके साथ भोजन 
किया । रात्रिभर नित्यानन्दजीके सहित प्रभुने आचार्यके घरपर ही निवास 
किया । दूसरे दिन आप गज्जाकों पार करके उस पार कालना नामक स्थानमें 
पहुँचे । वहोपर परम वैष्णव गौरीदासजी घरबार छोड़कर एकान्तमे 
गद्भाजीके किनारे रहकर भजन-मभाव करते थे | प्र्म विचित्र वेशसे उनके 
पास पहुँचे । प्रभुके कथेपर नाव ख़ेनेका एक डॉड रखा हुआ था वे 
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म्लाहोंकी तरह टिल्ते दिखते गौरीदासजीके समीप पहचे । गीरीदासर्तने 
प्रभुकी प्रभता तो बहुत दिनोसे सुन रती थी। किन्तु उन्हें प्रभुवे दर्शनोंका 
सौभाग्य अमीतक नहीं प्राप्त हुआ था। प्रभुफा परिचय पाकर उद्दोंने 
इनकी प्रूजा की और वन्य सामग्रियोसे उनका सत्कार किया । प्रभने उन्हे 
वह डॉइ देते हुए कद्ा--धआप उसके द्वार ससारसागरमें ढथे हुए 
छोगोका उद्धार कीजिये ओर उन्हें समारसागरों पार उतारिये ॥! उसे 
प्रभुकी प्रसादी समझकर उन्होंने उसे सहर्प स्वीफार क्रिया । उनके परीक- 
गमनके अनन्तर उस डॉडके अभिषति उनके परुशिप्प--आीददय चतन्य 
महाराज हुए. । उन्होंने उस टॉड़की बड़ी महि्रा बढ़ांगी । उसके उत्तरा- 
घिकारी महात्मा भ्रीष्यामानन्दजीने तो सम्प्र्ण उड़ीसा प्रान्तम दी गौर-धर्म- 
का बडा भारी प्रचार फ़िया | सम्पर्ण उड़ीसा ठेशमे जे। आज गौर-भर्मका 
इतना अधिक प्रचार है, उसका सत्र श्रेय महात्मा ध्यामानन्दजीऊे! ही दे । 
उन्होंने लाता उड़ीसा-प्रान्त निवासियोकों गौर भक्त बनाकर उन्हें भगवन्ना 

मोपदेश किया | संचमुच प्रभु प्रदत्त वह डॉड़ छोगाफों ससारतागरसे पार 
उतारनेका एक प्रधान कारण बन सका। काटनासे चार प्रभु फिर 


नवद्वीपमें ही आकर रहने छो । आचार्य भी बोच बीचमे प्रभुके दर्शनोंको 
नवद्वीप आते थे | 


इसी प्रकार एक दिन श्रीवास पण्डित अपने घरमे पितृभ्राद्ध करके 
पितरोंकी प्रसन्नताके निमित्त विष्णुसहम्ननामका पाठ कर रहे थ्रे। उसी समय 
प्रभु वहाँ आ उपस्थित हुए, ? पाठ सुनते सुनते ही प्रभुको वहाँ फिर हसिद्दा- 
वेश है! आया और वे नृर्सिहाबेशमे आकर हुकार देने छगे और चारों 
ओर इधर-उधर दौड़ने छगे । प्रभुकी हुकार और गर्जनाको सुनकर सभी लोग 
भयभीत होकर इधर-उधर भागने छुंगे | छोगोंको भयभीत देखकर श्रीवास 


भक्तोंके साथ प्रेम-रसाखादन २६५, 


पण्डितने प्रभुसे भाव-तवरण करनेकी प्रार्यना की | श्रीवासकी प्रार्थनापर 
प्रभु मूछित होकर गिर पड़े ओर थोड़ी देरसे प्रकृतिस्थ हो गये | 

एक बार बनमाली आचाये नामका एक कमंकाण्डी ब्राह्मण अपने 
पुत्नसहित प्रमुके पास आया और उनके पाद-पद्मोंमे प्रणाम करके उसने 
अपनी निष्कृतिका उपाय पूछा | प्रभुने उसके ऊपर कृपा प्रदर्शित करते 
हुए, कहा--“इस कलिकालछमे कर्मकाण्ककी क्रियाओंका साँगोपाग होना बड़ा 
दुस्साध्य है । अन्य युगोंकी भोति इस युगमें द्रव्य शुद्धि) शरीर-शुद्धि बन 
ही नहीं सकती । इसलिये इस युगमें तो बस, एकमात्र भगवन्नास ही 
आधार है ।? जैसा कि सभी शास्त्रोंमें बताया गया है--- 

हरेॉनाॉमस.. हरेनाम हरेनामैव केचलम । 
कलौ नास्व्येव नास्स्येव. नास्व्येव. गतिरन्यथा ॥ 

प्रमुके उपदेशानुसार वह कर्मकाण्डी ब्राह्मण परम मागवत वैष्णव 
बन गया | 

एक दिन प्रभु विष्णु-मण्डपपर बैठकर बलदेवजीके आवेशमे आकर 
“मधु छाओं? मधु छाओ? इस प्रकार कहने लगे | नित्यानन्दजी समझ गये 
कि प्रभुकों बलदेवजीका आवेश हो आया है; इसलिये उन्होंने एक घड़ा 
गद्धाजल लाकर प्रभुके सम्मुख रख दिया | जल पीकर प्रभ्न॒ जोरोंके साथ 
इत्य करने छगे और जिस प्रकार बलदेवजीने यमुनाकर्षण छीछा की थी, 
उसीका अमिनय करने छगे | उस समय वनमाली आचार्यकों प्रभुके हाथमें 
सोनेके हल और छागछ दिखायी देने छगे | चन्द्रशेखर आचार्यकों प्रभु 
बलरामके रूपमें दीखने छगे | 


इस प्रकार प्रभु अपने अन्तरह्ग मक्तोंकी भाति-मॉतिकी अलोकिक 
और ग्रेममय लीलाएँ दिखाने छगे | 
--/*डऔ॥७०५-- 


भगवत्‌-भमजनमें बाधक भाव 

भगवत्नाम समी प्रकारके मु्सोंकों देनेवाला है। इसमें अधिकारी- 
अनधिकारीका कोई भी भेद-माव नहीं। सभी वर्णके। सभी जातिके। समी 
प्रकारके स्ली-पुरुष भगवन्नामका सहारा लेकर भगवानके पाद-पद्मोतक पहुँच 
सकते हैं | देश, काल; स्थान) विधि तथा पात्नापात्रका भगवन्नाममे कोई 
नियम नहीं । सभी देशोमें, सभी समयमें, सभी स्थानोमें, श॒ुद्ध-अश्चुद्ध 
केसी भी अवस्थाम हो, चाहे भले ही जप करनेवाला बढ़ा भारी दुराचारी दी 
क्यों न हों) मगवन्नाममें इन बातोंका भेदभाव नहीं। नाम-जप तो समीको? 
सभी अवशज्थाओंमें कल्याणकारी-ही है | फिर भी भगवज्नाममैं दश बढ़े भारी 


भगवत-भजनमे वाधक भाव र७१्‌ 


अपराध# बताये गये हैं| पूर्वजन्मोंके छझुमकर्मेसे, महात्माओंके सत्सझ्ञसे 
अथवा भगवत्कृपासे जिसकी भगवन्नाममे निष्ठा जम गयी हो; उसे बड़ी 
सावधानीके साथ इन दश अपराधोसे बचे रहना चाहिये। महाप्रभु अपने 
सभी भक्तोंकी नामापराधसे बचे रहनेका सदा उपदेश करते रहते थे । वे 
भक्तोंकी सदा देखरेख रखते | किसी भी भक्तकों किसीकी निन्‍्दा करते 
देखते, तभी उसे सचेत करके कहने छगते--“देखों; ठुम भूछ कर रहे हो । 
भगवद्धजनमे दूसरोंकी निन्‍्दा करना तथा भक्तोंके प्रति द्वेषके भाव रखना 
महान पाप है । जो अभक्त हैं, उनकी उपेक्षा करो; उनके सम्बन्धमें कुछ 
सोचो ही नही | उनसे अपना सम्बन्ध ही मत रखों और जो भगवद्धक्त 
हैं, उनकी चरण-रजकों सदा अपने सिरका आभूषण समझो | उसे अपने 
शरीरका सुन्दर सुगन्धित अज्भराग समझकर सदा भक्तिपूर्वक शरीरमें मला 
करो ।? इसीलिये प्रभुके भक्तोंमें आपसमे बड़ा ही भारी स्नेह था। भक्त 
एक दूसरेको देखते ही आपसमे लिपट जाते | कोई किसीके पैरोंको ही 
५ पकड़ लेता; कोई किसीकी चरण-घूलिको ही अपने मस्तकपर मलने छगता 
और कोई भक्तकों दूरसे ही देखकर धूलिमे लोटकर साशज्ञ प्रणाम ही करने 

' छगता । भक्तोंकी शिक्षाके निमित्त वे भगवन्नामापराधीकी बड़ी भारी 
भर्त्नना करते और जबतक जिसके समीप वह अपराध हुआ है; उसके 


ननननननरीनीनननन पीतल रतन फन। 


# ( ३ ) सत्पुरुषोंकी निन्दा, ( २ ) भगव्नामोंमें मेद-भाव, ( ३ ) गुरुका 
अपमान, (४) शाक्ष-सिन्दा, (५) भगवन्नामोंमें अर्थवाद, ( ६) नामका 
आश्रय ग्रहण करके पाप-कर्मोमे प्रदत्त होना, ( ७ ) धम, मत, जप आदिके-साथ 
भगवज्नामकी तुलना करना, ( ८ ) जो भगवनज्नामकी सुनना न चाहते हों उन्हे 
लामका उपदेश करना, ( ९ ) मामका माहात्य अवण करके नाममें प्रेम न 
होना, ( १० ) अहता-ममता तथा विषयमोयोंमें रूगे रहना---ये दश नाम्ा- 
“पराध हैं,। * 
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समीप क्षमा न करा लेते तबतक उस अपराधीके अपराधकों क्षमा हुआ ही 
नहीं समझते थे। गोपाल चापालने श्रीवास पण्डितका अपराध किया था; 
इसी कारण उसके सम्पूर्ण द्रीरमे गछित कुष्ठ हो गया था चह अपने 
दु/खसे दुखी होकर प्रभुके शरणापत्न हुआ और अपने अपराधको खीकार 
करते हुए उसने क्षमा-्याचनाके छिये प्रार्थना ,की | प्रभुने स्पष्ट कह 
दिय--“इसकी एक ही ओषधि है; जिन श्रीवास पण्डितका ठुसने अपराध 
किया है; उन्हींके चरणोदकका पान करो तो तुम्हारा अपराध क्षमा हो 
सकता है । मुझमें वैष्णवापराधीकों क्षमा करनेकी सामर्थ्य नहीं है । 
गोपाल चापालने ऐसा ही किया । श्रीवासके चरणोदककों निष्कपट भावसे 
प्रेमपूर्थंक पीनेहीसे उसका कुष्ठ चछा गया | 


नामापराधी चाहे कोई भी हो प्रभु उसीको यथाचित दण्ड देते और 
अधिकारी हुआ तो उसका प्रायश्चित्त भी बताते थे । यहॉतक कि अंप॑नी 
जननी श्रीशचीदेवीके अपराधक! भी उन्होंने क्षमा नहीं किया और जबतक 


जिनका अपराध हुआ था; उनसे क्षमा नहीं करा ली तबतक उनपर कृपा 
ही नहीं की | 


बात यह थी कि महाप्रभुके ज्येष्ठ श्राता विश्वरूपजी अद्वेताचार्यजीके 
ही पास पढा करते थे। वे आचार्यकों ही अपना सर्वस्व समझते और सदा 
उनके ही समीप बने रहते थे, केवछ रोटी खानेभरके लिये घर जाते थे । 
अद्देताचार्य उन्हे ध्योगवाशि्ट! पढाया करते ये। वे बाल्यकालसे ही सुशील) 
सदाचारी, मेधावी तथा संसारी विपयोसे एकदम विरक्त थे | यागवाशिष्ठके 
श्रवणमात्रस उनके द्ृदयका छिपा हुआ त्याग-वैराग्य एकदम उमड़ पड़ा 
और वे सर्वस्व॒ त्याग कर परिज्ाजऊ बन गये | अपने सर्वशुणसम्पन्न प्रिय 
पुत्रको असमयमे णदू त्याग कर सदाके लिये चले जानेंके कारण माताको 
अपार दुःख हुआ और उसने विश्वरूपके वैराग्यका मूछ कारण अद्दैताचार्यकी 
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ही समझा | वात्सल्यप्रेमके कारण भूली हुई भोली-माली माताने सोचा--- 
“अद्वेताचार्यने ही श्ञानकी पोथी पढा-पढाकर मेरे प्राणप्यारे पुत्रकों परित्राजक 
बना दिया !? जब माता बहुत रुदन करने छगी और अद्वेताचार्यजीके 
समीप भोति-मॉतिका चिछाप करने छगी तब अद्वेताचार्यजीने यों ही बाते- 
ही-बातोंमें समझाते हुए. कह दिया था--“शोक करनेकी क्‍या बात है। 
विश्वरूपने कोई बुरा काम थोड़े ही किया है; उसने तो अपने इस शुभ 
कामसे अपने कुछकी आगे-पीछेकी २१ पीढियोंको तार दिया। हम तो 
समझते है पढना-छिखना उसीका सार्थक हुआ | जिन्हे पोथी पढ़ छेनेपर 
भी ज्ञान नहीं होता, वे पठित-मूर्ख हैं । ऐसे पुस्तकके कीड़े वने हुए, पुरुष 
पुस्तक पढ लेनेपर भी उसके असली मर्मसे वश्चित ही रहते हैं |? बेचारी 
माताके तो कलेजेका ठुकड़ा निकछ गया था उसे ऐसे समयमें ये इतनी 
ऊँची शानकी बातें कैसे प्रिय छय सकती थी | इन वातोंसे उसके मनमे 
इन्हीं भावोंका दृढ निश्चय हो गया कि विश्वरूपके ग्रहत्यागर्म आचार्यकी 
जरूर सम्मति है। वह आचार्यसे अत्यधिक स्नेह करता था; इनकी आज्ञाके 
बिना वह जा ही नहीं सकता । इन भावोंकों माताने मनसे ही छिपाये रखा। 
किसीके सामने इन्हें प्रकट नहीं किया । 


अब जब निमाई भी आचार्यके ससर्गमें अधिक रहने छगे और 
आचार्य ही सबसे अधिक मगवद्धावसे इनकी पूजा-स्तुति करने छगेः तो 
बेचारी दुःखिनी मातासे अब नहीं रहा गया । कहावत है---+दूधका जला 
छाछको भी फूँक-फूंककर पीता है |? माताका छूदय पहलेसे ही घायल बना 
हुआ था| विश्वरूप उसके द्ृदयमे पहले ही एक वडा भारी घाव कर गये 
थे; चह अमी पुरने भी नहीं पाया था कि निमाई भी उसीके पथका 
अनुसरण करते हुए दिखायी देने छगे । निमाई अब मक्तोंकों छोड़कर एक 
क्षणमरके लिये मी संसारी कार्मोकी करना पसंद नहीं करते | वे विष्णु- 
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प्रियाजीसे अब बातें ही नहीं करते हे; सदा भक्तमण्टलीमें बेठे हुए भीक्षष्ण- 
कथा ही कहते-सुनते रहते है, नातीका मुख देखनेके लिये उतावली बैठी 
हुईं माताको अपने पुत्रका ऐसा बर्ताव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ । इसके 
मूलमें भी उसे आचाय॑ अद्वेतका ही हाथ दीखने छगा | माता अब अपने 
मनोगत भावोंकों अधिक न छिपा सकी । उनकी मनोव्यया छोगोंसे बातें 
करते-करते आप-से-आप ही द्ृदयको फोड़कर वाहर निकल पड़ती । वे ओर्स, 
बहाते-बहाते अधीर होकर कहने छगतीं--<इम बुद्ध आचार्यकों मुझ 
दु/खिनी विधवाके ऊपर दया भी नहीं आती । मेरे एक पुत्रकों तो इन्होंने 
सन्यासी वना दिया । मेरे पति मुझे बीचमें ही घोखा देकर सदाके लिये चल 

बसे | मुझ विछखती हुई दुःखिनीके ऊपर उन्हे तनिक भी दया नहीं आयी । 

अब मेरे जीवनका सहारा, मुझ अन्धीकी एकमात्र आधार छकड़ी यह 
निमाई ही है | इसे छोड़कर मेरे लिये समी ससार यता-ही-दऩा है | मेरे 
आगे पीछे बस यही एक आश्रय है, इसे भी आचार्य संन्यासी बनाना 
चाहते है| सदा इसे लेकर कीर्तन ही करते रहते €। मेरा निमाई कितना 

सीधा है । अद्वेताचार्यने और उनके साथी भक्तोंने उसे ईश्वर बता-बताकर 


विरक्त बना दिया है; वह घरकी ओर कुछ ध्यान द्वी नहीं देता | सदा 
भक्तोंके ही साथ धघूमा करता है |? 


माताकी इन बातेंसे श्रीवास आदि भक्तोको तथा अद्विताचार्यजीकों 
मन-ही-मन कुछ दुःख होता था। प्रभु भी भक्तेके मनोभावोंकों ताड़ गये | 


भक्तोंको शिक्षा देनेंके निमित्त प्रभुने माताके ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते 
हुए उस वेष्णव-निन्दारूपी पापका प्रायश्चित्त कराया | 


एक दिन प्रभु भगवदावेशमे भगरवन्मूतियोंकों एक ओर दृदाकर 
भगवानके सिंहासनपर आरूढ हुए. ओर उपस्थित सभी भक्तोंसे वरदान 
मॉगनेके लिये कहा | भक्तोंने अपने अपने दच्छानुसार किसीने अपने 
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पिताकी दुष्टता छुडानेका, किसीने क्रीकी बुद्धि झुद्ध हो जानेका, किसीने 
पुत्रका और किसीने भगवद्धक्तिका वर माँगा | प्रभुने आवेशर्मे ही आकर 
सभीकों उन-डनका अभीष्ट वरदान दिया । उसी समय श्रीवास पण्डितने 
अति दीन भावसे कहां--प्रमो ! ये शचीमाता सदा दुःखिनी ही बनी 
रहती है । ये दुःखके कारण सदा अभु ही बहाती रहती हैं। भगवन्‌ ! 
इनके ऊपर भी ऐसी कृपा होनी चाहिये कि इनका शोक-सन्ताप सब दूर 
हो जाय ।? 


प्रशुने उसी प्रकार सिंहासनपर बेठे-ही-बैंठे भगवदावेशमे ही कुद्य--- 
*अचीमातापर कृपा कभी नहीं हो सकती । इसने वेष्णवापराध किया हैं । 
अपने अपराध करनेवालेको तो मै क्षमा कर भी सकता हैँ, किन्तु वैष्णवोंका 
अपराध करनेवालेको क्षमा करनेकी मुझमें सामर्थ्य तहीं ( 


श्रीचास पण्डितने अत्यन्त दीन भावसे कदा--ध्प्रभो ! भछा यह भी 
कमी हो सकता है कि जिस माताने आपको गर्भमे धारण किया है, उसका 
अपराध ही क्षमा न हो सके | आपको गर्भभे धारण करनेसे तो ये 
जगजननी बन गयीं । ईनके लिये क्या अपना ओर क्या पराया ? सभी तो 
इनके पुत्र हे । जिसे चाहें जो कुछ ये कह सकती हैं । 


प्रमुने कह्वा--“क्रछ भी हो) वैष्णवोका अपराध करनेवाछा चाहे 
कोई भी हो उसकी निष्कृति नही हों सकती । साक्षात्‌ देवाधिदेव महादेवजी 
पु 
भी वेष्णवोका अपराध करनेपर तत्क्षण ही नष्ट हो सकते हैं |? 


श्रीवांस पण्डितनें कह्य--प्रभों ! कुछ भी तो इनके अपराधचिमोचन- 
का उपाय होना चाहिये ॥? 


प्रमुने कहा-- शचीमाताका अपराध अद्वताचार्यके प्रति है। यदि 
आचार्यकी चरण-घूलि माता सिरपर चढ़ावे ओर आचार्य ही इसे हृदयसे 
क्षमा कर दें तब यह कृपाकी अधिकारिणी वन सकती है |? 


टसी प्रकार नवद्धीपम एक टयासन्द्र वरकिटिथ ॥॥ 5 बसे गो बड़े 
भारी पण्डित थे झाज्रोंका ज्ञान उन4द पधायव था जीमझागद॥े पदामेके 
लिये दर-दरतक टनऊी ख्याति थीं। बहत दूर दूरस विदयथी हसन पास 


श्रीमदभागवत और गीता पढनेके लिये आते +] नान' भुरे नहीं 
थे) ससारी सुर्ासे उठासीन और विरक्त थे रिन्‍तठु असीनक सक टदाम 


छ 
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प्रेमका अदुर उदित नही था| छृदयमे प्रेंमका बीज तो पडा हुआ था 
किन्तु श्रद्धा और साधु-कृपारूपी जलके विना क्षेत्र शुष्क ही पड़ा था | सूखे 
खतेतमें त्रीज अद्भूरित कैसे हो सकता है; जबतक कि वह सुन्दर वारिसे 
सींचा न जाय ! दयाद्-हृदय गौराज़ने एक दिन नगर-भ्रमण करते समय 
उनके ऊपर भी कृपा की । उनके ऊपर वाक्‌-प्रहार करके उनके सूखे और 
जमे हुए ददयखरूपी क्षेत्रको पहले तो जोत दिया; फिर कृपारूपी जल्से 
सींचकर उसे ल्विग्य ओर उत्पन्न होने योग्य बना दिया । 


देवानन्दको श्रीमद्भागवत पढ़ाते देखकर प्रभु क्रोधित भावसे कहने 
छगे--“ओ पण्डित ! श्रीमद्भागवतके अर्थोंका अनर्थ क्यों किया करता है ? 
तू भागवतके अर्थोकोी क्या जाने ! श्रीमद्भागवत तो साक्षात्‌ श्रीकृष्णका 
विग्रह ही है। जिनके छदयमें प्रेम नहीं भक्ति नहीं, साघु-महात्मा और 
ब्राह्मण-वैष्णबोंके प्रति श्रद्धा नहीं; वह श्रीमद्मागवतकी पुस्तकके छूनेका 
अधिकारी द्वी नहीं। भागवत, गद्धाजी, छुल्सी ओर भगवद्धक्त--ये 
भगवानके रूप ही हैं | जो श॒ुण्क दृदयके है, जिनके अन्तःकरणमे भक्ति 
नहीं; वे इनके द्वारा क्‍या छाभ उठा सकते हैं ? बेंसे ही शञानकी बातें 
बघारता रहता है या कुछ समझता भी है ? ऐसे पढनेसे क्या छाम १ छा 
तेरी पुस्तकको फाइकर श्रीगज्गञाजीके प्रवाहमे प्रवाहित कर दूँ ।? इतना कह- 
कर प्रभु भावावेशमे उनकी पुस्तक फाडनेके लिये दौढ़े | भक्तोंने यह 
देखकर प्रभुको पकड़ लिया और शान्त किया । प्रभ्ुको मावावेशमें देखकर 
भक्त उन्हें आगे छे गये । छोटते हुए प्रठ्ठु फिर देवानन्दके स्थानपर आये | 
उस समय प्रभु भावावेशमें नहीं थे उन्होंने देवानन्दजीकों वह बात याद 
दिलायी; जब वे एक वार श्रीमद्भागवतका पाठ पढ़ा रहे थे और श्रीवास 
पण्डित भी पाठ सुनने आये थे। जिस श्रीमद्भागवतके अक्षर-अक्षरमे 
दूँस-दूँसकर प्रेमरस मरा हुआ है; ऐसी भागवतका जब भ्रीवासजीने पाठ 
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सुना तो वे प्रेममे वेहोश होकर मूछित हो गये; आपके मक्तोने उन्हें उठाकर 
बाहर डाछ दिया था और आपने इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं वी । 
महामागवत्त श्रीवास पण्डितके भावोंको जब आपने ही नहीं समझा तत्र 


आपके शिष्य तो समझते ही वया ? आपने उस समय एक भगवद्धक्तवा 
घुरी तरहसे तिरस्कार कराया; यह आपके ऊपर अपराध चढा | 


देवानन्द विरक्त थे, विद्वान थे; शास्त्रश थे, -फिर भी, उन्होंने प्रमुके 
क्रोधयुक्त वचनोंका कुछ भी उत्तर नहीं दिया | मगवत्कृपासे उनकी बुद्धि 
शुद्ध हो गयी । उन्हें अपनी भूलका अनुमव होने छगा । वे प्रभुके शरणा- 
पन्न हुए. और उन्होंने अपने पूर्वके भूछ तथा अनानमें किये जानेवाछे 
अपराधके लिये श्रीवास पण्डितसे क्षमा-याचना की। जब प्रमुकी उनके 
ऊपर कृपा हो गयी; तब उनके भगवद्धक्त होनेमें क्या ठेर थी ? वे उठ 
दिनसे परमभक्त वन गये । / 

प्रभु अपने भक्तोंकी भजनऊी प्रणाठी और भजन किस प्रकारके बन- 
कर करना चाहिये इसकी शिक्षा सदा दिया करते थे। एक दिन आप 
भक्तोंकी भगवन्नामका माहात्म्य वता रहे थे | माहात्म्य बताते हुए; उन्होंने 
कहा--“भक्तको अपने लिये तृणसे भी नीचा समझना चाहिये और, चृक्षोंसे 
भी अधिक सहनशील । खय तो कमी मानकी दच्छा करे नहीं) किन्ठ 
दूसरोंको सदा सम्मान प्रदान करते रहना चाहिये। इस प्रकार होकर 
निरन्तर भगवन्नामोंका ही चिन्तन स्मरण करते रहना चाहिये। सबसे 
अधिक सहनशील्तापर व्यान देना चाहिये । जिसमे सहनशीलता 
नहीं; वह चाहे कितना भी बड़ा विद्वान; तप्ली और पण्डित ही 
क्यों न हों) कभी भी भगवत्कपाका अधिकारी नहीं बन सकता । 
सहनशील्ताका पाठ बृक्षोंसे लेना चाहिये | चक्ष किसीसे कट वचन नहीं 
बोलते, उन्हें जो ईंट पत्थर मारता हे तो उसपर रोष न करके उलटे प्रहार 


ल््नि 


सगवत-भजनमे बाधक भाव २७९ 


करनेवालेकी पके हुए. फल दी देते हैं। भूख-प्यास छगनेपर भोजन तथा 

जलकी याचना नहीं करते । सदा एकान्तमें ही रहते हैं | इसी प्रकार मक्त- 

को जनसंसदसे प्ृथक्‌ रहकर किसीसे किसी बातकी याचना न करते हुए 

अमानी और सहनशील बनकर भगवत्‌-निन्तन करते रहना चाहिये ।? 
इसके अनन्तर आपने--- 


हरेनास.. इरेनांस. इरेनामैद. केवकम । 
कली नास्व्येव नास्त्येव नास्व्येव गतिरन्यथा ॥%8 


इस छोककी व्याख्या भक्तोंको बतायी | तीन बार मना .करनेसे यह 
अमिप्राय है कि) कलियुगमें इससे सरल और सुगम उपाय कोई दूसरा है 
ही नहीं । 


एक छुदयहीन जड-बुद्धिवाछा विद्यार्थी भी प्रभुकी इस व्याख्याको 
सुन रद्द था । उसने कद्दा--“यह तो सब शाज्ञोंमें अर्थवाद है। नामकी 
प्रशंसामें बैंसे ही बहुतन्सी चढ़ा-बढ़ाकर बातें कह दी हैं । वास्तवमें कोरे 
नामसे कुछ नहीं होता | छोगोंकी नाममें प्रदनत्ति हो, इसल्यि ऐसे वाक्य 
कह दिये है ।? इतना सुनते ही प्रभुने अपने दोनों कान बंद कर छिये और 
“्रीहरिः 'श्रीहरि! कहकर वे समी भक्तोंसे कहने छगे--“भगवन्नाममे 
अर्थवाद कहनेवाढेकी तो पातक लगता ही है; सुननेवालेकी भी पाष होता 
है | इसलिये चलो हम सभी गड्जाजीमे सचेछ जान करें तमी इस भगवन्नाममे 
अर्थवाद सुननेवाले पापसे मुक्त हो सकेंगे ।? यह कहकर ग्रभ्न॒ भक्तोके सहित 
गद्भास्तानके लिये चले गये | सभी भक्तोने श्रद्धा मक्तिके सद्दित 
सुरसरिके सुन्दर-सुशीतल नीरमें ज्वान किया । खान कर लेनेके अनन्तर 


प्रभुने समी भक्तोंके सम्मुख भक्तिकी महिमाका वर्णन किया ,। प्रभु भक्तोंको 
58 5 करती डक 3 मे अप अप सि4अकि 3० के 





# कल्युगमें केवल इरिनाम ही सार हे। जीवोंके उद्धारके निमित्त 
अगवश्ममकी छोड़कर कलिकालमें दूसरा कोई और सुगम उपाय है ही नहीं। 


२८० श्रीध्रीचेतन्‍्य-चरितावली खण्ड २ 


लक्ष्य करके उन्हें समझाते हुए, कहने छगे--«माई ! ठम्हीं सोचो) जो 
अखिलकोंटि ब्रह्माण्डनायक हैं, जिनके एक-एक रोमकूपमे असख्यों ब्रह्माण्ड 
समा सकते है उन्हें कोई योगके ही द्वारा प्रात करना चाहे तो; वे उसके 
बशमे केवल श्वास रोकनेंसे ही केसे आ सकते हैं ? कोई कह्टे कि हम तप्वों- 
की सख्या कर-करके उनका पता छगा लेंगे, तो यह उसकी कोरी मुर्खता 
है। भला; जो बुद्धिसे अतीत हैं; जिनके लिये चारों वेद नेति नेति कहकर 
कथन कर रहे है उनका शान साख्यके द्वारा हो ही कैसे सकता है ! अब 
रही धर्मकी बात) सो धर्म तो उलठा बन्धनका ही हेतु है । धर्मसे तो तीनों 
छोकके विषय-सुखोंकी ही प्राप्ति हो सकती है। वह भी एक प्रकारसे सुवर्ण- 
की बेड़ी ही है। कोई जपसे अथवा केवल त्यागसे ही उन्हें प्रसन्न करना 
चाहे तो ये केसे प्रसन्न हो सकते हैं! त्याग कोई कर ही क्या सकता है! 
उनकी कंपाके बिना कुछ भी नहीं हो सकता । भक्तिसे हीन होकर जपः 


तप) पूजा पाठ) यश) दानः अनुष्ठान आदि कैसे भी सत्कर्म क्यों न किये 
जायें) समी व्यथं हैं ।? इस बातको भगवानने उद्धवंसे स्वयं ही कहा है-- 


न साधयति माँ योगो न साझूये धर्म उद्धव। 
न स्वाध्यायसतरस्तवागो. यथा भक्तिपमोजिता ॥8& 


( श्रीमद्भा० ११५ । १४ २० ) 


इस प्रकार भक्तोंकी भगवद्धक्तिकी दिक्षा देते हुए. प्रभु समीको 
अपूर्व छझुफ और आनन्द पहुँचाते हुए नवद्वीपमें मॉति-भॉतिकी छीलाएँ 
करने लगे। 


“-“ऑ#/७+--- 





बल नततरिकत२क+म-५+०+>। 





अनन+न 


# हें उद्धव | जित भ्रकार मेरे प्रति वी हुई भक्ति मुंस वशमें कर सकती 
है उत्त प्रकार अधद्योग, सास्य-शालोंका अध्ययन, धर्म, ख्वाध्याय तथा तप 
सादि क्रियाएँ मुझे वश करनेमें समर्य नहीं दो सती । 


नदियामे प्रेम-प्रवाह और काजीका अत्याचार 
सामेक॑ यस्थ॒ वाखि स्सरणपथगतं कओन्नमूरू गत॑ वा 
शुर्कू बाशुद्ृवर्ण व्यवहितिसहित॑ तास्यस्येव सत्यस्‌ । 
तचचेद्रेद्नविगननतालोभपाखण्डमध्ये 
लिक्षिप्त स्ाज्न फरकजनक झहीघ्रमेवात्र.. विप्न 


( पत्मपुराण ) 


प्रेम ही “जीवन? है। जिस जीवनमें प्रेम नही, वह जीवन नहीं 

जंजाछ है | जहाँ प्रेम है; वहीं वास्तविक प्रेमकी छठा दृष्टिगोचर होती है । 

+ कहीं प्रेमयाँका सम्मिलन देखिये; प्रेमियोंकी वार्ता सुनिये अथवा प्रेमियोंकि 
हास-परिहास, खान पान अथवा उनके सेलॉ-उत्सवोर्मे सम्मिल्ति हूजिये; 
तब आपको पता चलेगा कि वास्तविक जीचन कैसा होता है और उसमे 
कितना मजा है; कितना मिठास है ) उस मिठासके सामने संसारके जितने 
मीठे कहे जानेवाले पदार्थ हैं, सभी फीके-फीके-से प्रतीत होने छगते हैं | 


%# जिसकी जिहासे एक बार सगवानके मधुर नप्मका उच्चार हो गया है, 
यथा स्मरणके द्वारा हृदयमें स्फुरित हो गया दै अथवा कानसे सुन ही लिया है, 
चाहे उस नामका उच्चारण शुद्ध हुआ हो या अशुद्ध अथवा व्यवधानसहित हो ते 
भी उस नामके उच्चारण, सारण अथवा शअश्रवणसे मनुष्य अवश्य ही तर जाता 
है । किन्तु उत नामका व्यवहार शुद्ध भावनासे होना चाहिये । यदि 
चरीर धन, स्री, छोम अथवा पाखण्डके लिये नामका आश्रय लिया जायगा से 
( नाम छेना व्यर्थ तो जायगा नहीं उससे फल तो अवर्य दी होगा किन्तु ) वह 
शीघ्र फल देनेवाला न हो सकेगा । 


ज्टर्‌ श्रीधीचेतन्य-चरितावली सण्द * 


किसी भाग्यवान्‌ पुरुषके शरीरमे दी प्रेम प्रकट हेता मै और उसकी छम्न- 
छायाम जितने भी प्राणी आकर आश्रय अदण करते £ं, वे समी पावन बने 
जाते है) उन्हें मी धासविक जीवनका सुपर मिल जाता दे । प्रेमी मिस 
स्थानमें निवास करता है) वह भूमि पावन बन जाती दै3 लिस स्पानमें बह 
कड़ा करता दे। वह स्थान तीर्थ बन जाता 9 और जिन पुरुषेके साथ 
बह लीला करता है? वे बढ़मोगी' पुरुष भी सदाके लिये अमर बन जाते 
हैं। जिस नवद्वीपमे प्रेमाचतार गौरचन्द्र उदित घैेंकर अपनी सुसद श्वीतल 
किरणोंके प्रकामसे ससारी तापसि आह्लान्त प्राणियोंकी शीतलता प्रदान कर 
रहे हों उस भाग्यवती नगरीके उस समयके आनन्दका वर्णन कर दी फीन 
सकता है ! महाप्रभुके कीर्तनारम्मसे सम्पूर्ण नवद्वीप एक प्रकारसे आनन्दका 


घर ही वन गया था । चह्ों दर ममय श्रीकृष्ण-कीर्तनकी सुमधुर ध्वनि द्दी 
सुनायी पढ़ती थी। 


जगाई-मधाईके उद्धार्से छोग सकीर्तनका मद््व समझने लगे। 
हजारों छोग सदा प्रभुके दर्शनोंके लिये आते। वे प्रभुके लिये भौंति-मातिकी 
भेंट छाते । कोई तो सुन्दर पुष्पोंकी मालाएं छाकर प्रभुके गलेमें पद्टिनाता/ 
कोई स्वादिष्ठ फ्ोंको ही उपहारस्वरूप प्रभुके सामने रफता । बहुत-से 
सुन्दर-सुन्दर पकवान अपने घरोंसे लाकर प्रभुको मेंट करते | प्रभु उनमेंसे 
शोड़ा-्सा छेकर समीके मनको प्रसन्‍न कर देते | समी आकर पूछते--- 


मो ! हमछोग भी कुछ कर सकते हैं १ क्या हमलछोगोंको भी कृष्ण- 
कीत॑नका अधिकार है ९? 


प्रभु कहृते-'कृष्ण-कीतेन सब कोई कर सकता हे। इसमें तो अधिकारी- 
अनधिकारीका प्रश्न ही नहीं | भगवन्नामके सभी अधिकारी हैं। नामयें 
विधि-निषेध अथवा ऊँच-नीचका विचार ही नहीं । आपलोग प्रेमपूर्वक 
ओऔकृष्ण-कीर्तन कर सकते हैं ।? ' 


नदियामे प्रेम-प्रवाह ओर फाजीका अत्याचार. २८३ 


इसपर छोग पूछते--'प्रमो | हमछोग तो जानते भी नहीं कीर्तन 
ऊँसे किया जाता है | हमे आजतक सकीर्तनकी शिक्षा ही नहीं मिली और 

न हमने इसकी पद्धति किसी पुस्तकमें ही पढ़ी |? 
प्रभु हेंसकर कहने छगते--५्नाम-संकीतनमें सीखना ही क्या है; यह 
सो बडा सरल मार्ग है। इसके लिये विशता अथवा बहुशताकी आवश्यकता 
नहीं । समी कोई इसे कर सकते हैँ । देखो; इस प्रकार ताी बजाकर--- 

हरि हरये नमः कृष्ण यादवाय नमः ॥ 
गोपाल गोचिन्द राम श्रीमघुसूदन ॥ 

इस मन्त्रको या और किसी मन्त्रको जिसमें भगवानके नामोंका ही 
कीर्तन हों) गाते गये; दस-पॉच अपने साथी इकट्ठे कर लिये और सभी 
मिलकर नाम-सकीर्तन करने छगे । ठुमछोग नियमपूर्वक सहीनेमरत्क करो 
तो सही; फिर देखना कितना आनन्द आता है |? छोग प्रभुके मुखसे 
* भगवन्नाम-माहात्म्म और कीर्तनकी महिमा सुनते ओर चहीं उन्हें दिखा- 
दिखाकर संकीर्तन करने छगते । जहाँ वे भूल करते प्रभु उन्हे फौरन बता 
देते | इस प्रकार उनसे जो भी पूछने आते; उन सभीकों भगवनज्नाम- 
संकीतंनका ही उपदेश करते | छोंग भद्यप्रभुकी आज्ञा शिरोधार्य करके 
अपने-अपने घरोंकों चले आते ओर दूसरे ही दिनसे सकीर्तन आरम्भ कर 
देते । पहिले तो छोग ताली बजा-बजाकर ही की्त॑न करते थे; किन्तु ज्यों 
ज्यों उन्हें आनन्द आने लगा; त्यों ही-त्यों उनके संकीतंनके साथ खोल- 
करताल तथा झोाँझन-मुदग आदि वाद्योका भी समावेश होने गा । एककों 
कीर्तन करते देखकर दूसरेको भी उत्साह होने छया और उसने भी दस- 
पॉच छोगोंको इकठा करके अपनी एक छोटी सकीर्तन-मण्डली वना ली 
ओर दोनों सम्रय नियमसे सकीर्तन करने छगे । इस प्रकार प्रत्येक मुहल्लेमें 
बहुत-सी सकीतेन-मण्डलियों स्थापित हो गयीं | अच्छे-अच्छे घरोंके छोग 
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सन्ध्या समय अपने सभी परिवारवाल्नको साथ लेकर स्ीर्तन करले। 
जिसमें स्री-पुरुष, छोटे-बढ़े समी सम्मिल्ति होते | 
भक्त सदा आनन्दम छके से रहते। परस्पर एक दूमरेंका आल्गिन 
करते । दो भक्त जहाँ भी रास्तेमें मिलते, वही एक दूसरेसे ल्पिट जाते | 
कोई दूसरेको साष्टा्न प्रणाम द्वी करते, बद् यतदीसे उनकी चरण-न 
लेनेको दौड़ता | कभी दस बीस भक्त मिलकर समरीर्तनके पदोफ़ा दी गायन 
करने छगते । कोई बाजारमें सबके सामने दृत्य करते शी निकलते । इस 
प्रकार भक्तिरूपी नदियामें सदा प्रेमकी तरझ्षे ही उठती रहतों। रानि-दिन 
शख) घड़ियाल, तुरही, खोछ) करताल; झाँझ मृदझ्ध तथा अन्यान्य प्रकारके 
वार्येसि सम्पूर्ण नवद्वीप नगर गूँजता दी रहता । 


महाप्रभु भक्तोंकी साथ लेकर रात्रिमर सकीर्तन ही करते रएते । 
प्रातःकाछ घटे-दो घटेके लिये सोते | उठते ही भक्तोंको साथ लेकर गद्मा- 
जान करनेके लिये चले जाते। भक्तोंको तो छोगोने सदासे ही प्वावले? 
की उपाधि दे रखी है | इन बावले भक्तोंका स्नान भी विचित्र प्रकारका 
होता । ये छोग सदा अफीमचीकी तरह पिनकमें ही वने रहते । मद्यपके 
समान नशेमें ही कमते रहते ओर पागलोॉके समान ही बडबड़ाया करते | 
स्तान करते-करते किसीने किसीकी घोती ही फेंक दी है, तो कोई किसीके ह 
ऊपर जल ही उलीच रहा है। कोई तैरकर उस पार जा रहा है; तो कोई 
प्रधाहके विरुद्ध ही तैरनेका दुस्साहस कर रहा है । इस प्रकार घंटो्मे 
इनका ज्ञान समाप्त होता। तब प्रभु सब भक्तोंके सहित घर आते । 
देवपूजन तुलसीपूजन आदि कर्मोको करते | तबतक विष्णुप्रिया भोजन 
बनाकर तैयार कर लेती । जल्दीसे आप भोजनोपर बैठ जाते । भक्तोंको 
बिना साथ छिये इन्हें भोजन अच्छा ही नहीं छगता था; इसलिये दस-पाँच 
भक्त सदा इनके साथ ही भोजन करते । भोजन करते-करते कभी तो 


हक 
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मातासे कहते---“अम्मा | तेरी बहूके हाथमें जाने क्या जादू है, सभी चीजोंमे 
बढ़ी भारी मिठास आ जाती है। और तो और साग भी तो मीठा छगता 
है ९ पास बैठे हुए. भक्तते कहने ऊगते--“क्योंजी ! ठीक है न १ तुम्हें सागमे 
भी मिठात मालूम पड़ती है।? यह सुनकर सभी भक्त हँसने छगते । 
विष्णुप्रियाजी भी मन-ही-मन मुस्कराने लगती | 
भोजनके अनन्तर आप थोड़ी देर विश्राम करते । तीसरे पहर फिर 
धीरे-धीरे सभी भक्त प्रभुके घरपर आकर एकत्रित हो जाते | तब प्रश्न 
उनके - साथ श्रीकृष्ण-कथाएँ कहने छगते | कमी कोई श्रीमद्धागवतका ही 
प्रकरण छिड गया है। कभी कोई “गीतगोविन्द? के पदकी ही व्याख्या कर 
रहा है | किसी दिन पद्मपुराणकी ही कथा हो रही है, इस प्रकार नाना 
शा्रोकी चर्चा प्रभुके यहाँ होती रहती | सायंकालके समय भक्तोंको साथ 
लेकर प्रभु नगर-प्रमण करनेके लिये निकछते | इस प्रकार इनका सभी समय 
भक्तोंके सहवासमे ही व्यतीत होता | क्षणभर भी मक्तोंका परथक्‌ होना इन्हें 
असह्यन्सा प्रतीत होता । भक्तोंकी भी प्रभुके चरणोंमे अहैतुकी भक्ति थी । 
वे प्रभुके संकेतके दी अनुसार चेष्टाएं करते । वे सदा प्रभुके मुखकी हीं ओर 
देखते रहते, कि किस समय प्रभुके मुखपर केसे भावोंके लक्षण प्रतीत होते 
हैं। उन्हीं भावोंके अनुसार वे क्रियाएँ करने छगते | इस कारण ईर्ष्या 
करना द्वी जिनका खभाव है; जो दूसरेके अम्युदय तथा गौरवकों देख ही 
नहीं सकते; ऐसे खल पुरुष सदा प्रभुकी निन्‍्दा किया करते | प्रभ्मु उन 
लोगोंकी बार्तेके ऊपर ध्यान ही नहीं देते थे । जब कोई भक्त किसीके 
सम्बन्धकी ऐसी बातें छेड़ भी देता तो आप उसी समय उसे डॉटकर कह 
देते 'अन्यस्थ दोषणुणचिन्तनमाशु व्यक्त सेवाकथारसमहो नितरा पिव त्वमः 
दूसरोंकी निन्दा-ध्ठुति करना छोडकर छुम निरन्तर श्रीकृष्ण-कीर्तनमें ही 
अपने मनको क्यों नहीं छगाते'| इस कारण प्रमुके सम्मुख किसीकी निन्‍दा- 
स्ठुति करनेकी मक्तोंको हिम्मत द्वी नहीं होती थी। 
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प्रमुके बढते हुए. प्रभावको देखकर द्वेषी लोगोने मुसलमानोंको भड़काया। 
वे जानते थे, कि हम निमाई पण्डितका बैंसे तो कुछ बिगाड नहीं सकते । 
उनके कहनेमें हजारों आदमी हैं | हाँ; यदि शासकोंकी ओरसे इन्हें पीड़ा 
पहुँचायी जावेगी, तब तो इनका सभी गोरहरिपना ठीक हो जायगा । उस 
समय मुसल्मानोंका शासन था । इसलिये मुसव्मानोंकी शिकायतोंपर विशेष 
ध्यान दिया जाता था। इसलिये खलोंने मुसलमार्नोको ही वहकाना शुरू 
किया--“निमाईं पण्डित अशास्त्रीय काम करता है । उसकी देखादेखी सम्पूर्ण 
नगरमें कीर्तन होने छगा है | दिन-रात्रि कीर्तनकी ही ध्वनि सुनायी पड़ती है। 
इस कोलाहलके कारण रात्रिमें लोगोंको निद्रा भी तो नहीं आने पाती । 
काजीसे कहकर इन ल्ओेगोंको दण्ड दिलाना चाहिये। न जाने ये सब मिलकर 
क्या कर बेंठें ?” मुसल्मानोंकी भी यह बात ज़ेंच गयी | वे भला हिन्दू- 


धर्मका अम्युदय कब देख सकते थे ? इसलिये समीने मिलकर काजीके यहाँ 
सकीतेंनके विरुद्ध अभियोग चलाया | 


उस समय बगाढ-सूबेमें अभियोगोंके निणंय करनेका काम काजियोंकि 
टी अधीन था | जमींदार; राजा अथवा मण्डलेश्वर कुछ गाँवोंका वादशाहसे 
नियत समयके लिये ठेका ले लेते और जितनेमें ठेका छेते उतने रुपये तो 
कर डगाहकर बादशाहको दे देते, जो वचते उसे अपने पांस रख लेते । 
दीवानी ओर फोजदारीके जितने मामले होते उनका फैसछा काजी किया 
करते । बादशाहकी ओरसे स्थान-स्थानपर काजी नियुक्त थे | उस समय 
बज्ञालके नवाब हुसेनशाह थे | वे बज्ञालके स्वतन्त्र शासक थे | उनकी 
ओरसे फोजदार चोंदखों नामके काजी नवद्ीपमे भी नियुक्त ये | बादशाह- 
के दरबारमें इनका वड़ा सम्मान था। कुछ छोगोंका कहना है; ये हुसेनशाहके 
विद्यागुरु ये | कुछ मी हो; चौंदर्खों सह्बृदय, समझदार और शान्तिप्रिय 
मनुष्य यें। दिन्दुओंसे वे अकारण नहीं चिढते थे। नीलाम्बर चकवर्तीके 
दौदित्र होनेके नातेसे वे मद्मप्रभसे भी परिचित थे | इसलिये लोगोंके बार- 
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बार शिकायत करनेपर भी उन्होंने महाप्रभुके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी नहीं 
चाही | जब छोंगोने नित्यप्रति उनसे सकीर्तनकी शिकायत करनी आरम्भ 
कर दी और उनपर अत्यधिक जोर डाला गया तब उनकी भी समझमे 
यह बात आ गयी; कि “हों, ये छोग दिन-रात्रि बाजे वजा-वजाकर शोर 
मचाते रहते हैं। ऐसा मी क्या भजन-कीतन १ यदि भजन ही करना है, तो 
धीरे-धीरे करें |? यही सोचकर वे एक दिन अपने दछ-बलके सहित कीर्तनवार्लोको 
रोकनेके लिये चले | वहुत-से लोग प्रेममे उन्‍्मत्त होकर सकीर्तन कर रहे थे। 
इनके आदमियोंने उनसे कीर्तन बंद कर देनेके लिये कहा । किन्तु वे भला 
किसकी सुननेवाले थे १ मना करनेपर भी वे बराबर कीर्तन करते ही रहे । 
इसपर काजीकों शुस्सा आ गया और उसने घुसकर कीर्तन करनेवालकि 
खोल फोड़ दिये और भक्तोसे डॉटकर कहने छगे---«खबरदार$ आजसे 
किसीने इस तरह शोर मचाया तो सभीको जेलखाने भेज दूँगा १? बेचारे मक्त 
डर गये । उन्होंने संकीर्तन बंद कर दिया | इसी प्रकार जहाँ-जहाँ भी 
सकीर्तन हो रहा था; काजीके आदमी वहॉ-व्ोँ जाकर संकीर्तनकों बद 
कराने छगे | सम्पूर्ण नगरमें हाहाकार मच गया। छोग संकीर्तनके सम्पन्धमे 
भमॉति-मॉतिकी बातें कहने छगे | कोई तो कहता-“भाई [ यहाँ प्ुसलछमानी 
शासनमें संक्रीर्तन हो ही नहीं सकता । हम तो इस देशको परित्याग करके 
किसी ऐसे देशमें जाकर रहेंगे; जहाँ सुविधापूर्वक संकीर्तन कर सके | कोई 
कहते---«अजी ! जोर-जोर्से नाम लेनेमें ही क्या छाभ १ यदि काजी मना 
ऋगता है; तो घीरे-वीरे ही नाम-जप कर लिया करेंगे। किसी प्रकार भगवज्नाम- 
जप होना चाहिये ।? इस प्रकार मयभोत होकर छोग माति भॉतिकी बातेँ 
कहने छगे । 


दूसरे दिन सभी मिलकर महाप्रभुके निकट आये और उन्होंने राजिमें 
जो-जों घटनाएँ हुई सब्र कह सुनायी और अन्तमे कहा--घमो ! आप तो 
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इमसे संकीर्तन करनेके लिये कहते हैं? किन्तु हमारे ऊपर सकीर्तन करनेसे 
ऐसी-ऐसी विपत्तियोँ आती हैं। अब हमारे लिये क्या आजा होती है ? 
जापकी आजा हो तो हम इस देशको छोडकर किसी ऐसे देशमें चले जायें 
जहाँ सुविधापूर्वक सकीर्तन कर सके । या आज्ञा हो तो सकीर्तन करना ही 
बंद कर दें । बहुत-से छोग तो डरके कारण भागे भी जा रहे है |? 
प्रभुने कुछ दृढताके साथ रोषमे आकर कहा--“ठुमछोगोंको न तो 
देशका ही परित्याग करना होगा और न सकीर्तनकों ही बद करना । ठ॒म 
लोग जैसे करते रहे हो; उसी तरह सकीर्तन करते रहो । मै उस काजीकी 
और उसके साथियोंकों देख रूँगा, वे केसे संकीर्तनको रोकते हैं ? तुमछोग 
तनिक भी न घबडाओ ।? प्रभ्के ऐसे आश्वासनको सुनकर सभी भक्त अपने- 
अपने घरोंको चले गये । वहुत-से तो प्रभुके आशानुसार पूर्ववत्‌ ही संकीतेन 
करते रहे | किन्तु उनके मनमे सदा डर ही वना रहता था । बहुतोंने उसी 
दिनसे सकीर्तन करना बद ही कर दिया । 
ल्वेगोकों डरा हुआ देखकर प्रभुने सोचा कि इस प्रकार काम नहीं 
चलनेका | छोग काजीके डरसे भयभीत हो गये है | जबतक मैं काजीका 
दमन न करूँगा, तवतक छोगोंका भय दूर न होगा । यह सुनकर पाठक 
आश्चर्य करेंगे कि काजीके पास अज्भ गस्रोंसे सुसज्जित बहुत सी सेना हैः 
बादशाहकी ओरसे उसे अधिकार प्राप्त ह। उसके पास राजबल) धनबलः 
सैन्यबछ तथा अविकारबल आदि सभी बल मौजूद हैं | उसका दमन 
अद्धिसाप्रिय भान्त खभाववाले, अज्न-शत्रदीन; खोछ-करतालकी ठयके साथ 
नत्य करनेवाले निमाई पण्डित क्से कर सऊँगे ? इस प्रश्नका उत्तर पाठकों- 
को अगले अव्यायमें आप से-आप द्वी मिल जायगा | 
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गु श्च्जँ कप क्‍णअफ १ छ० कक कहा. हि टब-पर्दृइई बरइकीलगन्दट 


काजीकी शरणापत्ति 


| बन्दे स्वेराद्सुतेड्द त चैतन्य यत्‌ प्रसादत, । 
अचना; सुमनायन्ते कृप्णनासप्रजल्पका* ४९ 
( चै० च० आ० १७।३१) 


बिना मुकुय्के राजा भी होते है और बिना शख्रके सेना मी छड 
“( सकती है | जो मुकुट्धारी राजा अथवा महाराजा होते हैं; उनका तो प्राय- 
जनताके ऊपर भयसे आधिपत्य होता है बे भीतरसे उससे द्वेप मी रख 
सकते है और जनता कभी-कभी उनके विरुद्ध बलवा भी कर सकती है; 
किन्तु जो बिना सुकु्के राजा होते दे उनका तो जनताके हृदयोपर आधिपत्य 
होता है । वे तो प्रेमते दी सभी छोगोंकों अपने वदामें कर सकते हैँ | चाहे 
मुकुख्धारी राजाकी सेना रणक्षेत्रसे भयके कारण भाग आवे, चाहे उसकी 
पराजय दी ऐो जाय किन्त॒ जिनका जनताके दृदयोंके ऊपर आधिपत्य है; 
जनताके अन्त-करणपर जिनके शासनकी प्रेम मुहर छगी हुई है उनके 
सैनिक चाटे शसधारी हों अथवा बिना शलके। बिना जय श्राप्त किये 
मेंदानसे भागते ही नहीं । क्योंकि वे अपने आपोी कुछ भी परवा नहीं 


बरतने मम +क 3. ल्‍री-- >वनमनतनोजरक-न न... भजन अपन 





# जिनकी अनुकम्पासे यवन भी सच्चरित्र ऐोइर औरष्णके सुमपुर नाम्ेंदा 
जप परनेवाले वन जाते हैं, उन स्वचान्द अदभुत चेश्ँ करनेयाढे कीमटापस 
अतन्यदेव के खरणकमलोर्म इम अणाग बहदे हैं 


+>कर 
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करते | जिसे अपने प्राणोंकी कुछ भी परवा नहीं) जो मृत्युका नांस सुनकर 


| 
तनिक भी विचलित न होकर उसका सर्वदा खागत करनेके लिये प्रस्तुत 


रहता है, उसके लिये ससारमें कोई काम दुरूह नहीं । उसे इन वाह्म 
शरजनोंकी उतनी अधिक अपेक्षा नहीं; उसका तो साहस ही शस्त्र है | वह 
निर्मीक होकर अपने साहसरूपी शख्त्रके सहारे अन्यायके पक्ष लेनेवालेका 
परामव कर सकता है। फिर भी वह अपने विरोधीके प्रति किसी प्रकारके 
बुरे विचार नहीं रखता । वह सदा उसके हितकी ही बात सोचता रहता है? 
अन्तमें उसका भी कल्याण हो जाताहै । प्रेममें यही तो विशेषता है। 
प्रेममार्ममें कोई शत्रु ही नहीं । घुणा, दवेप। कपट, हिसा अथवा अकारण 


कष्ट पहुँचानेके विचारतक उस मार्गमें नहीं उठते; वहों तो ये ही भाव 
रहते हैं--- 


सर्वे कुशलछिन- सन्‍्तु सर्वे सन्‍्तु निरामया, । 
सर्वे भद्राणि पर्यन्तु सा कबश्निद्‌ हु.खभाग्भवेत्‌ ॥& 
( श्रोवाल्मीकि-माहात्म्य ) 


इसीका नाम “निण्किय प्रतिरोध! “*सविनय अवशज्ञा? अथवा ध्सत्यागरह? 
है । महाप्रतु गौराज्नदेवने सकीर्तन रोकनेके विरोधमें इसी मार्मका अनुसरण 
करना चाहा । काजीकी नीच अज्त्तियोंके दमन करनेके निमित्त उन्होंने 
इसी उपायका अवलम्बन किया | सब छोगोंसे उन्होंने कह दिया--“आप 
स्मेग घबडायें नहीं; मै खय काजीके सामने संकीतन करता हुआ निकर्दूँगा) 
देखें वह मुझे संकीतेनसे किस प्रकार रोकता है ?? प्रभुके ऐसे आश्वासनसे 
सभीको परम प्रसन्नता हुई ओर सभी अपने-अपने घरोंकों चले गये । 





& सभी सुखी हों, सब स्वस्थ हों, समा कल्याणमार्गके पथिक बन सवे॥ 
कीई भी दुपी न हो । 
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दूधरे दिन महाप्रभुने नित्यानन्दजीको आजा दीं कि सम्पूर्ण नगरमे 

इस संवादको छुना आओ कि हम आज सायकालके समय काजीकी आशा- 
के विरुद्ध नगरमे संकीर्तेन करते हुए. निकलेंगे | सन्ध्याके समय सभी छोग 
हमारे घरपर एकन्नित हों और प्रकागके ल्यि एक-एक मशाल भी साथ 
लेते आवें ।* नित्यानन्दजी तो बहुत दिनसे यही बात चाहते भी थे । उनकी 
इच्छा थी, कि “एक दिन महाग्रमु सम्पूर्ण नगरमें सकीत॑न करते हुए, 
निकले तो छोगोकों पता चल जाय; कि सकीत॑नमे कितना माधु्य है। उन्हे 
विश्वास था कि जो छोग सकीर्तनका विरोध करते है, यदि वे लोग एकदिन 
भी गौराड़के प्रेम-उत्यको देख लेंगे; तो वे सदाके लिये गौराड्धके तथा 
उनके सकीर्तनके भक्त बन जायेँगे। महाप्रभुके खुलकर कीर्तन करनेसे 
भयमीत भक्तोंका भय भी दूर भाग जायगा और अन्य लछोगोंको भी फिर 
संकीर्तन करनेका साहस होगा । बहुत-से छोग हृदयसे सकीर्तनके समर्थक 
है, किन्तु काजीके भबसे उनकी कीर्तन करनेकी हिम्मत नहीं होती । प्रभुके 
“।पोत्साहनकी टी आवश्यकता है !? इन बातोंको नित्यानन्दजी मन-दी-मनमे 
चहुत दिनोंसे सोच रहे थे। किन्तु उन्होंने किसीपर अपने इन भावोंकों 
प्रकट नहीं किया । आज स्य महाप्रमुको नगर-कीर्तेन करनेके लिये उद्यत 
देखकर उनके आनन्दका पारावार नहीं रद । वे हाथमें घण्ा लेकर नगरके 
सुहल्ले-मुहल्झे और गछीनालीमे घर-घर घूम-घूमकर इस शुभ सवादकों 
सुनाने छगे । पहले वे घण्टेकी जोरोंसे बजा देते | घण्टेकी ध्वनि सुनकर 
बहुत-से स्री-पुरुष वर्ों एकन्रित हो जाते तब नित्यानन्दजी हाथ उठाकर 
कहते--ध्माइयो ! आज शामको श्रीगोरहरि अपने सुमधुर सकीर्तनसे सम्पूर्ण 
नगरके छोगोंको पावन बनावेंगे। नगरवासी नर-नारियोकी चिर्कारूकी 
मनोवाबछा आज पूरी होगी। सभी लछोगोंको आज प्रझुके अद्भुत और 
अलीोकिक दृत्यके रसास्वादनका सौमाग्य आस होगा । समी भाई सकीतन- 


55.5 
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सजावें ओर झञामकों सभी एक-एक मञारू लेकर प्रभुके घरपर आवे। 
 ॥ ० हनन पु 

वहाँ किसी प्रजारका शोर-गुरू न मचावे | बस) सकीतेनका सुख छूटते 

हुए अपने जीवनकों कृतकृत्य बनायें ।? 


सभी छोग इस मुनादीकों सुनते ओर आनन्दसे उछलने छगते ) 
सामूहिक कार्यामे एक प्रकारका स्वाभाविक जोंग आ जाता है | उस जोशरमे 
सभी प्रकारके छोग एक अनात शक्तिके कारण खिंचे से चले आते हैं; 
जिनसे कभी किसी शुभकामकी आजा नहीं की जाती वे भी जोशम आकर 
अपनी शक्तिसे बहुत अधिक कार्य कर जाते हूँ; इसीलिये तो ऋलिकालमें 
सभी कायाके ल्यि सघश्रक्तिको ही प्रधानता दी गयी हे | 


नवद्वीपमे ऐसा नगर कीर्तन पहले कभी हुआ ही नहीं था। वहकि 
नर नारियोके लिये यह एक नूतन ही वस्तु थी। लोग बहुत दिनोसे निमाईके 
हत्य और कीर्तनकी बातें तो सुनते थे; किन्तु उन्होंने आजतक कभी 
निमाईका हत्य तथा कीर्तन देखा नहीं था | श्रीवाम पण्डितके घरके भीतर 
सकीर्तन होता था और उसमे खास-खास भक्तोंके अतिरिक्त और कोई जा 
टी नहीं सकता था; इसीलिये नगरवासियोंकी कीर्तनानन्द देखनेकी इच्छा 
मन-दी-मनमे दब-सी जाती | आज नगर-कीर्तनक्री बात सुनकर सभीकी 
दबी हुईं इच्छाएँ उमड़ पडी | छोग अपनी-अपनी शक्तिके अनुतार 
सकीर्तनके स्वांगतके निमित्त भॉति-भॉतिकी तैयारियों करने छगे | कहावत है 
“खरबूजेकी देखकर खरबूजा रग बदलने लगता है |? जब भगवद्धक्त 
अपने-अपने घरोंकों बन्दनवार; कदलीस्तम्भ और व्वजा पत्ताकाओंसे सजाने 
छगे, तब उनके समीप रहनेवाले भाक्त अथवा विभिन्न पन्थवाले छोग भी 
ब्रोमाके लिये अपने-अपने दरवाजके सामने झडियों छगाने लगे; जिससे 
टमारे घरके कारण नगरकी सजावटमें वाघा न पड़े | किसी जोशीले नये 
कामके लिये सभी छोगोंके दृदयोंमें स्वामाविक ही सहानुभूति उत्पन्न हो 


न्‍ 
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जाती है | उस कार्यकी धूम-धामसे तैयारियों होते देखकर विपक्षी मी उसमे 
सहयोग देने छगते है । उस समय उनके विरोधी भाव दूर हो जाते हैं, 
कारण कि उम्र विचारोंका प्रभाव तो सभी प्रकारके छोगोंके ऊपर पडता 
है। इसलिये जो छोग अपनी नीच प्रकृतिके कारण सकीर्तन तथा श्री- 
गोराइ्से अत्यन्त ही छेब मानते थे; उन अकारण जझनेवाले खल पुरुषोंके 
घरोकों छोड़कर सभी प्रकारके छोगोंने अपने-अपने घरोंकों मठीमोति सजाया। 
नगरकी सुन्दर सड़कॉपर छिड़काव किया गया । स्थान स्थानपर धूप: 
शुग्युछ आदि सुगन्धित वस्तु जछायी गयी | सडकके दोनो ओर भांति- 
भॉतिकी ध्वजाएँ फहरायी गयीं । स्थान-स्थानपर पताकाएँ छठक रही थीं। 
सडकके किनारेके ढुर्म जछे-तिमजले मकान छाल: पीछी, हरी नीली आदि 
विजिध प्रकारकी रगीन साडियोंसे सजाये गये ये। कहीं कागजकी पताकाएँ 
फहरा रही तो कहीं रंगीन कपडोंकी ही झडियों शोभा दे रही हे। भक्तोने 
अपने-अपने द्वारोपर मगलसूचक कोरे घड़े जल्से मर-भरकर रख दिये है । 
, द्वारोंपर गहरोंके सहित केलेके दक्ष बड़े ही सुन्दर तथा सुहावने दिखायी 
देते थे । छोगोका उत्साह इतना अधिक बढ़ गया था कि वे बार-बार यही 
सोचते थे कि हम संकोर्तनके खागतके निमित्त क्या-क्या कर डाले । सकोर्तेन- 
मण्डल किधर होकर निकलेगा ओर कहाँ जाकर उसका अन्त होगा; इसके 
लिये कोई पथ तो निश्चित हुआ ही नहीं था | समी अपनी अपनी भावनाके 
अनुसार यही समझते थे, कि हमारे द्वरकी ओर होकर सकीर्त॑ंन मण्डल जरूर 
अविगा | समीका अनुमान था; हमें सक्रोर्तनकारी भक्तोके खागत सत्कार 
करनेका सौमाग्य अवश्य प्राप्त हो सकेगा | इसलिये वे महाप्रमुके सभी 
साथियोंके खागतार्थ मॉति-भोतिकी सामग्रियों सजा-सजाकर रखने छगे । 
इस प्रकार सम्पूर्ण नवद्वीपमे चारों ओर आनन्द-दी-आनन्द छा गया ! 
इतनी सज्ञावट-तैयारियों किसी महोत्सवपर अथवा किसी महाराजके आनेपर 
भी नगरमे नहीं झोती थीं। चारों ओर धूम-धाम मची हुईं थी। भक्तोंके 
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छुद॒य मारे प्रेमके बॉसों उछल रहे थे। तैयारियाँ करते-करते ही बरात-की- 
बातमें सन्ध्या हो गयी । 


महाप्रभु भी घरके भीतर सकीतंनकी तेयारियाँ कर रहे थे। उन्होंने 
विशेष-विशेष भक्तोंको बुछाकर नगर-कीर्तनकी सभी व्यवस्था समझा दी । 
कौन आगे रहेगा, कौन उसके पीछे रहेगा और कौन सबसे पीछे रहेगा: 
ये सभी बातें बता दीं। किस सम्प्रदायमें कोन प्रधान दृत्यकारी होगा» 
इसकी भी व्यवस्था कर दी | 


अब प्रभुके अन्तरद्ध भक्त गदाधरने महाप्रप्तुका श्यगार किया | 
प्रमुके झुँधराले काले-काले बाडोंमें भाँति भाँतिके सुगन्धित तैड डालकर 
उसका जूरा बॉघा गया; उसमें माल्ती, चम्पा आदिके सुगन्धित पुप्प गूँघे 
गये । नासिकापर ऊर्ध्व-पुण्ड लगाया गया । केसर-कुकुमकी महीन 
विन्दियेसि मस्तक तथा दोनों कपोल्लेके ऊपर पत्रावली बनायी गयी । उनके 
अद्भअत्यज्धकी सजावट इस प्रकार की गयी कि एक बार कामदेव भीं 
देखकर छजित हो उठता । महाप्रभुने एक बहुत ही बढ़िया पीताम्बर अपने 
शरीरपर धारण किया | नीचेतक छटकती हुई थोडी किनारीदार चुनी हुईं 
पीछे रगकी धोती बडी ही भछी मालूम होती थी। गदाघरने घुटनोंतक 
छटकनेवाल्य एक बहुत ही बढिया हार प्रभुके गलेमें पहिना दिया | उस हारके 
कारण अभुका तपाये हुए. सुवर्णके समान शरीर अत्यन्त ही गोमित होने 
झिगा । मुखमें सुन्दर पानकी बीरी छगी हुई थी, इससे वायीं तरफका कपोल 
थोडा उठा हुआ-सा दौखता था। दोसों अरुण अघर पानकी छालिमासे 
और भी रक्ततर्णके वन गये ये | उन्हें बिम्बा-फलकी उपमा देनेमे भी सकोच 
होता था | कमानके समान दोनों कुटिलछ भ्रकुटियोंके मध्यमे चारों ओर 
केसर लगाकर बीचमें एक बहुत ही छोटी कुकुमकी बिन्दी छगा दी थी ! 
पीतवर्णके शरीरमे वह लाल विन्दी छाछ रगके हीरेकी कनीकी भाँति दूरसे 
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ही चमक रही थी | इस प्रकार मलीमोंति श्रगार करके प्रभ्रु घरंसे बाहर 
निकले | श्रभुके बाहर निकलते ही द्वारपर जो अपार मीड खड़ी प्रभुकी 
प्रतीक्षा कर रही थी; उसमें एकदम कोलाहछ होने लगा | मानो समुद्रमें 
ज्वार आ गया हो | समी जोरोंसे पहरि बोल” “हरि बोल? कहकर दिल्या- 
विदिशाओंको गुजाने लगे | छोग प्रभुके दर्शनोंके लिये उतांवले हो उठे | एक- 
दूसरेको धक्का देकर समी पहले प्रमुके पाद-पद्मोंके निकट पहुँचना न्चाहते थे । 
प्रभुने अपने दोनों हाथ उठाकर मीड़को शान्त हो जानेका संकेत किया | 
देखते-टी-देखते सर्वन्न सन्नाठा छा गया | उस समय ऐसा प्रतीत होने छगा 
मानो यहां कोई है ही नहीं। गदाघरने प्रश्ुके दोनों चरणोंमें नूपुर बॉध 
दिये । फिर क्रमशः सभी मक्तोंने अपने-अपने पेरोंमें नूपुर पहिन लिये । 
बायें पेरको ठमकाकर प्रभुने नूपुरोंकी ध्वनि की। प्रशुके ध्वनि करते ही 
एक साथ ही सहस्शों मक्तोंने अपने-अपने नृूपुरोंको बजाया । भीड़मे 
आनन्दकी ततरड्े उठने लगीं 
भी४्में ज्री-पुरुष, बालक-इद्ध तथा सुवा समी पकारके पुरुष थे। 
जाति-पॉतिका कोई भी भेद-माव नहीं था । जो भी चाहे आकर संकीतंन- 
समाजमें सम्मिलित हो सकता था । किसीके लिये किसी प्रकारकी रोक-ठओेक 
नही थी। भीडर्मे जितने भी आदमी थे, आयः समीके हाथोंमें एक-एक 
मदश्यारू थी। छोगोंकी सुझ ही तो ठहरी। प्रकाशके लिये मझारू न लेकर 
उस दिन मशालर ले चलनेका एक अ्रकारसे माहात्य ही बन गया था मानो 
सभी छोग मिलकर अपनी-अपनी शक्तिके अनुसार छोटे-बड़े आडोकके 
द्वारा नवद्वीपके चिरकाछके छिपे हुए. अज्ञानए्थकारको खोल-खोजकर मगा 
देनेके ही लिये कटिबद्ध होकर आये हैं| 'किसीके हाथमें बड़ी मशालू थी, 
किसीके छोटी । किसी-किसीने तो दोनों हाथोंमे दो-दो मशालें ले रखी थीं। 
छोटे-छोटे बच्चे छोटी-छोटी मशालें लिये हुए “हरि बोल? “हरि बोल” कहकर 
उछल रहे थे । 
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गो-धूलिका सुखमय समय था। आकाश-मण्डलमे स्थित भगवान्‌ 
दिवानाथ गौरचन्द्रके असह्य रूप-छावण्यसे पराभव पाकर अस्ताचछमे मुँदद 
छिपानेके लिये उद्योग कर रहे थे | छज्षके कारण उनका सम्पूर्ण मुख- 
मण्डल रक्तवर्णका हो गया था। इधर आकाशममे अर्धचन्द्र उदित होकर 
पूर्णचन्द्रके प्रथ्वीपर अवतीर्ण होनेकी घोषणा करने लगे | झुक्लपक्ष था, 
चोदनी रात्रि थी; ग्रीष्मकालका सुखद समय था। सभी प्रेममे उन्मच्त हुए, 
“हरि घोल? “हरि बोल? कहकर चिल्ला रटे ये। प्रभुने भक्तोंकों नियमपूर्वक 
खड़े हो जानेका सकेत किया । प्रमी छोग पीछे हट गये । सकी्तन करने- 
वाले भक्त आगे खडे हुए;। प्रभुने भक्त मण्डलीको चार सम्प्रदायोमे विमक्त 
किया । सबसे आगे बृद्ध सेनापति भक्तिसेनाके महार॒थी भीष्मपितामहके तुल्य 
श्रीअद्वेताचार्यका सम्प्रदाय था । उस सम्प्रदायके वे ही अग्रणी थे। इनके 
पीछे श्रीवास पण्डित अपने दल्बलके सहित डटे हुए, थे। श्रीवास पण्डितके 
सम्प्रदायमें छटे हुए. कीर्तनकछामे कुशछ, सेकडों भक्त थे। इनके पीछे 
महात्मा हरिदासका सम्प्रदाय था। सबसे पीछे महाप्रभु अपने प्रधान- 
प्रधान भक्तोके सहित खड़े हुए, । प्रशुके दायीं ओर नित्यानन्दजी और 
बायीं ओर गदाघर पण्डित शोमायमान थे | 


सब छोगोंके यथायोग्य खड़े हो जानेपर प्रभुने नूपुर बजाकर इशारा 
किया । बस, अ्रभुुका संकेत पाना था, कि खोछ-करतालोंफी मधुर ध्वनिसे 
आकाशमण्डल गूँजने छगा। प्रेम-वारुणीमें पागल-से बने हुए भक्त ताल-खर- 
के सहित गा-गाकर रृत्य करने छंगे | उस समय किसीको नतो अपने शरीरकी 
सुधि रही और न बाह्म जगत्‌का ही ज्ञान रहा | जिस अकार भूत पिशाचसे 
पकड़े जानेवाले मनुष्य होश हवास भुछाकर नाचने कूदने छगते है, उसी 
प्रकार भक्ताणण प्रेम विभोर होकर दत्य करने छो, किल्तु कोई भी ताल- 
खरके विपरीत नहीं जाता था | इतने भारी कोछाहहमें भी सभी ताल-खरके 
नियमोंका भलीभोति पान कर रहे थे | समीके पैर एक साथ ही उठते 
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थे। छुघरओकी दनझन-उनझन ध्वनिके साथ खोल-करताल और झॉँझ- 
मजीरोंकी आवाजें मिउकर एक विचित्र प्रकारका ही खर-लहरीकी सृष्टि 
कर रही थीं। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदायसे बिल्कुछ प्रथक्‌ ही पदोंका 
गायन करता था। वाद्य वजानेवाले भक्त दृत्य करते-करते वाद्य बजा रहे 
थे | खोल बजानेवाले बजाते-वजाते दोदरे हो जाते और प्रथ्चीपर लेट-छेट- 
कर खोल बजाने छगते । करताल बजानेवाले चारों ओर हाथ फेंक फेककर 
जोरोंसे करताल बजते | झाँश ओर मजीराकी मीठी-मीठी ध्वनि समीके 
हृदयोंमे खलवदी-सी उत्पन्न कर रही थी । उत्व करनेवालेको चारों ओरसे 
घेरकर भक्त खड़े हो जाते और वह सच्छन्द रीतिसे अनेक प्रकारके 
कीर्तनके भावोंकों दर्जाता हुआ रृत्य करने छगता । उसके सम्प्रदावके सभी 
भक्त उसके पैरोंके साथ पैर उठाते और उसकी नृपुर-ध्वनिके सहित अपनी 
नूपुर ध्वनिको मिला देते। बीच-बीचमे सम्पूर्ण छोग एक साथ जोरोंसे 
बोल उठते हरि बोल? “हरि बोछ? “गौरहरि बोछ ।? अपार भीडमेसे उठी 
हुई यह आकाश-मण्डलकों केंपा देनेवाली ध्वनि बहुत देरतक अन्तरिक्षमें 
गूजती रहती । भक्त फिर उसी प्रकार सकीर्तनमें मम्न हो जाते | 


सबसे पीछे नित्यानन्द और गदाघरके साथ प्रभु रृत्य कर रहे थे । 
मह्मप्रमुका आजऊा रृत्व ठेखने ही योग्य था। मानो आकाश-मण्डल्में 
टेवगण अपने-अपने विमानोंमे बेठे हुए, प्रमुका वृत्य देख रहे हो। 
प्रभ्मु उठ समय भावावेशमे आकर दुत्य कर रहे थे। घुँंडुओतक छट्की 
हुईं उनकी मनोहर माला एश्वीको स्पर्भ करने छगती | कमरकी छचाकर& 
हाथोंकों उठाकर ऊर्ध्व-दृष्टि किये हुए; प्रभु उत्य कर रहे थे | उनके दोनों 
कमछ-नयनोंसे प्रेमाु वह-बहकर कपोर्ोके ऊपरसे छुढ़क रहे थे । तिरछी 
आँखोंकी कोरोंमेसे जीतछ अश्रुओंके कण वह-बहकर जब कपोछोपर कढ़ी 
हुईं पत्नावलीके ऊपर होकर नीचें गिरते तब उस समयके मुख-मण्डलकी 
शोभा देखते ही बनती थी । वे गहद-कण्ठसे गा रहे थे 'तुम्हार चरणे मन 
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लापुंर, हे सास्गवरः--सारझ्नघर कहते-कहते प्रसुका गला भर आता ओर 
सभी भक्त एक खरमें बोल उठते ५दरि बोलः “गौरहरि बोल” प्रभु फिर 
सम्हड जाते ओर फिर उसी प्रकार कोकिछ-कण्ठसे गान करने लगते । वे 
हाथ फ्रैलाकर, कमर छचाकर मौहें मरोडकर» सिरको नीचा-ऊँचा करके 
भाँति मॉतित अलौकिक भावोंकों प्रदर्शित करते | सभी दर्शक काठकी 
पुतलियोके समान प्रभुके मुखकी ओर देखते के-देखते ही रह जाते । प्रभुके 
आजके नृत्यसे कठोर-से कठोर द्ृदयमें भी प्रेमका सश्चार होने छगा। 
कीतेनके मह्विरोवियोके मुखोंमेंसे भी हठात्‌ निकछ पडने छगा---वन्य 
है; प्रेम हो तो ऐसा हो ! कोई कहता--“इतनी तन्मयता तो मनुष्य झरीर- 
में सम्मव नहीं |? दूसरा बोल उठता--“निमाई तो साझात्‌ नारायण है ।* 
कोर्ट कहता--हमने तो ऐसा सुख अपने जीवनमे आजतक कमी पाया 
नदी ।? दूसरा जल्दीसे बोछ उठता--ब्तुमने क्या किसीने भी ऐसा सुख 


आजतक कमी नहीं पाया यदह सुख तो देवताओंकों भी हु्ूम है । वे 
भी इसके लिये सदा लारायित बने रहते ह |? 


प्रभु संकीर्तन करते हुए गद्भाजीके घाटकी ओर जा रहे थे । रास्तेम 
मनुप्योक॑ अपार मीड थी। उस भीडमेंसे चींगीका भी निकझछ जाना 
साम्मप्र नहीं था। भगवद्धक्त सद-गहुस अपने-अपने दरवाजोंपर आरती 
लिये हुए सढ़े थे। कोर्ट अभुके ऊपर पुण्पोंकी वर्षो करता) कोई मक्तोंको 
माडा पदिनाता। कोई बहुनूल्य इच्र फुकेठकी भीशी-की-णीशी पभ्ुके ऊपर 
उद्देठ देता । बोर श्नदानमेंसे इत्र छिड़फ छिड़फकर भक्ताकों तराबोर कर 
देता | अठा। अटारग ओर छस्जे तथा दवारोपर सदी हुई स्लियों अभुके 
कपर वईसे पृष्पोकी तृष्टि फरती। कुमारी कन्याएँ अपने ऑचडोम भर- 
भरबर थानके टावा भर्केकि उपर बसेरती । कोई मुन्दर मुगन्धित चन्दन 
टैं। डिड्क देती। कोर्ट अक्षत, दूप तथा पुप्पोकों ही फेंककर भक्तोंका 
खागन करती | इस प्रवार सम्पूर्ण प्य पुष्पमय दो गया | लावा; अकतः 
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भुष्प ओर फलोसे रासा पट-सा गया प्रभु उन्मत्त हुए जृत्य कर रहे थे | 
उन्हे बाह्य जगत्‌का कुछ पता ही नहीं था | सभी संसारी विषयोका चिन्तन 
छोडकर संकीर्तनकी प्रेम-घारामे वे बहने लगे | उन्हें न तो काजीका पता 
रहा और न उसके अत्याचारोंका ही । समी प्रभ्ुके उत्यको देखकर आपा 
भूले हुए थे | इस प्रकारका नगर-कीर्तन यह सबसे पहला ही था | समीके 
लिये एक नयी वात थी, फिर मुसलमान शासकके शासनमें ऐसा करनेकी 
ट्म्मित ही किसकी हो सकती थी ? किन्तु आज तो प्भुके प्रभावले समी 
अपनेकों स्वतन्त्र समझने छगे थे | उनके छुंदयोपर तो एक्रमात्र प्रभुका 
साम्राज्य था, वे उनके तनिक-से इशारेपर सिर कटानेतककों तैयार थे | 
इस प्रकार संकीतन-समाज अपने दत्य-गान तथा जय-जयकारोंसे नगर- 
वासियोंके दृदयमें एक प्रकारके नवजीवनका स्बार करता हुआ गद्जाजीके 
उस घाव्पर पहुँचा, जहाँ अभ्ु नित्यप्रति ज्ान करते थे । वहंसि प्रभु 
भक्तमण्डलीके सहित सघाई-घाटपर गये । मधाई-धाटसे सीधे ही बेलूपुखरा-- 
जहाँ काजी रहता था उसकी ओर चले । अब समीको स्मरण हो उठा कि 
प्रशुको आज काजीका भी उद्धार करना है। सभी उसके अत्याचारोंकों सरण 
करने छगे । कुछ छोंग तो यहातक आवेशमें आ गये कि खूब जोरोंके साथ 
चिह्लाने छगे--/इस काजीको पकड छो |? “जानसे मार डालो? “इसने 
हिन्दू-धर्मपर बड़े-बडे अत्याचार किये है |? प्रभुकों इन बातोंका कुछ मी पता' 
नहीं था | उन्हे किसी मनुष्यसे या किसी सम्प्रदाय-विशेषसे रक्तीमर भी हेष 
नहीं था | वे तो अन्यायके द्वेषी थे; सो भी अन्यायीके साथ वे छडना नहीं 
चाहते ये। वे तो प्रेमाज्नद्वारा ही उसका पराभव करना चाहते थे। 
वे सहारके पक्षपाती न होकर उद्धारके पक्षमें थे | इसलिये मार-काटका नाम 
लेनेवाले पुरुष उनके अमिप्रायकों न समझनेवाले अभक्त पुरुष ही थे। 
उन उत्तेजनाम्रिय.अज्ञानी मनुष्योंने तो यहातक किया: कि वृक्षोंकी शाखाएँ 
तोड-तोडकर वे काजीके घरमे घुस गये और उसकी फुलवारी तथा बागके 
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फल-फूलोंकों न४-भ्रष्ट करने छगे | काजीके आदमियोंने पहलेसे ही काजीको 
डरा दिया था। उससे कह दिया था---“निमाई पण्डित हजारों मनुष्योकों 
साथ लिये हुए त॒म्हें पकड़नेके लिये आ रहा है | वे छोग तुम्हें जानसे मार 
डालेंगे |? कमजोर हृदयवाछा काजी अपार छोगोंके कोछाहछसे डर गया । 
उसकी फौजने भी डरकर जवाब दे दिया । वेचारा चारों ओरसे अपनेको 
असहाय समझकर घरके भीतर जा छिपा | 


जब प्रभुको इस बातका पता चछा कि कुछ उपद्रवी छोंग जनताकों 
भड़काकर उसमे उत्तेजना पैदा कर रहे है और काजीको क्षति पहुँचानेका 
उद्योग कर रहे थे; तो उन्होंने उसी समय सकीर्तन बद कर देनेकी आशा 
दे दी । प्रमुकी आजा पाते ही सभी भक्तोंने अपने अपने वाद्य नीचे उतार- 
कर रख दिये । रृत्य करनेवाले रुक गये | पद गानेवालोंने पद बंद कर 
दिये । क्षणभरमे ही वहाँ सन्नाटा-सा छा गया। प्रम्नुने दिशाओंको शेजाते 
हुए, मेघ-गम्भीर स्वरमे कहा--“खबरदार ! किसीने काजीफों तनिक भी क्षति 
पहुँचानेका उद्योग किया तो उससे अधिक अप्रिय मेरा और कोई न होगा । 
समी एकदम श्ञान्त हो जाओ |? 
प्रभुका इतना कहना था; कि समी उपद्रवी अपने-अपने दार्थोसि 
आखा तथा ईट-पत्थर फेककर चुपचाप प्रभुके समीप आ बेटे | सबकों 
जान्तमावसे बैठे देखकर प्रभुने काजीके नौकरोंसे कहा--५्काजीसे हमारा 
नाम लेना और कटना कि आपको उन्होंने धुछाया है; आपके साथ कोई भी 
अमट्र व्यवहार नहीं कर सकता, आप थोडी देरकों वाहर चलें |? 


प्रभुकी बात सुनकर काजीके सेवक घरमें छिपे हुए, काजीके पास 
गये और प्रमुने जो जो बातें कद्दी थीं वे समी जाकर काजीसे कद्द दी। 
प्रमुके ऐसे आश्वासनकों सुनकर और इतनी अपार भीडकों चुपचाप जान्त 
देखकर काजी वादर निकल । प्रभने भक्तोंकि सहित काजीकी अभ्यर्थना 
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की और प्रेमपूर्वक उसे अपने पास बिठाया । प्रभुने कुछ हंसते हुए, प्रेमके 
खरमसे कहा--:क्यों जी; यह कहाँकी रीति है; कि हम तो आपके द्वारपर 
अतिथि होकर आये है और आप हमें देखकर धरमें जा छिपे !? 


काजीने कुछ छजित होकर विनीतमावसे प्रेमके खरमे कहा--“मेरा 
सौमाग्य, जो आप मेरे घरपर पथघारे । मैंने समझा था; आप क्रोधित होकर 
मेरे यहाँ आ रहे हैं, इसलिये क्राधित अवस्थामें आपके सम्मुख होना ठीक 
नहीं समझा ।? 


पगुने हँसते हुए. कह---“क्रोध करनेकी क्या बात थी १ आप तो 
यहोंके शासक हैं; मैं आपके ऊपर क्रोध क्‍यों करने छगा ९? 


यह वात हम पहले ही बता चुके हैं; कि शचीदेवीके पूज्य पिता 
तथा महाप्रमुके नाना नीलाम्बर चक्रवर्तीका घर इसी बेलपुखरिया मुहल्लेमे 
काजीके पास ही था। काजी चक्रवर्ती महाश्यसे बडा स्नेह रखते थे । 
इसीलिये काजीने कहा--“देखो निमाई [ गॉव-नातेसे चक्रवर्ती मेरे चाचा 
छगते हैं; इसलिये तुम मेरे भानजे छगे। मै तुम्हारा मामा हूँ, मामाके 
ऊपर भानजा यदि अकारण क्रोध भी करे तो मामाको सहना पडता है। 
मैं तुम्हारे क्रोधषकों सह लेगा | छुम जितना चाहो, मेरे ऊपर क्रोध कर लो |? 

प्रभुने हँसते हुए कहा--“मामाजी ! मैं इस सम्बन्धको कब अखीकार 
करता हैँ ! आप तो मेरे बड़े हैं । आपने तो मुझे गोदमें खिलाया है| मै 
तो आपके सामने बच्चा हूँ; में आपपर क्रोध क्यों करूँगा ?? 

काजीने कुछ छजाते हुए, कहा--“शायद इसीलिये कि मैंने ठुम्हारे 
सकीर्तनका विरोध किया है ? 

प्रभुने कुछ सुस्कराकर कहा--इससे मैं क्यों क्रोध करने छगा १ 
आण् मी ते खतन्त्र नहीं है$ आपको वादशाहकी जैसी आजा मिली होगी 
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या आपके अधीनख कर्मचारियोंने जैसा कहा होगा बेसा ही आपने किया 
होगा । यदि कीर्तन करनेवालोंकों दण्ड ही देना आपने निश्चय किया हो; 
तो हम सभी उसी अपराधको कर रहे हैं; हमे भी खुशीसे दण्ड दीजिये । 
हम इसीलिये तैयार होकर आये हैं ।? 


काजीने कद्द--/बादशाहकी तो ऐसी कोई आज्ञा नहीं थी। किन्ठ 
तुम्हारे बहुत-से पण्डितोनि ही आकर मुझसे शिकायत की थी? कि यह 
अशास्त्रीय काम है। पहले पमझ्ुरूचण्डी? के गीत गाये जाते थे। अब 
निमाई पण्डित भगवन्नामके गोप्य मन्त्रोंकों खुछमखुल्छा गाता फिरता है 
और सभी च्णोकी उपदेश करता है। ऐसा करनेसे देहामें दुर्मिक्ष पड़ेगा 
इसीलिये मैने संकीर्तनके विरोधमें आज्ञा प्रकाशित की थी | कुछ मुल्ला 
ओर काजी भी इसे बुरा समझते थे | 


प्रभुने यह सुनकर पूछा--“अच्छा; तो आप अब छोगोंकों सकीततंनसे 
व्ये नहीं रोकते !? 


काजी इस प्रश्नक़ी सुनकर चुप हो गया । थोड़ी देर सोचते रहनेके 
वाद बोछा--“यह बड़ी गुप्त बात है, तुम एकान्तमे चलो तो कहूँ ?? 

प्रभुने कहा--यदाँ सब अपने ही आदमी हे | इन्हें आप मेरा 
अन्तरद् ही समझिये | इनके सामने आप सकोच न करें | किये) क्या 
बात है !! 


प्रभुके ऐसा कहनेपर काजीने कह्वा--थगोरहरि । मुझे तग्ह गौरहरि 
कदनेमें अब सकोच नहीं होता | भक्त तुम्हें गौरहरि कटते है इसलिये 
तुम सचमुचमे टरि दो । तुम जब कृष्ण कीर्तन करते थे; तब कुछ मुल्लाओंने 
मुझसे दिकायत की थी; कि यह निमार्ट ऋष्ण-कृष्णण कहकर सभीकों 
वरबाद करता है। इसका कोर्ट उपाय कीजिये । तब मेने विवश द्वोकर 
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उस दिन एक भक्तके घरमे जाकर खोल फोडा था ओर सकीर्तनके विरुद्ध 
ल्ोगोंकोी नियुक्त किया था, उसी दिन रातकों मैने एक बड़ा भयकर स्वप्न 
देखा । मानों एक बडा भारी सिंह मेरे समीप आकर कह रहा है कि यदि 
आजसे छुमने संकीर्तनका विरोध किया तो उस खोलकी तरह ही में तुम्हास 
पेट फोड दूँगा | यह कहकर वह अपने तीक्ष्ण पजोंसे मेरे पेटको विदारण 
करने लगा | इतनेमे ही मेरी आंखे खुछ गयीं | मेरी देहपर उन नर्खोंकि 
चिह्न अभीतक प्रत्यक्ष बने हुए; हैं !! यह कहकर काजीने अपने गरीरका 
वस्त्र उठाकर सभी भक्तोंके सामने वे चिह्न दिखा दिये | 


काजीके मुखसे ऐसी वात सुनकर प्रभुने काजीका जोरोंसे आलिज्ञन , 
किया और उसके ऊपर अनन्त कृपा प्रदर्शित करते हुए बोले--५मामाजी ! 
आप तो परम वैष्णव बन गये | हमारे शाज्योमें लिखा है कि जो किसी 
भी बहानेसे, हँसीमें, दुःखमें अथवा वैसे ही भगवानके नामोंका उच्चारण 
कर छेता है उसके सम्पूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं # | आपने तो कई बार 
“हरि? “कृष्ण इन छुमधुर नामोंका उच्चारण किया हैं। इन नामोंके 
उच्चारणके ही कारण आपकी बुद्धि इतनी निर्मल हो गयी है |? 


अम्र॒का ग्रेमालिज्न पाकर काजीका रोम-रोम खिल उठा | उसे अपने 

शरीरमें एक प्रकारके नवजीवनका-सा सबद्चार होता हुआ दिखायी देने 

लगा | वह अपनेमे अधिकाधिक स्विग्धता/ कोमछता और पवित्रताका 

अनुभव करने ऊगा | तब प्रभुने कहा--अच्छा तो मामाजी ! आउसे मुझे 
यही बात कहनी है कि अब आप सकीर्तनका विरोध कमी न करें !? 

# साद्देत्य पारिंदास्य वा स्तोसम हेलनमेव वा। 
बैकुण्डनामग्रहणमशेपाघहर ५ विदु. ॥ $ 
, ( त्रीमद्धा० ६] २ । १४) 
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गद्गवद-कण्ठसे काजी कहने लूमा--“गोरटरि ! तुम साकषात्‌ 
मारायणखरूप हो; त॒म्हांरे सामने में शपथपूर्वक कद्दता हैँ कि में अपने 
कुल-परिवारको छोड सकता हूँ कुठम्बी तथा जातियाढाका परित्याग कर 
सकता हूँ, किन्तु आजसे सकीर्तनका कभी भी विरोव नहीं करूँगा | ठुम 
लोगोंसे कह दो, वे वेखटके कीर्तन करे |? 

काजीकी ऐसी बात मुनकर उपस्थित सभी भक्त मारे प्रसन्नताके 
उछलने लगे | प्रभुने एक वार फिर काजीकों गाढालिड्रन प्रदान किया 
और आप भक्तोंके सहित फिर उसी प्रकार आगे चलने छगे | प्रभुके पीछे- 
पीछे प्रेमके अश्रु बहाते हुए काजी भी चलने छगा और लोगोंके 'दरि बोल? 
कहनेपर बह भी “हरि बोल? की उच्च ध्वनि करने लगा । इस प्रकार सकीर्तन 
करते हुए प्रशु केलाखोलवाले श्रीधर भक्तके घरके सामने पहुँचे | भक्त- 
वत्सल प्रमु उत अकिश्वन दीन हीन भक्तके घरमे घुस गये | गरीब भक्त 
एक ओर बैठा हुआ भगवानके सुमधुर नामोंका उच्चखस्से गायन कर 
रहा था। प्रभुको देखते ही वह मारे प्रेमके पुछक्ित हो उठा ओर जबदीसे 
प्रभुके पाद-पद्मोंमे गिर पडा । श्रीधऋको अपने पैरोंके पास पडा ठेखकर 
प्रभु उससे प्रेमपूर्वक कहने छंगे---*श्रीधर ! हम तुम्हारे घर आये हे; कुछ 
खिलाओगे नहीं ! बेचारा गरीब-ऊगाल सोचने छगा-'हाय ! प्रमु॒ तो ऐसे 
असमयमें पधारे कि इस दौीन-हीन कगालके घरमें दो मुद्दी चबेना भी 
नहीं | अब प्रभुको क्या सिलाऊँ |? भक्त यह सोच टी रद्या था कि उसके 
पासके ही फूटे छोहेंके पात्रमें रखे हुए पानीको उठाकर प्रभु कहने छगे-- 
“श्रीधर | तुम सोच क्या रहे हो ? देखते नहीं हो, अमृत भरकर तो तुमने 
इस पात्रमे ही रख रखा है |? यह कहते-कहदते प्रभु उस समस्त जलकों पान 
कर गये । श्रीधर रो-रोकर कह रहा था--«प्रमो | यह जल आपके 
योग्य नहीं है; नाथ | इस फूटे पात्रका जल अश्जुद्ध दै |? किन्तु प्रभु 
कब सुननेवाले थे | उनके लिये भक्तकी समी वस्त॒एँ झुद् और परम प्रिय 


ड्ल् 
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हैं। उनमे वोग्यायोग्य और अच्छी-बुरीका भेद-भाव नहीं | सभी भक्त 
श्रीधरके भाग्यक्री सराहना करने छगे और प्रश्ुकी भक्तवत्सलताकी भूरि- 
भूरि प्रशंसा करने छगे | श्रीधर भी प्रेममे विह होकर एथ्बीपर गिर पड़े । 


काजी बहातक प्रभुके साथ-ही-साथ आया था। अब प्रभुने उससे 
लौट जानेके लिये कहा | वह प्रभुके प्रति नम्नतापूर्वक प्रणाम करके छौट 
गया | उत दिनसे उसने ही नहीं, किन्तु उसके सभी वंशके ल्योगोंने 
सकीर्तनका विरोध करना छोड दिया । नवद्वीपमें अद्यावधि चॉंद्खों काजी- 
का वश्ण विद्यमान है। काजीके वके छोग अमीतक श्रीक्षण्ण संकीतंनमे 
योगदान देते है | बेलपुकर या ब्राह्मणपुकर-स्थानमें अभीत्क चोँदखों 
काजीकी समाधि बनी हुईं है। उस महाभागवत सौमाग्यगाली काजीकी 
समाधिके निकट अब भी जाकर वेष्णवगण वहाॉँकी घूलिको अपने मर्तकपर 
ढाकर अपनेको कृतार्थ मानते हैं । वह प्रेम-दश्य उसकी समाधिके समीप 
जाते ही, भावुक भक्तोंके दृदयोंमे सजीव होकर ज्यों-का-त्यों दी वृत्य करने 
छगता है। धन्य है महाप्रभु गौराड्धदेवके ऐसे प्रेमको, जिसके सामने 
विरोधी भी नतमस्तक होकर उसकी छत्र-छायामें अपनेको सुखी बनाते हें 
और घन्य है ऐसे महाभाग काजीको जिसे मामा कहकर महाप्रमु प्रेमपूर्वक 
गाढालिड्जन प्रदान करते है। 





भक्तोंकी ठीलाएँ 
तत्तज्ञाबाजुमाधुय्ये भ्रुतते घीर्यदपेक्षते । 
नान्न शास्त्र न युक्तिक्ष तल्ोसोत्पत्तिलक्षणम्‌ ॥9 
प्रकृतिसे परे जो भाव हैं; उन्हें शास्रोंमे अचिन्त्य बताया गया है । 
वहाँ जीवोंकी साधारण प्राकृतिक बुद्धिसे काम नहीं चलता; उन भावोंमे 


#& भक्तोंके शान्त। दास्य, सख्य, वात्सल्य और मधुर इन रसोंके आश्रित 
माधुयेके श्रवणसे जिनकी बुद्धि शाख्रोंकी और युक्तियोंकी अपेक्षा नही रखती, वहाँ 
समझना चाहिये कि भक्तको भगवानकी लीलाओंके प्रति छोम उत्पन्न होने छगा । 
अथीत रागानुगा भक्तिकी उत्पत्ति हो जानेपर शास्त्रवाक्योंकी तथा युक्तियोंकी 
अपेक्षा नहीं रहती । 
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अपनी युक्ति लड़ाना व्यर्थ-सा ही है। यद तो प्रक्ृतिके परेके भावोंकी बात 
है। बहुत-सी प्राकृतिक घटनाएँ भी ऐसी होती हैं, जिनके सम्बन्ध मनुष्य 
टीक-ठीक कुछ कह ही नहीं सकता । क्योंकि कोई मनुष्य पूर्ण नहीं है । 
पूर्ण तो वही एकमात्र परमात्मा है | मनुष्यकी बुद्धि सीमित ओर संकुचित 
है। जितनी ही जिसकी बुद्धि होगी, वह उतना ही अधिक सोच सकेगा । 
तर्ककी कवोटीपर कसकर किसी वातकी सत्यता सिद्ध नहीं हो सकती । किसी 
बातको किसीने तर्कसे सत्य सिद्ध कर दिया; किन्तु उसीको उससे बढ़ा तार्किक 
एकदम खण्डन कर सकता है। अतः इसमें श्रद्धा ही मुख्य कारण है। जिस 
स्थानपर जिसकी जैसी भी श्रद्धा जम गयी उसे वहों वही सत्य और ठीक 
माल्म पड़ने छंगेगा। रागानुगा भक्तिकी उत्पत्ति हों जानेपर मनुष्यको 
अपने इष्टकी लीलाओंके प्रति लोम उत्पन्न हो जाता है। छोमी अपने कार्य- 
के सामने विप्न-बाधाओंकी परवा ही नहीं करता । वह तो आँख मूँदे चुप- 
चाप बढ़ा ही चलता है। भक्तोंकी श्रद्धामें ओर साधारण लोगोंकी भ्रद्धामें 
आकाश-पाताछका अन्तर है; भक्तोंकोी जिन बारतोंमे कमी शंकाका ध्यानतक 
भी नहीं होता, उन्हीं बातोंकों साधारण लोग ढोंग, पाखण्ड, झूढ अथवा 
अर्थवाद कहकर उसकी उपेक्षा कर देते हैं | वे करते रहे, भक्तोंको इससे 
क्या १ जब वे शास्त्र और युक्तियोंतककी अपेक्षा नहीं रखते तब साधारण 
छोगोंकी उपेक्षाकी ही परवा क्यो करने लगे १ महाप्रभुके सकीतेनके समय 
भी भक्तोंको बहुत-सी अद्भुत घय्नाएँ दिखायी देती थी, जिनमेंसे दो-चार 
नीचे दी जाती हैं । 


एक दिन प्रभ्ुने श्रीवासके घर सकीतैनके पश्चात्‌ आमकी एक गुठली- 
को लेकर ऑगनर्से गाड़ दिया। देखते-ही-देखते उतमेंसे अद्भुर उत्पन्न 
हो गया और कुछ ही क्षणमे वह अद्भुर बढकर पूरा वृक्ष बन गया । 
भक्तोंने आश्रर्यके सहित उस बक्षको देखा। उसी समय उसपर फल भी 
दीखने छगे और वे बात-की-बातमें पके हुए-से दीखने लगे। प्रभुने 
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छन सभी फर्लोंकों तोंड लिया । और समी भक्तोंकी एक-एक बॉट 
दिया । आमोंको देखनेसे ही तबीयत प्रसन्न होती थी। बडे बडे 
सिदृरिया-रंग के वे आम मक्तीके चित्तोकों खतः ही अपनी ओर 
आकर्षित कर रहे थे | उनमेंसे दिव्य गन्ध निकल रही थी । भक्तोंने 
उनको प्रभुका प्रसाद समझकर प्रेमसे पाया । उन आमोमें न तो ग्रुठली 
थी; न छिलका । बस) चारों ओर ओतप्रोतमावसे अद्भुत माधुयमय रस- 
ही-सस॒ भरा था। एक आमके खानेसे ही पेट मर जाता; फिर भक्तोंको 
अन्य कोई वस्तु खानेकी अपेशा नहीं रहती । रहनी मी न चाहिये; जब 
प्रेम-वाटिकाके सुचतुर माली महाप्रभु गौराड्के हाथसे त्याये हुए. इक्षका 
भक्ति-सससे भरा हुआ आम खा लिया तब इन सासारिक खाद्य-पदार्थोंकी 
आवश्यकता ही क्या रहती है? इस प्रकार यह आम्र-महोत्सव श्रीवासके 
घर बारहों महीने होता था किन्तु जिसे इस बातका विश्वास नहीं होता; 
ऐसे अभक्तकों उस आम्रके दर्शन भी नहीं होते थे; मिलना तो दूर रहा । 
आजतक भी नवद्दीपमें एक स्थान आम्रघद्ट या आम्रघादा नामसे प्रसिद्ध 
होकर उन आमोंका स्मरण दिल्य रहा है। उन सुन्दर सुखादु और 
दर्शनीय तथा बिना गुठली-छिलकाके आमोके स्मरणसे हमारे तो मुँहमें 
सचमुचमें पानी भर आया | 


एक दिन सकीतंनके समय मेघ आने लगे । आकाशमें बढ़े-बड़े बादल 
आकर चारों ओर घिर गये | असमयम आकाशकों मेघाच्छज्न देखकर भक्त 
कुछ भयभीत-से हुए । उन्होंने समझा सम्भव है, मेघ हमारे इस संकीर्तनके 
आनन्दमे विन्न उपस्थित करें । प्रभुने भक्तोके भावोंकोी समझकर उसी समय 


एक हुकार मारी | प्रभुके हुकार सुनते ही मेघ इधर-उधर हट गये और 
आकाश बिल्कुल साफ हो गया | 


अब एक घटना ऐसी है; जिसे सुनकर सभी संसारी प्राणी क्या 
अच्छे-अच्छे परमार्थ-मार्गकके पथिक भी आश्चर्यचकित हो जायेंगे | इस 
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घटनासे पाठकोंकों पता चछ जायगा कि भगवद्धक्तिमे कितना माधुय॑ है । 
जिसे भगवत्कृपाका अनुमव होने लगा है, ऐसे अनन्य भक्तके लिये 
माता-पिता) दारा-पुत्र तथा अन्यान्य सभी बन्धु-बान्धवके प्रति तनिक भी 
मोह नहीं रह जाता । वह अपने इष्टदेवको ही सर्व समझता है| इष्टदेव- 
की प्रमन्नतामें ही उसे प्रसन्नता है; वह अपने आराध्यदेवकी प्रसन्नताके 
निमित्त सबका त्याग कर सकता है। दुष्कर-से-दुष्कर समझे जानेवाले 
कार्यको प्रसन्नतापूर्वक कर सकता है । 


एक दिन समी भक्त मिलकर श्रीवासके ऑगनमे प्रेमके सहित 
सकीर्तन कर रहे थे | उस दिन न जाने क्यों, सभी भक्त संकीर्तनमें एक 
प्रकारके अलोकिक आनन्दका अनुभव करने छगे। समी भक्त नाना वार््योके 
सद्दित प्रेममें विभोर हुए शरीरकी सुधि मुलाकर ऋृत्य कर रहे थे। इतनेही- 
में प्रभु भी संकीर्तनमें आकर सम्मिलित हो गये । प्रभुके संकीर्तनमें आ 
जानेसे भक्तोंका आनन्द और भी अधिक बढने लगा । प्रभु भी सब कुछ 
भूछकर भक्तेकि सहित दत्य करने छगे | प्रभुके पीछे-पीछे श्रीवात भी 
सत्य कर रहे थे। इतनेमें ही एक दासीने धीरेसे आकर श्रीवासकों मीतर 
चलनेका संकेत किया । दासीके सकेतकों समझकर श्रीवास भीतर चले 
गये | भीतर उनका बच्चा बीमार पड़ा हुआ था। उनकी ज््री बच्चेकी सेवा- 
शुश्रेधामं छगी हुई थी | शचीमाता भी वहाँ उपस्थित थीं। बच्चेकी दशा 
अत्यन्त ही शोचनीय थी । श्रीवासने बच्चेकी छातीपर हाथ रखा; फिर उसकी 
नाडी देखी और अन्तमे उस वच्चेके मुंहकी ओर देखने लगे | औवासकों 
पता चल गया कि बच्चा अन्तिम सॉस ले रहा है। बच्चेकी ऐसी दशा देख- 
कर घरकी समी ज्तरियों घबड़ाने छग्गीं। श्रीवासजीने उन सबको थैर्य बेंघाया 
और वे उसी तरह बच्चेके सिरहाने बेठकर उसके सिरपर हाथ फेरने 
छगे । थोड़ी ही देरमें श्रीवासने देखा; बच्चा अब साँस नहीं ले रहा 
है | उसके प्राण-पखेरू इस नश्वर दारीरकों त्याग कर किसी अशत 
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लोकमें चले गये हैं | यह देखकर बच्चेकी माँ और उसकी मभी 
चाची रुदन करने छगीं। हाय ! इकछौते पुत्रकी मत्युपर माताको 
कितना भारी शोक होता हैः दसका अनुभव कोई मनुष्य कर दी 
कैसे सकता है ? माताका छृदय फटने छगता है। उसका शरीर नहीं रोता है; 
किन्ठु उसका अन्त/करण पिघलने लगता है; वही पिघल-पिघलकर ऑसुओं- 
के रूपमें स्वतः ही बहने छगता है। उस समय उसे रोनेसे कौन रोक 
सकता है? वह बाहरी रुदन तो होता ही नहीं; वह तो अन्तर्ज्वालाकी 
भभक होती है; जिससे उसका नवनीतके समान खिग्ध छृदय खत' ही 
पिघल उठता है। मरे हुए. अपने इकलछौते पुत्रकों शय्यापर पढ़े देखकर 
माताका हृदय फटने लछगा। वह जोरसे चीत्कार मारकर प्रथ्वीपर मूर्छित 
होकर गिर पडी । अपनी पक्नीकों इस प्रकार पछाड़ खाते देखकर तथा 
घरकी अन्य सभी त्नियोंको रूदन करते देखकर श्रीवासजी €ढताके साथ 
उन सबको समझाते हुए कहने छगे---“देखना, खबरदार किसीने सॉस भी 
निकाली तो फिर खैर नहीं है। देखती नहीं हो, ऑगनमे प्रभु उुत्य कर 
रहे हैं। उनके आनन्दमें मद्ध न होना चाहिये । मुझे पुत्रके सर जानेका 
उतना शोक कमी नहीं हो सकता, जितना प्रभुके आनन्दमे चिन्न पड़नेसे 
होगा | यदि सकीतनके बीचमें कोई भी रोयी तो मैं अभी गद्जाजीमें कूद- 
कर प्राण दे दूँगा | मेरी इस बातको बिल्कुल ठीक समझो ।? 


हाय ! कितनी भारी कठोरता है | भक्तिदेवी | तेरे चरणोंमें कोटि- 
कोटि नमस्कार है। जिस प्रेम और भक्तिमें इतनी भारी स्लिग्थता और 
सरसता है; उसमें क्या इतनी भारी कठोरता भी रह सकती है ! जिसका 
एकमात्र प्राणोंसे भी प्यारा, नयनोंका तारा सम्पूर्ण घरको प्रकाशित करने- 
वाल्य इकछौता पुत्र मर गया हो और उसका मत देह माताके सम्मुख ही 
पढ़ा हो; उस मातासे कहा जाता है कि व्‌ ऑसू मी नहीं बहा सकती । 
जोरसे रोकर अपने दृदयकी ज्वालाको भी कम नहीं कर सकती | कितना 
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भारी अन्याय है; केसी निर्दय आज्ञा है ? कितनी मारी कठोरता है १ किन्तु 
भक्तको अपने इष्टदेवकी प्रसन्नताके निमित्त सब कुछ करना पड़ता है | 
पति-परायणा बेचारी मालिनीदेवी मन मसोसकर खुप हो गयी । उसने 
अपनी छातीपर पत्थर रखकर कलेजेकों कडा किया । भीतरकी ज्वालाको 
भीतर ही रोका और ऑसुओंको पोंछकर चुप हों गयी | 


पत्नीके चुप हो जानेपर श्रीवास धीरे-धीरे उसे समझाने छगे---5इस 
बच्चेका इससे बरढहकर ओर बडा मारी सौमाग्य क्या हो सकता है; जो 
साक्षात्‌ गौराज्ञ जब ऑगनमे उृत्य कर रहे है; तब इसने शरीर-त्याग 
किया है | महाप्रभु ही तो सबके स्वामी हैं | उनकी उपस्थितिमें शरीर-त्याग 
करना क्या कम सौमाग्यकी बात है ? 


माल्नीदेवी चुपचाप बैठी हुई पतिकी बाते सुन रही थी । उसका 
छुृदय फटठा-सा जा रहा था। श्रीवासजीने फिर एक बार दृढ़ताके साथ 
कहा--+सबको समझा देना | प्रधु जबतक रृत्य करते रहें तबतक कोई 
भी रोने न पांचवे । प्रमुके आनन्द-रसमे तनिक भी विश्न पड़ा तो इस छडके- 
के साथ ही मेरे इस शरीरका भी अन्त ही समझना |? इतना कहकर 
ओवासजी फिर बाहर ऑगनमें आ गये और भक्तोंके साथ मिलकर उसी 
अकार दोनों हाथोकी ऊपर उठाकर संकीर्तन और उृत्य करने लगे | 


चार घडी रात्रि बीतनेपर बच्चेकी रत्यु हुई थी। आधी राजिसे कुछ 
अधिक समयतक मक्तगण उसी अकार कीत॑न करते रहे, किन्तु इतनी बड़ी 
बात और कितनी देरतक छिपी रह सकती है। धीरे-धीरे भक्तोंमे यह वात 
फैलने छगी । एकसे दूसरेके कानमें पहुँचती, जो भी सुनता, वही कीर्त॑न 
बंद करके छुप हो जाता । इस प्रकार धीरे-धीरे समी भक्त चुप हो गये । 
खोल-करताल आदि सभी वाद्य मी आप से-आप ही बंद हो गये । पमुने 
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भी रृत्य बद कर दिया | इस प्रकार कीर्तनको आप-से-आप ही बद होते 
देखकर प्रभु श्रीवालकी ओर देखते हुए कहने छगे--५पण्डितजी ! आपके 
घरमे कोई दुर्घटना तो नहीं हो गयी है! न जाने क्यों हमारा मन सकीरत॑नमे 
नही लग रहा है | हृदयमे एक प्रकारकी खलबली-सी हो रही है । 


अत्यन्त ही दीन-भावसे श्रीवास पण्डितनें कहा--व््रभो ! जहॉ 
आप सकीतन कर रहे हों) वहों कोई दुर्घटना हो ही कैसे सकती है ! 
सम्पूर्ण दुघंटनाओंके निवारणकर्ता तो आप ही हैं। आपके सम्मुख भला 
दुर्घटना आ ही कैसे सफती है? आप तो मगलस्रूप है । आपकी 
उपस्थितिमें तो परम मगल-ही मगल होने चाहिये |? 


प्रभुने हढताके साथ कहा--“नही, ठीक बताइये | मेरा मन व्याकुल 
५ रहा है | हृदय आप-से-आप ही निकल पडना चाहता है। अवश्य द्दी 
कोई दुर्घटना घटित हो गयी है | 


प्रभुके इस प्रकार हृढताके साथ पूछनेपर श्रीवास चुप हो गये, उन्होने 
इुछ भी उत्तर नहीं दिया । तब धीरेसे एक भक्तने कहा--५प्रभो । श्रीवास 
का रकन्ता पुत्र परल्पेकवासी हो गया है।? 


+ 


पण्टितजी आप बतलाते क्यों नहीं ? असली बात वया है ? 


श्रीवास फिर भी चुप ही रहे, तब उसी भक्तने फिर कद्दा-प्रभो ! 
इस बातको तो ढाई अहर होनेको आया । आपके आनन्दमे विज्न होगा, 
इर्सील्ये श्रीवास पण्डितने यह बात किसीपर प्रकट नहीं की [? 


इतना सुनते ही प्रभुकी दोनों ऑखोंसे अश्रुओकी घारा बहने छगी। 
गढ़द फण्ठसे प्रमुने कहा--८भीवास ! आपने आज श्रीकृप्णको खरीद 
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लिया । ओहों ! इतनी भारी दृढता ! इकलौते मेरे पुत्रको मीतर छोड़कर 
आप उसी प्रेमसे कीर्तन कर रहे है। धन्य है आपकी भक्तिकों और 
बल्दारी है आपके क्ृप्ण-प्रेममों | सचमुच आप-जैसे भक्तोंके दर्शनेसे ही 
कोटि जन्मोंके पापोंका क्षय हो जाता है |? यह कहकर प्रभु फूट-फूटकर 
रोने छगे। 


प्रभुको इस प्रकार रोते देखकर गद्गद-कण्ठसे श्रीवास पण्डितने 
कटा--“प्रभो । मै पुत्र-शोककों तो सहन करनेमें समर्थ हो सकता हूँ, किन्तु 
आपके रुदनकों नहीं सह सकता | हे सम्पूर्ण प्राणियोंके एकमात्र आश्रय- 


दाता ! आप अपने कमछ-नयनोसे अश्रु बहाकर मेरे हृदयकों दुखी न 
बनाइये | नाथ | में आपको रोते हुए नहीं देख सकता |? 


इतनेमें ही कुछ भक्त भीतर जाकर श्रीवास पण्डितके मृत पुत्रके 
अरीरकों ऑगनमें उठा छाये । प्रभु उसके सिरहाने बैठ गये और अपने कोमल 
करमसे उसका स्पर्श करते हुए, जीवित मनुष्यसे जिस प्रकार पूछते हैं उसी 
प्रकार प्छने लछगे--क््यों जीव ! तुम कहाँ हो ! इस शरीरको परित्याग 
करके क्यों चले गये १? उस समय गप्रमुके अन्तरद्ग भक्तोंकों मानो स्पष्ट सुनायी 
देने छगा। कि वह मत्त शरीर जीवित पुरुपकी मॉति उत्तर दे रहा है। 
उसने कहा--प्रभो ! हम तो कर्माधीन हैं | हमारा इस शरीरमें इतने ही 
दिनका सस्कार था | अब हम बहुत उत्तम स्थानमें हैं और खूब प्रसन्न हैं |? 


प्रभुने कहद--५कुछ काल इस शरीरमें और क्‍यों नहीं रहते ९? 


मानो जीवने उत्तर दिया--धप्रमो ! आप सर्वत्तमर्थ हैं | आप 
प्रारू्घकों भी मेट सकते है, किन्तु हमारा इस शरीरमें इतने ही दिनका 
भोग था। अब हमारी इस इंरीरमें रंहनेकी इच्छा भी नहीं है; क्योंकि 
अब हम जहां हैं वहाँ यहोॉसि अधिक सुखी हैं ।? 
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जीवका ऐसा उत्तर सुनकर सभी छोगोंका शोक-मोह दूर हो गया | 
सब प्रभुने श्रीवास पण्डितकों सान्त्वना देते हुए कहा--(पण्डितजी | आप 
तो खय सब कुछ जानते हैं। आपका इस पुत्रके साथ इतने ही दिनोंका 
ससस्‍्कार था। अबतक आप इस एकको ही अपना पुत्र समझते थे | अब 
हम और श्रीपाद नित्यानन्द आपके दोनों ही पुत्र हुए । आजसे हम दोनों- 
को आप अपने सगे पुत्र ही समझें ।? प्रभुकी ऐसी बात सुनकर श्रीवास 
प्रेमके कारण विहछ हो गये और उनकी ऑँखेंमेंसे प्रेमाशु बहने लगे । 
इसके अनन्तर भक्तोने उस मत शरीरका विधिवत्‌ सस्कार किया । 


ओहो ! कितना ऊँचा आदर्श है ! इकलोते पुत्रंके मर जानेपर भी 
जिनके शरीरको सन्ताप--पीड़ा नहीं हो सकती, कया वे ससारी मनुष्य कहे 
जा सकते हैं ? क्या उनकी ठुलूना मायाबद्ध जीवके साथ की जा सकती है? 
सचमुचमें वे ध्यामसुन्दरके सदांके सुदृदू और सखा हैं | ऐसे भगवानके 
ग्राणप्यारे भक्तोंको सन्‍्ताप कहाँ ! जिनका मन-मघुप उस मुरलीमनोहरके 
सुखरूपी कमलकी मकरन्द-मधुरिमाका पान कर चुका है उसे फिर संसारी 
सन्तापरूपी वन-चीथियोंमें व्यर्थ घूमनेसे क्या छाम ? वह तो उस अपने 
ध्योरेकी प्रेमवाटिकार्में विचरण करता हुआ सदा आननन्‍्दका रसास्वादन 
करनेमें ही मस्त बना रहेगा | श्रीमद्भधांगवर्म हरिनामक योगेश्वरने ठीक 
ही कहा है-- 


भगचत उसविक्रमाद्भिशाखा- 

नखमणिचन्द्रिकया निरसतापे। 
ह॒दि कथमुपसीद्तां पुन. स 

प्रभवति चन्द्र इचोदितिेब्केत्ताप:॥ 


(१६६१।२। ७५४ ) 
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अर्थात्‌ भगवत्‌-सेवासे परम सुख मिलनेके कारण, उन भगवानके 
अरुण कोमछ चरणारविन्दोंके मणियोंके समान चमकीले नखोंकी चन्द्रमाके 
समान शीतल किरणोकी कान्तिसे एक बार जिसके ददयके सम्पूर्ण 
सन्ताप नष्ट हो चुके हो; ऐसे भक्तके हृदयमें संसारी सु्खोके वियोगजन्य 
दुशख-सन्तापकी स्थिति हो ही केसे सकती है ! जिस प्रकार रातिमें चन्द्रमाके 
उदय होनेपर सूर्यका ताप किश्विन्मात्न भी नहीं रहता; उसी प्रकार भगवत्‌- 
ऋपाके होनेपर संसारी तापोंका अत्यन्तामाव हो जाता है। 


इस प्रकार भक्तोंकी सभी लछीलाएँ अचिन्त्य है; वे मनुष्यकी बुद्धिके 
वाहरकी बातें हैं| जिनके ऊपर भगवत्‌-कृपा होती है; जिन्हें मगवान्‌ ही 
अपना कहकर वरण कर कढेते हैं, उन्हींकी किसी महापुरुषके प्रति मगवत्‌- 
भावना होती है और वे ही उस अनिर्वंचनीय आनन्दके रसाखद्भनके 
अधिकारी भी बन सकते हैं । प्रभुकी सभी छीलछामे प्रेम-ही-प्रेम भरा रहता 


., था? क्योंकि वे प्रेमकी सजीव-साकार मृति ही थे | 


का 


झुक्लाम्वबर श्रह्मचारी प्रभुके अनन्य भक्तोमेंसे थे । थे कभी-कभी ऐसा 
अनुभव करते थे; कि प्रभुकी हमारे ऊपर जैसी होनी चाहिये वैसी कृपा 
नहीं है । उनके मनोगत भावकों समझकर प्रभुने एक दिन उनसे कहा--- 
“्रह्मचारीजी | कल हम तुम्हारे ही यहाँ मोजन करेंगे; हमारे लिये और 
श्रीपाद नित्यानन्दके लिये तुम ही कल भोजन बना रखना !? ब्रह्मचारीजीकों 
इस बातसे हर्ष भी अत्यधिक हुआ और साथ ही दुख भी । हर्ष तो 
इसलिये हुआ कि अमुने हमें भी अपनी सेवाके योग्य समझा और दुःख 
इसलिये हुआ कि प्रभु कुलीन ब्राह्मण हैं; वे हमारे मिक्षुकके हाथका मात 
कैसे खायँंगे ! इसीलिये उन्होंने दीनमावसे कहा--पप्रभो | हम तो मिक्षुक 
हैं, आपको मोजन करानेके योग्य नहीं हैं | नाथ ! हम इतनी कृपाके 
सर्वया अयोग्य हैं 
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प्रभुने आग्रहके साथ कहा--“तुम चाहे मानो) चाहे मत मानों) हम 
तो कल मुम्हारे ही यहाँ खायेंगे। वेंसे न दोंगे। तो त॒म्हारी थार्लीमेंसे 
छीनकर खार्येंगे ।? यह सुनकर ब्रह्मचारीजी बड़े असमझसमें पड़े । उन्होंने 
और भी दो-चार अन्तरद्ग भक्तंसि इस सम्बन्ध पूछा | भक्तोंने कह्दा-- 
प्रेममे नेम केसा १ प्रमुके लिये कोई नियम नहीं है | वे अनन्य भक्तोंके 


तो जूँठे अन्नको खाकर भी बड़े प्रसन्न होते है, आप प्रेमपूर्वक भात बनाकर 
प्रभुकी खिलाइये |? 


मक्तोंकी सम्मति मानकर दूसरे दिन अ्ह्मचारीजीने बड़ी पविन्नताके 
साथ ज्ान-सन्ध्या-वन्दनादि करके प्रभुके लिये भोजन बनाया | इतनेमे ही 
नित्यानन्दजीके साथ गद्भालान करके प्रभु आ गये | प्रभुने नित्यानन्दर्जीके 
साथ बड़े ही प्रेमसे भोजन पाया । भोजन करते-करते आप कहते जाते थे- 
इतने दिनोंसे दाछ) भात ओर शाक खाते रहे हैं, किन्तु आजके-जैसा 
खादिष्ट मोजन हमने जीवनभरमें कभी नहीं पाया | चावल कितने स्वादिष्ट 
है | कडाखोल कितना बढ़िया बना है| इस प्रकार प्रशसा करते-करते 
दोनोंने भोजन समाप्त किया | ब्रह्मचारीजीने भक्ति-भावसे दोनोंके हाथ 
घुछाये । खा-पीकर दोनों ही त्रह्मचारीजीकी कुटियाकी छतपर सो गये । 


ब्रह्मचारीजीकी कुटिया बिल्कुछ गद्भाजीके तटपर ही थी। छतपर 
गद्जाजीके शीतछ कर्णोेसि मिली हुईं ठण्डी-ठण्डी वायु आ रही थी। 
नित्यानन्दजीके सहित प्रभु वहाँ आसन बिछाकर लेट गये । 


विजय आखरिया नामका एक भक्त प्रभुके समीप ही छेटे हुए थे ॥ 
बिजयक्ृष्ण जातिके कायस्थ थे । वे पुरुतकें लिखनेका काम करते ये | उस 
समय छपेखाने तो ये ही नहीं | समी पुस्तकें हाथसे ही लिखी जाती थीं। 
जिनका लेख सुन्दर होता; वे पुस्तकें लिखकर ही अपना जीवन-निर्वाह- 
करते थे । विजय भी पुस्तकें ही लिखा करते ये। प्रभुके प्रति इनके दृदयमें: 


भक्तोंकी लीलाएँ - ३१७ 


बड़ी भक्ति थी। प्रभु भी अत्यधिक प्यार करते थे। इन्होंने प्रभुकी बहुत- 
"सी पुस्तकें लिखी थी। सोते-ही-सोते इन्हे एक दिव्य हाथ दिखायी देने लगा । 
वह हाथ चिन्मय था; उसकी उँगलियोमें मॉति-भातिके दिव्य रक्ष दिखायी 
दे रहे थे । आखरियाकों उस चिन्मय हस्तके दर्शनसे परम कुतूहल हुआ | 
चह उठकर चारों ओर देखने छगे । तब भी उन्हे वह हाथ ज्यों-का-प्वी ही 
प्रतीत होने छगा | चह उस अद्भुत रूप-छावण्ययुक्त दिव्य हस्तके दर्शनसे 
'पागल-से हो गये । प्रभुने हँसकर पूछा--“विजय ! क्‍या बात है! क्यो 
इधर-उधर टेख रहे हो ? कोई अद्भुत वस्ठ दिखायी दे रही है क्या १ 
शुक्काम्बर श्रह्मचारी बड़े मगवत्‌-मक्त कै इनके यहाँ श्रीकृष्ण सदा सशरीर 
विराजते हैं | तुम्हें उन्हींके तो दर्णन नहीं हो रहे हैं ? प्रभुकी वात सुनकर 
चिजयने कुछ भी उत्तर नहीं दिया । उत्तर दें भी तो कहसे ? उन्हें तो 
अपने शरीरतकका होश नहीं था; प्रभुकी बातें सुनकर वह पागलोकी भोति 
कमी तो हँसते, कभी रोते और कभी आप ही बड़बडाने छगते | त्रह्मचारीजी 
तथा नित्यानन्दजीने भी उठकर उनकी ऐसी दशा देखी। वें समझ गये: 
', प्रमुकी इनके ऊपर कृपा हो गयी है | इस प्रकार विजय सात दिनतक इसी 
तरह पागछोंकी-सी चेष्ठाएं करते रहे। उन्हें गरीरका कुछ भी शान नहीं था। 
न तो कुछ खाते-पीते हीं थे ओर न रात्रिमें सोते ही थे | पागलोकी तरह 
सदा रोते ही रहते ओर कमी-कभी जोरोंसे हँसने भी छगते । सात दिनके 
बाद उन्हें बाह्य जान हुआ | तब उन्होंने अन्तरज्ञ भक्तोपर यह बात 
प्रकट की । 


इसी प्रकार श्रीवास पण्डितके घर एक दर्जी रहता था। नित्यप्रति 
कीत॑न सुनते-सुनते उसकी कीतत॑नमें तथा महाप्रभुके चरणोंमे प्रगाढ़ भक्ति 
'हो गयी । प्रभु जब भी उघरसे निकलते तभी वह मक्ति-मावसहित उन्हें 
अणाम करता ।.एक दिन उसे भी प्रमुके दिच्यरूपके दर्शन हुए.। उस 
अछोकिक रूपके दर्शन करके वह मुसलमान दर्जी ऋूतकृत्य हों गया और 
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पागलोंकी तरह बाजारम कई दिनतक “देगा है? देगा है? कराकर चिल्ताता 
फिग | 


इसग्रकारप्रभु अपने अन्तरज्ञ भक्ताम भाँति-भॉतिकी प्रेम-लीलाएँ फरते 
रहे | उनके गरणापन्न भक्तोंकी ही उनके ऐसे ऐसे रूपाके दर्शन होते थे । 
अन्य साधारण छोगोकी दृष्टिम तो वे निमाई पण्डित ही थे । बहुताकी 
इृष्टिम तो ढोंगी भी थे। यद्रपि उनका न तो किसीसे विशेष शाग था; ने 
द्वेप) तो भी जो एकदम उन्‍्हींके वन जाते) उन्हे उनके दिव्य दिव्य रूपकि 
दर्शन होने छगते | भगवानके सम्बन्धमें भी यही बात कद्दी जाती है; कि 
भगवानके लिये सभी समान है; प्राणीमात्रपर थे कृपा करते हैं, किन्तु जो 
>वका आश्रय त्यागकर एकदम उन्होंका पल्‍छा पकड़ छेते हैं, उनकी वे 
सम्पूर्ण मनःकामनाओंको पूर्ण कर देते है । जैसे कल्पवृक्ष सबके लिये समान 
रूपसे सुख देनेवाला होता है; किन्तु मनोवाब्छित फल तो बह उन्हीं छोगोंकों 
अदान करता है, जो उसके नीचे बैठकर उन फरोंका चिन्तन करते दें | 
चाहे उसके निकट ही घर बनाकर क्यों न रहो, जबतक उसऊी छत्न-छायामे 
प्रवेश न करोगे; जबतक उसके मूलमें बैठकर चिन्तन न करोगे, तबतक 
अभीष्ट वस्तुकी प्रात्ति हो ही नहीं सकती | प्रभुके पाद-प्मोका आश्रय 
लेनेपर ही उसकी कृपाके हम अधिकारी बन सकते है [# 
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# ने तत्थ कश्षिद्दयित सुहत्तमो 
न ॒चाप्रियों द्वेष्य उपेक्ष्य एव वा। 
तथापि भक्तानू भजते यथा तथा 
सुरद्ुमो यद्वदुपाशितोडथंद ॥ 
( श्रीमद्ा० १० । ३८ | २२ ) 


छ् 


नवानुराग ओर गोपी-माव 


कचिदुत्युलकस्तृष्णीमास्ते संस्पर्शनिददृतः 
अस्पन्द्प्रणयानन्द्सलिलामीलितेक्षणः | 
आखसीनः पर्यटक्षक्षन्छयानः प्रपिबन छुबन्‌ । 
नालुसंघत एतानि गोविन्दपरिरम्भित* ॥% 
( श्रीमद्भा० ७ | ४ | ४३) ४० ) 


महाप्रभु जबसे गयासे छोटकर आये थे, तमीसे सदा प्रेममें छके से 


' बाह्य-मानशत्य-से तथा बेसुधि-से बने रहते थे; किन्तु भक्तोंके साथ संकीर्तन 


करनेमें उन्हे अत्यधिक आनन्द आता । कीतेनमें वे सब कुछ भूल जाते | 
जहाँ उनके कानेमि संकीतनकी सुमधुर ध्वनि सुनायी पडी कि उनका सन 
उन्मत्त होकर दत्य करने लगता । सकीतंनके वाद्योकों सुनते ही उनके रोम- 


रोम खिल जाते ओर वे भावावेशमें आकर रात्रिमर अखण्ड नृत्य करते 


# भगवंत्‌-अनुरागर्म विभोर हुए प्रकदजीकी अव्थाका वर्णन करते हे---«दे 
कभी-कभी भगवत-खरूपमें तन्‍्मय हो जानेके कारण उसी भावमें निमप्न-से हो जाते 
थे, उनका सम्पूर्ण झरीर रोमाम्वित हो उठता था। अचल गमके कारण उत्पन्न 
हुए भरेमाश्रुओंके कारंण उनके नेत्र कुछ मुँद-से जाते थे, ऐसी अवस्था्मे वे किसी- 
से भी कुछ न बोलकर एकान्तर्म चुपचाप वबेंठे रहते थे। बैठते हुए, खाते हुए, घूमते 
हुए, सोते हुए, जल पीते हुए और सलाप त्तथा भाषण करते हुए, भोजन और आसनादि 
भोग्य पदा्थोके उपभोगके समय उन्हें अपने गुण-दोषोंका भी ध्यान नहीं रहता 
था; क्योंकि गोविन्दने उन्हें अपनेमें अत्यन्त ही लव॒लीन कर लिया था ॥ 
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रहते । न शरीरकी सुधि और न बाहरी जगतका बोध' बस) उनका थरीर 
यन्त्रकी तरह धूमता रहता । इससे मक्तोंके मी आनन्दका पारावार नहीं 
रहता । वे भी ग्रभुके सुखकारी मधुर रुत्यके साथ नाचने छगते | इस 
प्रकार बारह-तेरह महीनेतक प्रमु बराबर भक्तोंको लेकर कथा-कीर्तनमे 
काल्यापन करते रहे । 


काजीके उद्धारके अनन्तर प्रशुकी प्रकृतिमं एकदम परिवर्तन दिखायी 
देने लगा । अब उनका चित्त सकीर्तनमें नहीं लगता था । भक्त ही मिलकर 
कीत॑न किया करते ये | प्रभु सकीतेनर्मे सम्मिलित भी नहीं होते थे । कभी- 
कमी चेसे ही सकीर्तनके बीचमे चले आते और कभी-कभी भक्तोंके आग्रहसे 
कीर्तन करने भी छगते, किन्तु अब उनका मन किसी दूसरी ही वस्ठ॒के लिये 
सडपता रहता था | उस तडपनके सम्मुख उनका मन संकीर्तनकी ताल- 
स्वस्के सहित नृत्य करनेके लिये साफ इन्कार कर देता था । 


अब प्रमु॒ पहलेकी त्तरट भक्तोंके साथ घुल-घुलकर प्रेमकी बाते नहीं 


किया करते । अब तो उनकी विचित्र दुआ थी। कभी नो वे अपने आप | 
डी रुदन करने लगते और कभी खय॑ ही खिलखिछाकर हँस पडते | कभी ५ 


रोते-रोते कहने छगते--- 
है नाथ हे रमानाथ अजनाथातिंनाशन | 
मन्नमुठझर गोचिन्द गोकछुल. वृजिनार्वे ॥ 
( श्रीमद्भा० १० ) 
हें नाथ | है रमानाथ ! हे ब्रजनाथ ! हे गोविन्द | दुःखसागरमे ट्वे 


हुए इस अजका हुग्हीं उद्धार करो । हे दीनानाथ | है दुःखितोंके एकमात्र 
आश्रय ! हमारी रक्षा करो । 


कभी राघा-भावमें भावित होकर रुठन करने छगते । कभी एकान्तमें 
अपने कोमल कपोलको हयेलीपर रखकर अन्यमनस्क भावसे अश्रु द्वी बहाते 


है 


नवानुराग और गोपी-माच झ््शर्‌ 


रहते । कभी राधा-भावमें आप कहने छूगते---हे कृष्ण ! छुम इतने निष्ठुर 
हो) से नहीं जानती थी | में रासमे तुम्हारी मीठी-मीठी बातोंसे छठी गयी ) 
मुझ भोली-माली अवछाकों तुम इस प्रकार धोखा ठोगे; इसका सुझे क्या 
पता था ? हाथ | सेरी बुद्धिपर तब न जाने क्‍यों पत्थर पड गये कि में 
तुम्हारी उन मीठी-मीठी बातोमें आ गयी | कहाँ तुम अखिल ऐश्वर्यके 
स्वामी ओर कहों मैं एक वनमें रहनेवाले ग्वाडकी लडकी | तुमसे अनजानमे 
स्नेह किया । हा प्राणनाथ ! ये प्राण तो तुम्हारे ही अपंण हो चुके हैं 
में तो सा ठुम्दारे ही साथ रहेंगे, फिर यह गरीर चाहे कहीं भी पडा रटे 
प्यारे | तुम कोमल हृदयके हो; सरस हो; सरल हो सुन्दर हो) फिर तुम 
पेरे लिये कठोर दृदयके निष्ठुर और वक्र स्वमाववाले क्यों बन गये हो ? 
मुझे इस प्रकारकी बिरह-वेढना पहुँचानेमे तुम्हे क्या मजा मिलता है !” इस 
प्रकार घटों प्रछाप करते रहते | 

कभी अक्ूर इन्दावनमें श्रीकृष्णको लेनेंके लिये आये है ओर गोपियों 
भगवानके विरहमें रदन कर रही हैं। इसी भावकों स्मरण करके आप 
गोपी-भावसे कहने लगते--५हा देव ! तूने क्या किया ? हमारे प्राणप्योरे 
हमारे सम्पूर्ण ब्रजके दुल्अरे मनमोहनकी तू हमसे प्ृथक्‌ क्‍यों कर रहा है ? 
ओ निर्दयी विधाता ! तेरी टस खो्ी चुद्धिको बार-बार घिकार है; जो व 
हम प्रकार प्रेमियोंकी मिलाकर फिर उन्हें विरह-सागरम डुबा इवाकर चुरी 
तरहमे तडपाता रद्दता हैं| हाय | प्यारे कृष्ण ! अब चले ही जायेंगे क्या ? 
क्या अब बह मुरतीकी मनोहर तान नुननेंकों न मिलेगी ? क्या अब उस 
पीतास्रकी छठा दिग्पावी न पड़ेगी ? वया अब मोहनके मनोहर सस्ठको 
डेखकर हम सम्पूण दिनके दु.उन्सन्‍्तापोकी ने भ्ुछा सकेगी? क्‍या अब्र 
ऊ्ण हमारे घरमे मासन जाने न आवेगे ? क्या अब सॉब्रेकी स ओेनी रास्त- 
को देखकर सुछके सागरभ आनन्दकी डुबकियों न छगा रुकेंगी ? यद 
फ्ररकर्मो अक्रूर कहोंसे आ गया ? इसका ऐश्स उल्ठा नाम किसने सर्प 
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दिया । जो हमसे हमारे प्राणप्यारेकों अठग करेगा; उसे अनूर कोन फट 
सकता है ? वह तो महाक्ूर है | या यह सब विधाताकी ही कूंरता ६। 
बेचारे अक्रूरका इसमें क्या दोप ” ऐसा कष्ट कहकर वे जोरोते चिह्लने 
लगते । 


कमी श्रीकृष्णके भावमें होकर गोपोंके साथ बजकी लीछाओका 
अनुकरण करने लगते । कभी प्रह्मदके आवेशमें आकर देत्य-बालफोकों 
शिक्षा देनेका अनुकरण करके पासमे बैठे हुए भक्तोंकों भगवन्नाम स्मरण 
ओर कीर्तेनका उपदेश करने छगते | कमी भ्रुवका स्मरण करके उन्हींके 
भाषमे एक पैरसे खड़े होकर तपस्या-सी करने छगते । फिर कभी विरटिणी- 
की दशाका अमिनय करने लल्‍्गते। एकदम उदास बन जाते । दाथोके 
नखोंसे प्रथिवीको कुरेदने लगते । शचीमाता इनकी ऐसी दुआ देखकर 
बडी दुखी होतीं । वे पुन्नकी मज्ञलकामनाके निमित्त सभी देवी-देवताओंकी 
पूजा करतीं। इसे कोई रोग समझकर वैद्योंसे परामर्श करती। भक्तोंसे 
अत्यन्त ही दीन-भावसे कहती--*न जाने निमाईकों क्या हो गया है। अब 
वह पहलेकी भांति कीतेन भी नहीं करता और न किसीसे हँसता-बोलता ही 


है| उसे हो क्या गया ” ठुमलोग उसका इलाज क्‍यों नहीं कराते | किसी 
बैद्यकोी दिखाओ !? 


बेचारे भक्त भोछी-भाली माताकी इन सीघी-सरल मातृस्नेहसे सनी 
हुई बातोंको सुनकर हँसने छगते । वे मन ही-सन कहते--“जगतकी 
चिकित्सा तो ये करते हैं इनकी चिकित्सा कौन कर सकता है १ इनके 
रोगकी दवा तो आजतक किसी वेद्यने बनायी ही नहीं और न कोई ससारी 
वैद्य बना ही सकता है | इनकी ये ही जानते हैं | सॉवलिया ही इनकी 
नाडी पकड़ेगा तब ये हँसने छगेंगे ।? वे माताको मॉति-भॉतिसे समझातेः 
किन्तु माताकी समझमें एक भी बात नहीं आती । वह सदा अधघीर-सी 

बनी रहती । 


नवालुराग और गोपी-माव ३श३ 


एक दिन महाप्रभु भावावेशमे जोरोंसे ध्गोपी? “गोपी? कहकर रुदन 
कर रहे थे । वे गोपी-मावमें ऐसे विभोर हुए कि उनके मुखसे ध्गोपी? 
“गोपी? इस शब्दके अतिरिक्त कोई दूसरा शब्द निकलता ही नहीं था | उसी 
समय एक प्रतिष्ठित छात्र इनके समीप इनके दर्शनके लिये आये। वे 
मद्दाप्रभुके साथ कुछ काछतक पढ़े भी थे | वैसे तो शास्त्रीय विद्या्में पूर्ण 
पारज्ञत पण्डित समझे जाते थे; किन्तु भक्ति-भावमें कोरे थे । प्रेम-मार्यका 
उन्हे पता नहीं था। प्रसु तो उस समय बाह्मय-जशञान-झूत्य थे$ उन्हें भावावेदामें 
पता दी नहीं था कि कोन हमारे पास आया और हमारे पाससे उठ गया। 
उन विद्यामिमानी छात्रने महाप्रभुकी ऐसी अवस्था देखकर कुछ गर्वित 
भावसे कहा--“पण्डित होकर आप यह क्या अशाज्लीय व्यवहार कर रहे 
हैं ? “गोपी-गोपी? कहनेसे क्या लाम ! कृष्ण-कऋष्ण कहो, जिससे उद्धार हो 
ओर शात्रकी मर्यादा भी भंग न हो !? 


महाप्रभुको उस समय कुछ भी पता नहीं था; कि यह कौन है । 
भावावेद्यमें उन्होंने यही समझा कि यह भी कोई उद्धवके समान श्याम- 
सुन्दरका सखा है और हमें घोखेमें डालनेके लिये आया है | इससे प्रभ्रुको 
उसके ऊपर क्रोध आ गया ओर एक वडा-सा बॉस लेकर उसके पीछे 
मारनेके लिये दौढ़े | विद्यामिमानी छात्र महाशव अपना सभी शास्त्रीय 
शान भूल गये ओर अपनी जान बचाकर वहोंसे मांगे | महाप्रभु भी उनके 
पीछे-ही-पीछे उन्हें पकडनेके लिये दोडे | प्रहारके भयसे छात्र महोदय मुद्दी 
बोधिकर भागे । कन्घेपरका दुपद्टा गिर गया | वगलमेंसे पोथी निकल पडी। 
हॉपते और चिल्लाते हुए वे जोरोंसे भागे जा रहे थे । छोग उन्हे इस प्रकार 
भागते देखकर आश्चर्यके साथ उनके भागनेका कारण पूछते; कोई इनकी 
ऐसी दशा देखकर ठहाका मारकर हँसने रूगते। किन्तये किसीकी कुछ 
सुनते दी नहीं ये | इन्हें अपनी जानके छाले पड़े हुए थे । भ्जान बची 
लाखों पाये; मिरयों बुदूधू अपने घर आये |? 


पा, प्‌ 
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प्रभुको इस प्रकार इन छात्र महाशयके पीछे दौडते देखकर भक्तोंने 
उन्हे पकड़ लिया । प्रभु उसी भावमे मूर्छित होकर गिर पढ़े । विद्यार्थी 
महोदयने बहुत दूर भागनेके अनन्तर पीछे फिरकर देखा | जब उन्होंने 
प्रभुको अपने पीछे आते हुए, नहीं देखा तब वे खडे हो गये । उनकी सॉसे 
जोरोंसे चल रही थीं । सम्पूर्ण शरीर पसीनेसे छथपथ हो रहा था। अज्जे- 
प्रत्यज्ञसे पसीनेकी धारें-सी बह रही थीं; छोगोंने उनकी ऐसी दशा देखकर 
उनसे भॉति-मॉतिके प्रश्न करने आरम्भ कर दिये | किन्तु ये प्रश्नोंका उत्तर 
क्या देते ? इनकी तो साँस फूली हुई थी | मुखमेसे बात ही नहीं निकल 
सकती थी | कुछ छोगोंने दयाद होकर इन्हें पा झछा ओर थोडा ठडा 
पानी पिछाया । पानी पीनेपर इन्हें कुछ होग हुआ, संसें भी ठीक ठीक 


चलने छगीं | तब एकने प्रछा--+महाशय ! आपकी ऐसी दशा क्यो हुई? 
किसने आपको ऐसी ताड़ना दी ? 


। 

उन्होंने अपने दृदयकी द्वेघाप्रिकों उगछते हुए कहा--“अर्जी ! क्या 
बताऊँ १ हमने सुना था कि जगन्नाथ मिश्रका छड़का निमाई बड़ा भक्त 
बन गया है | चह पहले हमारे साथ पढता था। हमने सोंचा--५चछों? 
वष्ट भक्त वन गया है; तो उसके दर्शन ही कर आयें | इसीलिये हम उसके 
दर्शन करने गये थे; किन्तु चह भक्ति क्या जाने ? हमने देखा वह 
अश्ात्रीय पद्धतिसे 'गोपी-गोपी? चिल्ला रहा हैं |! हमने कहा--५भाई 
छुम पढ़े-लिखे होकर ऐसा शास्रविरुद्ध काम क्‍यों कर रहे हो |? बस) 
इतनेपर दी उसने आव गिना न ताव लट्ठ छेकर जगलियोकी तरह हमारे 
ऊपर हृट पड़ा | यदि हम जान लेकर वहसि भागते नही, तो वह तो हमारा 
वहीं काम तमाम “कर डालता । इसीका नाम भक्ति है? इसका नाम तो 


क्रूरता है । क्र हिंसक व्याध ही ऐसा व्यवहार करते हें । भक्त तो 
अहिंसाप्रिये, शान्त और प्राणीमात्रपर दया करनेवाले होते दे ।? 
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उनके मुखसे ऐसी बाते सुनकर कुछ हँसनेवाले तो धीरेंसे कहने 
लगे--“पण्डितजी ! थोड़ा-सा और भी उपदेश क्‍यों नहीं किया ? कुछ 
हँसते हुए, कहते---“पण्डितजी ! उपदेशकी दक्षिणा तो बड़ी सख्त मिली | 
घाटेमें रहे | क्यों ठीक है न! चछो, खेर हुई बच आये | अब सवा 
रुपयेका प्रसाद जरूर बॉटना ।? 


कुछ ईर्ष्या रखनेवाले खल पुरुष अपनी छिपी हुई ईष्यॉको प्रकट 
करते हुए कहने लगे--«ये दुष्ट और कोई भला काम थोड़े ही करेंगे ! 
बस; साथु-ब्राह्मणोंपर प्रहार करना ही तो इन्होंने सीखा है। राजिमे तो 
छिप-छिपकर न जाने क्या-क्या करते रहते हैं और दिनमे साधु-आह्मर्णोको 
त्रात पहुँचाते है । यही इनकी भक्ति दे | पण्डितजी ! तुम्हारे हाथ 
नहीं हैं क्या ! उनके साथ दस-बीस बुद्धिहीन भक्त है तो त्॒होरे कहनेमें 
हजारों विद्यार्थी हैं | एक बार इन सबकी अच्छी तरहसे मरम्मत क्‍यों नहीं 
करा देते | बस, तब ये सब कीतेन-फीतेन भूल जायेंगे । जबतक इनकी 
नर्से ढीली न होंगी तबतक ये होशमे नहीं आवेंगे |? 

गुस्सेमें दुर्वाता बने हुए उन विद्याभिमानी छात्र महाशयने गर्जकर 
कहा---मेंरे कहनेमें हजारों छात्र हैं। मेरे ऑखके इशारेंसे ही इन भक्तोंमेंसे 
किसीकी भी हड्डीतक देखनेकी न मिलेगी | आपलोग कछ ही देखे, इसका 
परिणाम क्‍या होता है | कल बच्चुओंकों माछूम पड़ जायगा; कि ब्राह्मणके 
ऊपर प्रहार करनेवालेकी क्या दशा होती है ! 

इस प्रकार वे महाशय बड़बड़ाते हुए अपनी छात्र-मण्डलीमे पहुँचे । 
छात्र तो पहलेसे ही महाप्रमुके उत्कर्षको न सह सकनेके कारण उनसे 
जले-भुने बैठे थे । उनके लिये महाप्रमुका इतना बढता हुआ यश असहनीय 
था | उनके द्वदयमे महाप्रभुकी देशव्यापी कीतिके कारण डाह उत्पन्न हो 
गयी थी। अब इतने बढ़े योग्य विद्यार्थकि ऊपर प्रहारकी बात सुनकर 
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प्रायः दुष्ट स्वभावके वहुत-से छात्र एकदम उत्तेजित हों उठे और उसी समय 
महाप्रभुके ऊपर प्रहार करने जानेके लिये उद्यत हों गये | कुछ समझदार 
छात्रेनि कह्ा--“भाई ! इतनी जल्दी करनेकी कौन-सी वात है। इनपर 
प्रहार भी नहीं हुआ है| दो-चार दिन और देख छो | यदि उनका सचमुन्च- 
में ऐसा ही व्यवहार रहा ओर अबसे आगे किसी अन्य छात्रपर इस प्रकार 
प्रहार किया तब तुमलोगोंकों प्रहारका उत्तर प्रह्मरसे देना चाहिये । अभी 
टतनी शीघ्रता नहीं करनी चाहिये |? इस प्रकार उस समय तो छात्र आन्त 
हो गये | किन्तु उनके प्रभुके प्रति विद्वेबके माव बढते ही गये। कुछ 
इुश्बुद्धिकि मायापुर-निवासी ब्राक्षण भी छात्रेकि छाथ मिछ गये | इस प्रकार 
प्रभुके विरुद्ध एक प्रकारका बड़ा भारी दछ ही बन गया | 


मावावेशके अनन्तर प्रभुको सभी बातें मादूम हुईं। इसमे उन्हें 
अपार दुःख हुआ। वे घर-बार तथा इष्ट-मित्र और अपने साथी मक्तोंसे 
पहलेमे ही उदासीन थे | इस घटनासे उनकी उदासी और भी अधिक 
बढ़ गयी । अब उन्हें सकीर्तनके कारण फेली हुईं अपनी देशब्बापी कीर्ति 
काटनेके ल्यि दौड़ती हुईं-सी दिखायी देने छगी | उन्हें धर-बारः कुद्म्ब 
परिवार तथा धर्मपत्नी और मातासे एकदम बिराग हो गया | उनका मन- 
मधथुप अब घिरी हुईं सुगन्धित वाटिकाकी छोड़कर खुली वायुमें खच्छन्दता- 
के साथ जगलोंकी केंटीली झ्ाड़ियोंके ऊपर विचरण करनेके लिये उत्सुकता 


प्रकट करने छगा । वे जीवोंके कल्याणके निमित्त घर-बारको छोडकर 
सन्‍्यासी बननेकी वात सोचने लगे | 





० 6 
संन्याससे पूव 
सत्‌ साधु मन्‍्येब्सुरवर्य देदिनों 
सदा समुहदिभधियामसदअहात्‌ । 
हिल्वात्मपां गरृहमन्धकूप॑ 
चने गतो यद्रिसाश्रयेत ॥& 
(श्रीमद्भा० ७ । ५। ५) 
# दिरिण्यकशिपुके यह पूछनेपर कि वेथ ! उ॒म्हारे मत सबसे ओेष्ठ कार्य 
कौन-सा है, अहादजी कहते हँ---हे असुरोंके अधीश्वर पूज्य पिताजी ! मे तो इसे ही 
सवसे अधिक ओेष्ठ समझता हूँ कि “अहता और ममता” जर्थोत्‌ मैं ऐेसा हूँ, यह 
चीजें मेरी दे इस मिथ्यासिमानके कारण जिनकी बुद्धि सदा उदिग्न रहती है 
और जिस घरमें रहकर सदा प्राणी मोहमें ही फेसा रहता है, उस अन्धकूपके 
-समान गृहको त्याग कर एकान्तमें जाकर थीदरिके चरणोंका चिन्तन किया जाय । 
मेरे मतमें तो इससे ओेष्ठ और कुछ भी नहीं है ॥? 
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महाप्रभुका मन अब महान त्यागके लिये तह॒पन लगा | उसी छंदसमे 
वराग्यकी हिलोरें सी मारने लगी । यथपि मद्माप्रभगा परमे भी कोर्ट 
बन्धन नहीं था; यहाँ रहकर वे छापा नर नारिपोक़ा कल्याण पर रह थे । 
किन्तु इतनेसे ही वे सन्‍्तुष्ठ होनेवाल नहीं थे | उनमें तो भगवजांमरोा 
विच्चव्यापी बनाना था; फिर वे अपनेफो नवद्वीपका ही बनाफर और किसी 
एक पत्नीका ही पति बनाकर ऊँसे रस सते थे ? वे तो सम्पूर्ण विश्षकरी 
विभति थे। भगवद्धक्तमात्रके वे पूजनीय तथा बन्दरनीय थे | ऐसी दओ्मामे 
उनका नवद्यीपमें ही रटना असम्भव था | 


ससारी सुख धन-सपत्ति और कीर्ति ये पूर्वजन्मक भाग्य 
ही मिलते है | जिसके भाग्यमे धन अथवा कीति नहीं द्वोती, बद चारे 
कितना भी परिश्रम क्यो न करे) कितने भी अच्छे-अच्छे मावोका प्रचार 
उसके द्वारा क्यों न हो उसे धन या कीति मिल ही नही सकती । राजा 
युद्धम शायद ही कभी छड़ने जाता है नहीं ते। घरमे दी बैठा रहता है । 
सेनामें बड़े बड़े वीर योद्धा साहत और झरबीरताे साथ युद्ध करते हे 
प्राणाकी वाजी छगाकर छाखों एकसे एक बढकर पराक्रम दियाते हुए 
झन्रुके दांतोको खज्ठ करते हे। क्रिन्दु उनकी शूरवीरताक़ा किसीकों पता 
ही नहीं छगता | विजयका सुग्रण घरमे बेठे हुए राजाको ही प्राप्त होता 
है। एक चर्मकारका परिवार दिनभर काम फरता है। उसके छोडे-मे 
वच्चेंसे लेकर बड़े-बूढे, स्त्री पुरुष दिन-रात्रि काममे ही जुटे रहते है, फिर 
भी उन्हें खानेको पूरा नहीं पडता | इसके विपरीत दूसरा महाजन पलगसे 
नीचे भी जब उतरता है; तो बहुत-से सेवक उसके आगे-आगे विछौना 
ब्रिछाते हुए. चछते है | उसके मुनीम दिन-रात्रि परिश्रम करते हैं, उन्हींके 
द्वारा उसे हजारों रुपये रोजकी आमदनी है | किन्तु उन मुनीमोंकों महीनेमें 
गिने हुए, पढ़ह-बीस रुपये ही मिलते हैं | उत. सब आमदनीका खामी 


संन्याससे पूर्व देर९, 


बह ऊुछ न करनेवाछा महाजन ही समझा जाता है| इसलिये किसीके वन 
अथवा बढ़ेती हुई कीतिंको देखकर कभी इस ग्रकारका द्वेष नहीं करना 
चाहिये क्रि हम इससे बढकर काम करते है तब भी हमारा इतना नाम 
क्यो नहीं होता ? यह तो अपने-अपने साग्यकी बात है। ठुम्होरे भाग्यमे 
उतनी कीर्ति है ही नहीं. फिर तुम कितने भी बडे काम क्‍यों न करो; 
कीर्ति उसीकी अधिक होगी जो तुम्हारी दष्टिमे तुमले कम काम करता है | 
छुम उसके भाग्यकी रेखाकों तो नहीं मेट सकते । श्रीरामानुजाचार्यते भी 
पूर्व बहुत-से श्रीसम्प्रदायके त्यागी और विरक्त संन्‍्यासी हुए; किन्तु 
श्रीसम्प्रदायके प्रधान आचार्यका पद रामानुज भगवानके ही भाग्यमे था | 
इसी प्रकार चाहे कोई कितना भी बडा भहापुरुष हो या महात्मा क्यों 
न हो? उन सबके भोग प्रारूपके ही अनुसार होंगे | प्रारब्धका सम्बन्ध 
शरीरसे है; जिसने शरीर धारण किया है, उसे प्रारब्धके भोग भोगने ही 
पड़ेंगे । यह दूसरी बात है कि महापुरुषोंकी उन भोगोमि तनिक भी 
आसक्ति नहीं होती | वे गरीरको और प्रारब्धकों देहका वस्ध ओर मर 
समझकर उसीके अनुसार व्यवहार करते है । असली बात तो यह है कि 
उनका अपना प्रारूष तो कुछ होता ही नही, वे जगत्‌के कल्याणके निमित्त 
ही प्रारूघका बहाना बनाकर लीलाएँ करते है । 


कीर्ति भी संसारके सुखार्मेसे एक बडा भारी सुख है | छोंकमे जिसकी 
अधिक कीति होने छगती है; उसीसे कीर्तिव्मेडप ससारी छोग डाह करने 
छगते है। इसका एकमात्र उपाय हैं अपनी ओस्से कीर्तिछामका तनिक 
भी प्रयन् न करना। हमारी कीति हो? ये माव भी जहॉतक हों, हृदयमें 
आने ही न चाहिये और आयी हुई कीतिका त्याग भी करते रहना 
चाहिये । त्यागसे कीति और निर्मछ हो जाती है और डाह करनेवाले 
भी त्यागके प्रभावंसे उसके चरणोंमे सिरः झुकाते है रे 
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यह तो उसारी भोगोंके विषयमें बात रही । त्यागका इतना ही फछ 

नहीं कि उससे कीर्ति निर्मल बने और विद्वेपी मी उसका छोद्दा मानने 
छगें, किन्तु त्यागका सर्वोत्तम फल तो भगवत्पाप्ति ही है । त्यागके 
बिना मगवस्माप्ति हो ही नहीं सकती । भगवत्पासिका प्रधान कारण है 
स्वेख्खका त्याग कर देना | जो छोग यह कहते हैं; कि “सन्यास-धर्म तो 
भक्ति मार्गका विरोधी है।? वे अज्ञानी हैं; उन्हें मक्ति-मार्गका पता ही 
नहीं । हम इृढताके साथ कहते हैं, बिना संन्यासी बने कोई भी मनुष्य 
भक्ति-मार्गका अनुसरण कर ही नहीं सकता । हम शात्त्रोंकी दुद्ाई देकर 
यहाँतक कहनेके लिये तैयार है; कि कोई बिना सन्यासी हुए, जान-छाम 
भले ही कर छे, किन्तु सर्वस्व॒ त्याग किये बिना भक्ति तो प्राप्त हो ही 
नहीं सकती । मनसे त्याग करनेका बहाना बनाकर जो विषयोंके सेवनमे 

लगे रहनेपर भी अपनेको पूर्ण भगवद्धक्त कहनेका दावा करते हैः 
उनसे हमे कुछ कहना नहीं है। हम तो उन छोगोंसे निवेदन करना 
चाहते है जो यथार्थमें भक्तिपथका अनुसरण करनेके इच्छुक है । 
उनसे हम इृढताके साथ कहते हैं, अपने पू॑जन्मके प्रारब्धानुसार आप 
सर्वेख्॒ त्याग कर संन्यासी न हो सकें; यह आपकी कमजोरी है | जैसी भी 
दष्मामें रहें; भक्तितक पहुँचनेके लिये प्रयत् तो प्रत्येक दशामे कर सकते 
है; किन्त॒ पूर्ण भक्त वननेके लिये मनसे नहीं स्वरूपसे भी त्याग करना ह्टी 
होगा । उर्च-कर्म-फल-त्यागके साथ सर्व सासारिक भोगोंका त्याग भी 
अनिवार्य ही है | किन्तु इसके विपरीत कुछ ऐसे भी भगवद्धक्त देखे 
गये हैं जो अइत्तिमार्गम रहते हुए भी पूर्ण भक्त हुए हैं। उन्हें अपवाद 
ही समझना चाहिये | सिद्धान्त तो यही है कि भगवद्धक्तिके लिये रूप, 
सनावव ओर रघुनायदासकी तरंद अकिश्वन बनकर घर-घरके टुकड़ोंपर 
डी निर्वाह करके अहनिश कृष्ण-कीर्तन करते रहना चाहिये । इसीलिये 


संन्‍्याससे पूर्व झ३१ 
लोकमान्य तिलकने भक्ति-मार्ग ओर श्ञान-सार्ग दोनोंकों ही त्याग-मार्ग 
बताकर एक नये ही कर्मयोग-मार्गकी कल्पना की है । 


यों झहस्थमें रहकर भी भगवद्धक्ति की जा सकती है; किन्तु वह 
ऐसी ही बात है जैसे किसी सॉसके रोगीके लिये दही सर्वथा निषेध है। यदि 
वह सॉसकी ब्रीमारीमे दहीसे एकदम बचा रहे तब तो सर्वश्रेष्ठ है, किन्तु 
वह अपने पूर्वजन्मके संस्कारोंके अनुसार दहीकी प्रबक वासनाके कारण 
उसे एकदम नहीं छोड सकता; तो वेद्य उसमें एक ऐसी दवाई मिला 
देते है; कि फिर वह दही बीमारीको हानिप्रद नहीं होती । इसी प्रकार 
जो एकदम खरूपतः त्याग नहीं कर सकते उनके लिये मगवानने बताया 
है, वे सम्पूर्ण संसारी कार्मोकी भगवत्‌-सेवा ही समझकर निष्काम-भावसे 
फलकी इच्छासे रहित होकर करते रहेंगे और निरन्तर हरि-स्मरणमे ही 
लगे रहेंगे तो उन्हें संसारी काम बाघा न पहुँचा सकेंगे । किन्त॒ जो छोग 
हृठपूर्वक इस बातका आग्रह ही करते हैं कि भक्ति-मार्गके पथिककों किसी 
भी दक्षामें संसारी कर्मोको त्याग कर सन्यास-धर्मका अनुसरण न करना 
च्वाहिये उनसे अब हम क्या कहें | वे थोडी ऊँची दृष्टि करके देखें तो 
पता चलेगा कि सभी भक्ति-मार्गके प्रवान पुरुष घर-बार-त्यागी सन्यासी 
ही हुए हैं | 


भक्तिके अथवा सभी मार्गोंके प्रवर्तक भगवान्‌ अ्माजी है | वे तो 
ग्रवृत्ति-निश्वत्ति दोनोंके ही जनक हैं इसलिये उन्हे किसी एक मार्गका कहना 
ठीक नहीं। उनके पुत्र अथवा शिष्ष्य मगवान्‌ नारद ही भक्ति-मार्गके 
प्रधान आचाये समझे जाते हैं । वे घर वार-त्यागी आजन्म अह्मचारी 
संन्यासी ही थे। उन्होंने एक दोको ही घर वार-विहीन नहीं बनाया किन्तु 
लाखोंको उनकी पूर्वप्रकृतिके अनुसार संसार-त्यागी विरागी बना दिया । 
महाराज दक्षप्रजापतिके ग्यारह-वारह हजार शबलाश्व और हरिताश्व नामक 
पुत्रोंको सदाके लिये संन्‍्यासी बना दिया । भक्ति-सार्यकी एक प्रधा- 


तक 
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जायाके प्रवर्तत सनक) सनन्‍्दन सनत्कुमार और सनातन-ये चारों-के-चारों 
सन्‍्यासी ही थे । भगवानके ब्राह्मण-शरीरोमें परशुराम, वामन, नारद) 
सनत्कुमार/ कपिल) नर-नारायण जितने भी अवतार हुए हैँ सभी यह-त्यागी 
सन्‍्यासी ही थे। और तो क्या भक्ति मार्गके चारों सम्प्रदायोंके माधवाचार्य, 
( आनन्दतीर्थ ) निम्बार्काचार्य, रामानुजाचार्य और वल्लभाचार्य--ये 
सब-के-सब सन्‍्यासी ही थे। यद्यपि भगवान्‌ वल्लभाचार्यकी पूजा-पद्धतिमे 
सन्यास-धर्मकी उतनी आवश्यकता नहीं । ययाथमें उन्होंने प्रवृत्ति मार्गवाले 
धनचान्‌ पुरुषोंके ही निमित्त इस प्रकारकी पूजा-अर्चांकी पद्धतिकी परिपादी 
चलछायी और स्वय भी ग्रहस्थी रहते हुए सदा वात्सल्यभावसे बराल्कृष्णकी 
सेवा पजा करके ही भक्तेके सामने आदर्श उपस्थित करते रहे, किन्तु 
फिर भी उन्होंने अन्तमें श्रीवाराणतीधाममे जाकर भागवत-धर्मके अनुसार 
सर्वस्व त्याग कर सन्यास-घरंकोी अहण किया | जिस सन्यासधर्मकी इतनी 
महिमा है उसकी निन्‍्दा ससारी विषयोंमें आबद्ध जीवोंके अतिरिक्त कोई 
कर ही नहीं सकता । बुर, ईसा और चैतन्य यदि सन्यासी न होते तो 
ये महापुरुष ससारमें आज त्यागका इतना ऊँचा भाव केसे भर सकते थे ! 
महाप्रभु गौराज्ददेव तो त्यागकी मूर्ति ही थे। वे तो यहॉतक 
कहते हैं-- 
संदशेन विषयिणामथ थोषिता उच॑ 
हा हनन्‍त हन्त विषभक्षणतोथ्प्यसाधु ॥ 
(€ मद्वाप्रभु-वाक्य ) 
अर्थात्‌ “बिष्यी छोगोंका तथा कामिनियोंका दर्शन भी विप-मक्षणसे 
बढकर है |? अहा | ऐसा त्यागका सजीव उदाहरण और कहों मिर 
सकता है ? महाप्रभुने सचमुचमें महान्‌ त्यागकी पराकाष्ठा करके दिखा दी । 
उनके पथके अनुयायी अन्तरज्ञ भक्त जीव, सनातन, रूप) रघुनाथदास, 
प्रबोधानन्द। स्वरूप दामोदर, हरिदात, गोपाल मइ। छोकनाथ गोस्वामी 


संन्याससे पूर्व शे३३ 
एक-से-एक बढ़कर परम त्यागी सन्यासी थे। इनका त्याग ओर वेराग्य 
महाप्रशुके परम त्यागमय सावोंका एक उज्ज्वल आदर्श है। रूप स्वामीके 
लिये तो यहॉतक सुना जाता है; कि वे एक दिनसे अधिक एक दृक्षके 
नीचे भी नहीं ठहरते थे। त्रजवासियोंके घरसे टुकड़े मॉग छाना और 
रोज किसी नये वृक्षके नीचे पड रहना। धन्य है उनके त्यागका और 
उनकी भक्तिकों ! 


भगवानके अन्तरक्ञ भक्त उद्धव बविदुर दोनों ही सन्‍्यासी हुए । 
परम संन्यासिनी गोपिकाओंसे बढ़कर त्यागका आदर कहाँ मिल सकता 
है ! उद्धव, विदुर और गोपिकाओंने यद्यपि लिझ्ञ-सन्यास नहीं लिया था; 
क्योंकि लिड्ग-सन्यासका विधान शार्त्रोंमें प्रायः ब्राह्मणके लिये ही पाया जाता 
है, किन्तु तो भी ये घर-बारको छोड़कर अलिज्ञ-सन्यासी ही थे | 


महाप्रभु भला घरमे केसे रह सकते थे ? उनके मनमें सन्यास लेनेके 
भाव प्रतृछ्ताके साथ उठने छगे। वे मन-ही-मन सोचने छगे कि---“अब हम 
जबतक संन्‍्यासी बनकर ओर मूँड मुडाकर घर-घर भिक्षा नहीं माँगेंगे 
तबतक न तो हमारी आत्माको पूर्ण झ्वान्ति प्राप्त होगी और न हमारे इन 
विरोधियोंका ही उद्धार होगा | हम इन विरोधियोंका उद्धार अपने महान 
त्यागद्गवारा ही कर सकेंगे । ये हमारी बढती हुई कीर्तिसे डाह करके ऐसे 
भाव रखने छगे है |? प्रभु इन्हीं भावोमें मप्न थे; कि इतनेमें ही कथ्वामे 
रहनेवाले दण्डी स्वामी, केशव भारती महाराज नवद्धीप पधोरे | समयके 
प्रमावसे आजकल तो समी प्राचीन व्यवस्था नष्ट हो गयीं। किन्तु हम 
जबकी बात कह रहे हैं उस समय ऐसी परिपादी थी, कि दण्डी संन्‍्याती 
'किर्सी भी गहस्थके द्वारपर पहुँच जाय; वही गहस्थ उठकर उनका सत्कार 
करता ओर उनसे श्रद्धा-भक्तिके सहित भिक्षा कर लेनेके लिये 
आर्थना करता। 


३३४ श्रीध्रीचेतन्‍्य-चरितावली खण्ड २ 


दमनामी सन्यासियोमे तीर्थ सरस्वती और आश्रम-इन तीनोंको 
दण्ड थाग्ण करनेका अधिकार है। भार॑तींकों भी दण्डका अधिकार हैः 
किन्तु दण्डी-सम्प्रदायमें उनका आधा दण्ड समझा जाता है। शेष गिरी, 
पुरी, चनः अरण्य तथा पर्वत आदि छः प्रकारके सन्यासियोको दण्डका 
अधिकार नहीं है ।॥ दण्ड ब्राह्मण ही ले सकता है | इसलिये दण्डी सनन्‍्मासी 
ब्राह्मण ही होते है। केशव भारती दण्डी ही सन्‍्यासी थे। पीछे इनकी 
शिष्य-परम्परामें इनके उत्तराधिकारी गहस्थी बन गये जो कटवाके समीप 
अब भी विद्यमान हैं | 


भारतीको देखते ही प्रथुने उठकर उनके चरणोमि प्रणाम किमा | 
भारती इनके गरीरमें ऐसे अपूर्व प्रेमके लक्षणोंको देखकर एकदम मौचक्के- 
से रह गये | इनकी नम्नरता; शाढीनता और सुशीछतासे प्रसन्‍न होकर 
भारती प्रेममे विभोर हुए, कहने लगे--:आप या तो नारद है या प्रह्मद) 
आप तो मूर्तिमान्‌ प्रेम ही दिखायी पड़ते हैं ।? 


भारतीके मुखसे ऐसी बात सुनकर प्रभु प्रेममें विभोर हो गये और 
भारतीके पेरोंकी पकड़कर गद्गद कण्ठसे कहने छगे--«आप साक्षात्‌ ईश्वर 
हैं, आप नररूपमे नारायण हैं |! आज मुझ गहस्थीके घरको पावन बनाइये 
और मेरे ऊपर कृपा कीजिये, जिससे मैं ससार-बन्धनसे मुक्त हो सकूँ |? 


भारतीने कहा--“आपके सम्पूर्ण शरीरमे भगवत्ताके चिह हैं। आप 
प्रेमके अवतार हैं; मुझे तो आपके दर्शनसे भगवानके दर्शनका सा सुख 
अनुभव हो रहा है ।? 


प्रभने भारतीकी स्तुति करते हुए. कहा--+आप तो भगवानके प्यारे 
है, आपके हृदयमें सदा भगवान्‌ निवास करते है। आपके नेत्रोंमे श्रीकृष्ण- 





# तीर्थाश्रमवनारण्यगिरिपवंतसागरा | 
पुरी सरखती चेव भारती च दश क्रमात्‌ ॥ 


संनन्‍्याससे पूर्व श्श्५ 


की छाया सदा छायी रहती है | इसीलिये चराचर विश्वमे आप भगवानके 
ही दर्शन करते है|? 

टूस प्रकार इन दोनों महापुरुषोमे बहुत देरतक प्रेमकी बातें होती 
रही । एक-दूसरेके शुणोंपर आसक्त होकर एक दूसरेकी स्त॒ति कर रहे थे | 
अनन्तर शचीमाताने भोजन तैयार किया प्रभुने श्रद्धापूवंक भारतीजीको 
मिक्षा करायी | दूसरे दिन मारतीजी गज्भा-किनारे अपने आश्रमकों ही फिर 
लोट गये । मानो वे प्रभुको सन्‍्यासका स्मरण दिलानेके ही लिये आये हों। 


भारतीजीके चले जानेपर प्रभुका मन अब और भी अधिकाधिक 
अधीर होने छगा। अब वे महात्यागकी तैयारियों करने छगे । पूर्ण सुख 
जिसका नाम है, जिससे आगे दूसरा सुख हो ही नहीं सकता, वह तो 
त्यागसे ही मिलता है। धर्म, तप, शान और त्याग--ये ही मक्तिके परम 
साधन हैं । इसीलिये शाज्त्रोंमें बताया है-- 
सत्यान्तास्ति परो धर्मों मोनान्नास्ति पर तपः। 
विचारान्न पर छ्ञानं त्याग्रान्‍्नास्ति परं सुखम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ जिसने एक सत्यका अवरम्बन कर लिया उसने सभी धर्मोका 
पाछन कर लिया । जिसने मौन रहकर वाणीका पूर्णरीत्या संयम कर लिया 
उसे समी तपोंका फछ प्रात्त हो गया। जो सदा सत्‌-असत्‌का बिचार करता 
रहता है; उसके लिये इससे बढ़कर ओर जान हो ही क्या सकता है और 
जिसने सर्व॑स्व त्याग कर दिया; उसने सबसे श्रेष्ठ परम सुखको प्राप्त 
कर लिया | 


अब पाठक आगे कलेजेकों खूब कतकर पकड़ लीजिये | दिलको 
थामकर उन महान्‌ त्यागी महाप्रभुके महात्यागकी तैयारीकी बात सुनिये। 


---++ कफ ड++-- 


है 


अक्तबुन्द और गौरहरि ३३७ 


प्रकृतिके कुछ पुरुष प्रशुके ऊपर प्रहार करनेका सुयोग ढूँढने छगे। महा- 
अुने ये बातें सुनी और उनके छृदयमें उन भाइयोंके प्रति महान्‌ दया 
आयी । वे सोचने छगे---“ये इतने भूले हुए. जीव किस प्रकार रास्तेपर आ 
सकेंगे ? इनके उद्धारका उपाय क्‍या हैः ये छोंग किस भाँति श्रीहरिकी 
शरण॑मे आ सकेंगे १ 

एक दिन महाप्रश्ठु भक्तोंके सहित गद्भा-ज्लानके निमित्त जा रहे थे। 
रास्तेमें प्रभुने दोन्‍्चार विरोधियोंको अपने ऊपर ताने कसते हुए देखा | 
तब आप हँसते हुए कहने छगे--४पिप्पछीके ठुकड़े इसलिये किये थे, कि उससे 
कफकी निदृत्ति हो) किन्तु उसका प्रभाव उछठा ही हुआ । उससे कफकी 
निद्ृत्ति न होकर और अधिक बढ़ने ही छगा ।? इतना कहकर प्रश्न फिर 
जोरोंके साथ हँसने छगे | भक्तोंमेंसे किसीने भी इस गृढ़ वचनका रहस्य 
नहीं समझा । केचल नित्यानन्दजी प्रभ्ुकी मनोंदशा देखकर ताड़ गये कि 


०; जरूर प्रश्भु हम सवको छोड़कर कहीं अन्यत्र जानेकी बात सोच रहे हैं । 


इसीलिये उन्होंने एकान्तमें प्रभुसे पूछा--पप्रमों |! आप हमसे अपने 
सनकी कोई बात नहीं छिपाते । आजकल आपकी दशा कुछ विचित्र ही 
हो रही है । हम जानना चाहते हैं; इसका क्या कारण है १ 


नित्यानन्दजीकी ऐसी बात सुनकर गद्दद-कण्ठसे प्रभु कहने छगे--- 
श्रीपाद ! छुमसे छिपाव ही क्‍या है ! ठुम तो मेरे बाहर चलनेवाले प्राण 
ही हो । में अपने मनकी दशा तुमसे छिपा नहीं सकता। मुझे कहनेमे 
दुश्ख हो रहा है । अब मेरा मन यहाँ नहीं लग रहा है। में जब अपने 
अधीन नहीं हूँ । जीवोंका दुःख अब मुझसे देखा नहीं जाता । में जीवोके 
कल्याणके निमित्त अपने सभी संसारी सु्खोका परित्याग करूँगा। मेरा 
मन अब गशहस्थमें नहीं छूगता है। अब में परिमाजक-धर्मका पालन करूँगा। 
जो लोग मेरी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई कीतिते डाह करने लगे हैं; जो मुझे 


३३८ श्रीक्रीचिंतन्य-चरितावली स॒ण्ड २ 


भक्तोंके सहित आनन्द-विहार करते देखकर जलते हूँ; जो मेरी भक्ति 
द्वारा की हुई पूजाकों देखकर मन-दी-मन हमसे विद्वेप करते हैं वें जब 
मुझे मूँड मुडाकर घर-घर भिक्षाके ठुकड़े मॉगते देखेंगे, तो उन्हें अपने 
बुरे भावोंके लिये पश्चात्ताप होगा | उसी पश्चात्तापके कारण वे कल्याण-पर्यकि 
पथिक बन सकेंगे | इन मेरे घुंधराले काले-काले बालेने ही छोगोंक़े बिद्वेप- 
पूर्ण दृदयकों क्षुमित बना रखा है | भक्तीद्यारा ऑबलेफे जलसे घोये हुए 
और सुगन्धित तैलेंसि तर हुए ये बाल ही भूले भटके अनानी पुरुषोंकि 
छृदयोंमें विद्ेपकी अम्रि भमकाते है। में इन घुँधराछे बालकों नष्ट कर 
दूँगा । शिखासूत्रका त्याग करके में वीतराग संन्यासी बनूँगा | मेरा दृदय 
अब सन्याती होनेके छिये तड़प रहा है। मुझे वर्तमान दाम शान्ति 
नहीं, सच्चा सुख नहीं | मे अब पूर्ण शान्ति और सच्चे सुखकी खोजमें 
सन्‍्यासी बनकर द्वार द्वारपर भठकेँगा | में अपरिग्रद्दी संन्यासी बनकर सभी 
प्रकारके परिग्रहोका त्याग करूँगा। श्रीपाद | तुम ख्य त्यागी हों; मेरे 
पूज्य हो; बड़े हो; मेरे इस काममें रोड़े मत अथ्काना |? 


प्रभुकी ऐसी बात सुनते ही नित्वानन्दजी अधीर हो गये । उन्हें 
शरीरका भी होश नहीं रहा | प्रेमके कारण उनके नेत्रेमिसे अभ्रु बहने छगे | 
उनका गछा भर आया | दँधे हुए कण्ठसे उन्होंने रोते-रोते कहा--प्रभो ! 
आप सर्वत्मर्थ है; सब कुछ कर सकते हे | मेरी क्‍या शक्ति है; जों आपके 
काममे रोढ़े अटका सकें ? किन्हु प्रभो ! ये भक्त आपके बिना केसे जीवित « 
रह सकेंगे ? हाय | विष्णुप्रियाकी क्या दशा होंगी ? बूढी माता जीवित 
न रहेगी । आपके पीछे वह प्राणोंका परित्याग कर देगी। प्रभो ! उनकी 
अन्तिम अमिलाषा भी पूर्ण न हो सकेगी । अपने प्रिय पुत्रसे उन्हें अपने 
शरीरके दाह-कर्मका भी सौभाग्य प्राप्त न हो सकेगा | प्रमो ! निश्चय 
समझिये, माता आपके बिना जीवित न रहेंगी १! |, 


भक्तबून्द और गौरदरि इशेण, 


प्रभुने कुछ गम्भीरताके स्वस्मे नित्यानन्दजीसे कहा--“श्रीपाद ! आप 
तो शानी हैं, सब्र कुछ समझते है | सभी प्राणी अपने-अपने करके अधीन 
हैं । जितने दिनोंतक जिसका जिसके साथ सम्बन्ध होता है' वह उतने ही 
दिनोंतक उसके साथ रह सकता है। सभी अपने-अपने प्रारब्धकर्मोंसे 
विवद्य हैं |? 


प्रभुकी बातें सुनकर नित्यानन्दजी चुप रहे । प्रभु उठकर मुकुन्दके 
समीप चले आये । मुकुन्ददत्तका गछा बड़ा ही सुरील था | प्रभुकी उनके 
पद बहुत पसन्द थे । वे बहुधा मुकुन्ददत्तसे भक्तिस्सके अपूर्च-अपूर्य पद 
गवा-गवाकर अपने मनको सन्तुष्ट किया करते थे । प्रभ्को अपने यहाँ आते हुए 
देखकर मुझुन्दने जल्दीसे उठकर प्रभुकी चरण-वन्दना की और बैठनेके लिये 
सुन्दर आसन दिया । प्रभुने बैठते ही मुकुन्ददत्तसे कोई पद गानेके लिये 
कहा । मुकुन्द बढ़े खरके साथ गाने छगे | मुकुन्दके पदको सुनकर प्रभु 
प्रेममे गह&द हो उठे । फिर प्रेमसे मुकुन्ददत्तका आलिड्ञन करते हुए बोलि--- 

, 'मुकुन्द | अब देखें तुम्हारे पद कब सुननेको मिलेंगे १ 


आश्रर्यचकित होकर सम्भ्रमके सद्दित मुकुन्द कहने ल्गे--“क्यो- 
क्यों प्रभो | मैं तो आपका सेवक हूँ, जब मी आशा होगी तभी गाऊँगा 


आँखोमे ऑय भरे हुए प्रभुने कटा--+मुकुन्द | अब हम इस 
नवद्वीपको त्याग देंगे; सिर मुड़ा लेंगे । काषाय वस्त्र धारण करेंगे | द्वार- 
दवारसे ठुकड़े मॉगकर अपनी भूखकों शान्त करेंगे ओर नगरके बाहर सने 
मकानोंमें, दृूटी कुटियाओंमें तथा देवताओंके स्थानोम निवास करेंगे । अब 
हम गशह-त्यागी वेरागी बनेंगे [? 


मानो मुकुन्दके ऊपर वज़ाघात हुआ दो | उस हृदयकों वेघनेवाली 
यातको सुनते ही मुकुन्द मूछित से हो गये । उनका शरीर पनीनेसे तर हो 
गया। बढ़े दी दुःखसे कातर खरमें वे विछल-घिल्सकर कहने छग्रे--- 
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सम । हृदयकी काद दसयारी जाय सद -िसी बात वढ रहें ऐ१ दाम । 
इसीलिये आपने उतना स्नेह बढाया था क्या ? राग ! मद ऐसा आओ 
थए तो एमलोगेको एस प्रयार लाटिंदन परत पास बैठातः ७७४ 
भोजन कराये) एडरन्तमे रहस्थरी बात फर यरके इस वरदसी अबन 
ग्रेमपाशम बोध ही क्यो लिया था ? है इमार जीयनी एोामाश् आधार है 
आपके बिना हम नपद्वीपम किसे बार रद सो गे? दम फीन प्रेमफी चारएँ 
सुनावेगा ! हमे फीन संफरीर्तनकी पद्रति सिशायिगां | इम सबकी कस 
भगवल्नामऊा पाठ पढाबेगा ? प्रो । आपके फ्मटमुसपें बिना देरी एम 
जीवित न रद्द सर्मेंग। पद आपने उप्र निश्य दिया हैं? है एमोरे 
जीवनदाता ! हमारे ऊपर ढया कंस ।! 


प्रभुने रोते हुए मुदुन्दको अपन गठेसे लगाया। अपने कोमद ऊरेसि 
उनके गरम गरम ऑसुओको पोठते हुए. कहने लगे--'हुडुन्द ! से 
इतने अधीर मत हो । तुम्दांरे रदनतों देसफर एमारा &दय फठा जाती 
है | हम छुमसे कमी प्रथरू न होंगे । ठुम सदा इमारे दृदयमें पी रदोंगे ।! ह 


मुकुन्दको दस प्रफार समझापर प्रभु गदाघरके समीप आये | मद्दा- 
भागवत्त गदाधरने प्रभुको इस प्रकार असमयमें आते देसकर कुछ आश्चर्य- 
सा प्रकट किया और जल्दीसे प्रभुकी चरण वन्‍्दना करके उन्हें बैठनेकी 
आसन दिया । आज ये प्रमुकी ऐसी दशा देखकर कुछ भयमीतन्से हो 
गये । उन्होंने आजतक प्रभुकी ऐसी आकृति कमी नहीं देसी थी | उस 
समयकी प्रभुकी चेष्टामे बढ़ता थी; ममता थी; वेदना थी ओर त्यागः 
चैराग्य। उपरति और न जाने क्या-क्या भव्यमावनाएँ भरी हुई थीं। 
गदाधर कुछ भी न बोल सके । तब प्रभु आपसे-आप ही कहने लंगे-: 


८गदाघर ! तुम्हें में एक बहुत द्वी दुःखपूर्ण बात सुनाने आया हूँ । बुरा मत 
मानना । क्‍यों बुरा तो न मानोगे १४ 
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मानों गदाघरके ऊपर यह दूसरा प्रहार हुआ । वे उसी 
भाँति चुप बैठे रहे | प्रशुकी इस बातका भी उन्होंने कुछ उचर 
नहीं दियां | तब प्रभ्च॒ कहने लगे--+मैं अब उुमलोगोंसे प्रथक्‌ 
हो जाऊँगा । अब मैं इन संसारी भोगोंका परित्याग कर दूँगा और यति- 
धर्मका पालन कर्ूूँगा |? 


गदाधर तो मानों काठकी मूति बन गये। प्रभुकी इस बातकों 
छुनकर भी वे उसी तरह मौन बैठे रहे | इतना अवश्य हुआ कि उनका 
चेतनाशून्य शरीर पीछेकी दीवालकी ओर स्वयं ही छढक पड़ा । प्रभ्नु समीप 
ही वेठे थे; थोड़ी ही देरमें गदाधरका सिर प्रभुके चरणोंमे छोटने छगा | 
उनके दोनों नेत्रोंसे दो जकी घाराएँ निकलकर प्रभुके पाद-पद्मोंको प्रक्षाल्ति 
कर रही थीं। उन गरम-गरम अभ्नुओंके जलसे प्रभुके शीतलछ-कोम 
चरणोंमे एक प्रकारकी और अधिक ठंढक-सी पडने छगी। उन्होंने 
गदाघरके सिरको वलपूर्वक उठाकर अपनी गोदीमें रह छिया और उनके 
आय, पोंछते हुए कहने छगे---धगदाघर ! तुम इतने अघीर होंगे तो भछा 
मैं अपने घ॒र्मको केसे निमा सकूँगा ! मैं सब कुछ देख सकता हैँ, किन्तु 
तुम्हे इस प्रकार विछलता हुआ नहीं देख सकता। मैंने केवछ महान्‌ 
प्रेमकी उपछब्धि करनेके ही निमित्त ऐसा निश्चय किया है | यदि ठ॒म मेरे 
इस झुभ सकस्ममें इस प्रकार विधष्न उपस्थित करोंगे तो में कर्मी भी उस 
कामकों न करूँगा | तुम्हें हुखी छोडकर में गाश्वत सुखकों भी नहीं 
चाहता । क्या कहते हो १ बोछते क्‍यों नहीं ।? 

दंघे हुए, कण्ठसे बड़े कष्टके साथ लछड़खडाती हुई वाणीमे गदाघरने 
कहा--:प्रमो ! मैं कह ही क्या सकता हूँ ९ आपकी इच्छाके विरुद्ध कहनेकी 
किसकी सामर्थ्य है ! आप खतत्त्र ईश्वर है ९? 


, अभुने कहा-- भमें ठुमसे आज्ञा चाहता हूँ ।? 
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गदाधर अब अपने वेगको और अधिक न रोक सके | वे ढांह 
मार-मारकर जोरोंसे रुदन करने छगे। प्रमु मी अधीर हो उठे । उस 
समयका दृश्य बडा ही कश्णापूर्ण था। प्रभुकी प्रेममय गोदमें* पड़े हुए 
गदाधर अबोध बालककी भाँति फूट-फूटकर रुदन कर रहे थे । प्रश्न उनके 
सिरपर हाथ फेरते हुए उन्हें ढाढस बेंधा रहे थे। प्रभु अपने अश्रुओंको 
चस्त्रके छोरसे पोंछते हुए. कह रहे थे-“गदाघर ! तुम मुझसे एथक्‌ न रह 
सकोगे । मैं जहाँ भी रहूँगा तुम्हें साथ ही रकखूँगा | ठुम इतने अधीर क्यों 
. होते हो ? तुम्हारे बिना तो मुझे वैकुण्ठका सिंहासन भी रुचिकर नहीं 
होगा । ठुम इस प्रकारकी अधीरताकों छोड़ो । मगलमय भगवान्‌ सब 
भला ही करेंगे |? यह कहते-कहते गदाधरका हाथ पकड़े हुए प्रद्च भीवासके 
घर पहुँचे । गदाधरकी दोनों आंखें छाल पड़ी हुई थीं। नाकमेंसे पानी वह 
रहा था । शरीर लड्खड़ाया हुआ था । कहीं पेर रखते थे, कहीं जाकर 
पडते थे | सम्पूर्ण देह डगमगा रही थी | प्रभुके हााथके सहारेसे वे यन्त्रकी 
तरह चले जा रहे थे | प्रभु उस समय सावधान थे | श्रीवास सब कुछ 
समझ गये | उनसे पहले ही नित्यानन्दजीमे आकर यह बात कह दी थी। 
वे प्रश्की देखते ही रन करने छगे | प्रभुने कह्ा--“आप मेरे पिताके 
तुल्य हैं । जब आप ही इस तरह मुझे हतोत्साहित करेंगे तो मैं अपने 
धर्मका पालन कैसे कर सकूँगा ? मैं कोई बुरा काम करने नहीं जा रहा हूँ । 
केवल अपने शरीरके स्ार्थके निमित्त भी सन्यास नहीं छे रहा हूँ । आजकल 
मेरी दशा उस महाजन साहूकारकी-सी है, जिसका नाम तो बड़ा भारी होः 
किन्तु पासमें पैसा एक भी न हो । मेरे पास प्रेमका अमाव है । आप सब 
छोगोको संसारी मोग्य पदार्थोकी म तो इच्छा ही है और न कमी ही। आप 
सभी भक्त ग्रेमके भूखे हैं | में अब परदेश जा रहा हूँ | जिस प्रकार महाजन 
परदेशोंमें जाकर धन कमा लाता है और उस घनसे अपने कुट्म्ब-परिवारके 
सभी स्वजनोंका समान भावसे पालन पोषण करता है, उसी प्रकार मैं भी 


| रची 
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प्रेमरपी धन कमाकर आप छोगेके लिये लाऊँगा | तब हम सभी मिलकर 
उसका उपभोग करेंगे 

कुछ क्षीणसवरमें श्रीचास पण्डितने कहा--“प्रभो | जो बड़भागी भक्त 
आपके लोटनेतक जीवित रह सकेंगे वे ही आपकी कमाईका उपभोग कर 
सकेंगे | हमलोग तो आपके बिना जीवित रद्द ही नहीं तकते ।? 

प्रभुने कहा--“पण्डितजी ' आप ही दम सबके पूज्य हैं । मुझे कहनेमें 
छज्ञा छगती है; किन्तु प्रसह्ृवश कहना ही पडता है, कि आपके ही द्वारा 
इम सभी भक्त इसने दिनोंतक प्रेमके सहित सकीतंन करते हुए भक्ति- 
रसाम्इतका आखादन करते रहें | अब आप ऐसा आशीर्वाद दीजिये कि 
इम अपने त्रतको पूर्णरीत्या पाछन कर सके |? 

इतनेमें ही मुरारी गुप्त मी वहों आ गये । वे तो इस बातको सुनते 
ही एकदम बेहोश होकर गिर पढ़े । बहुत देरके पश्चात्‌ चेतन्यछाम होनेपर 
कहने छगे--“प्रभो ! आप सर्वसमर्थ हैं; किसीकी मानेंगे थोड़े ही । जिसमे 
आप जीवोंका कल्याण समझेंगे वह चाहे आपके प्रियजनोंके लिये कितनी 
भी अप्रिय बात क्यों न हो; उसे भी कर डालेंगे; किन्तु हे हम पतितोंके 
एकमात्र आधार | हमें अपने हृदयसे न भ्ुठाइयेगा । आपके श्रीचरणोंकी 
स्मृति बनी रहे; ऐसा आशीर्वाद और देते जाइयेगा | आपके चरणोंका 
स्मरण बना रहे तो यह नौरस जीवन भी सार्थक है | आपके चरणोंकी 
विस्मृतिमे अन्धकार है ओर अन्धकार ही अज्ञानताका हेतु है ।? 

प्रभुने मुरारीका गाढालिड्डन करते हुए कहा--५ठुम तो जन्म- 
जन्मान्तरोंके मेरे प्रिय सुदृद्‌ हो । यदि तुम सबको ही भुला दूँगा तो फिर 
स्मृतिकों ही रसकर क्या करूँगा ! स्मृति तो केवछ तुम्हीं प्रेमी बन्धुओके 
चिन्तन करनेके लिये रख रकक्‍्खी है |? इस प्रकार सभी भक्तोंकी समझा- 
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बुझाफर प्रभु अपने घर चले गये । इधर प्रभुके सभी अन्तरज्ष भक्तोंमि यह 
बात विजर्जीकी तरद् फेल गयी । जो भी सुनताः वह्दी हाथ मलने छगता | 
फोर्ट ऊर्ध्ब च्चास छोडता हुआ कहता--५हाय | अब यह कमलनयन फिर 
प्रममरी चितबनसे हमारी ओर न देख सकेंगे ।? कोई कहता-“क्या 
गोरइरिक मुनि-मन मोहन मनोहर मुखके दर्शन अब फिर न हो 
सगे! कोई कद्दता--८हाय ! इन घछुंघगले केशोंको कौन निर्देयी नाई 
छिगने अठग कर सत्ता है ? बिना इन छुँघराले बालोवाला यह घुटा तिर 
भक्तोंके ददयामे कैसी दाह उत्पन्न करेगा ” कोई कहता--“प्रभु कापाय 
पसत्रकी झोली बनाऊर घर घर टुकड़े माँगते हुए किस प्रकार फिरेंगे ९? 
बोई ब”ता--'ये अदण रगके कोमल चरण इस कठोर प्रथ्वीपर नंगे किस 
प्रकार देश-विदेशेमि घूम सेंगे १ 


कोई-कोर्र पश्चात्ताप करता हुआ कहता--“हम अब उन घुँघराले 
फालेयाले फन्‍्मोत्क ल्टकनेवाले बालोमे सुगन्धित तैलठ न मल सकेंगे 
क्या ? क्या थात्र इमारे प्रुण्योका अन्त हो गया ? क्या अब नवद्वीपका 
सोभाग्यन्यर्य नष्ट होना चाहता है? क्या नदियानागर अपनी इस छीला- 
भूमिका परित्याग करके क्रिसी अन्य सोभाग्यशाली प्रदेशकों पावन बनायेंगे ! 
क्या तर संयद्रीयरर ऋूर अहोकी वक्रटृष्टि पड़ गयी ? वया अब भक्तोंका 
एयमात्र प्रेमद्ाता हम सकी यिलपता हुआ ही छोद़कर चला जायगा ! 
का इस सर क्नायोती चरद शसी तरद तदय तदपकर अपने जीवनके दोप 
दिनोयो। ब्योपेत करेंगे ? बया सनमुच्तम ट्मओेग जाग्रतू-अवस्थामे ये बातें 
गुग २१ £ था हमारा या खप्नका भ्रम ही है ? माठ्म तो ग्वप्न-सा ही 
पडुण ” |! इस पार सभी भक्त प्रभु भावी यियोगजन्य हु सका स्मरण 
करी #ए मसतिन्भोति श्राप उसने र्गे | 


दि मा 
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अहो . विधातस्तव न कचिदया 
संयोज्य. मैन्या प्रणयेन देहिन* । 
तांश्राकृताथों न्वियुनंक्ष्यपार्थंक 
“*विक्रीठित॑ तेब्मंकचेष्टित॑ यथा ४४ 

(श्रीमद्भा०. १० । ३९ । १९५ ) 
भक्तेके मुखसे निमाईके संन्यासकी बात सुनकर माताके शोकका 
पारावार नहीं रहा । वह भूली-सी, भटकी-सी, किंकर्तव्यविमूढा-सी होकर 
चारों ओर देखने लगी । कमी आगे देखती, कभी पीछेको निहारती, कभी 
आकाशकी ही ओर देखने लगती | मानो माता दिश्ा-विदिशाओंसे 
सह्ययताकी मिक्षा माँग रही है। लोगोंके सुखसे इस बातको सुनकर दु.खिनी 
#% अरे ओ निर्दयी विधाता ! तुझे तनिक-सी भी दया नहीं । तू बडी ही 
कठोर अऊ्ठतिक्रा है | पहले तो तू सम्पूर्ण प्राणियोंकों ग्रेममावस्ते और स्नेह- 
सम्बन्ध. वॉधकर एकत्रित कर देता है और जब दीक प्रेमके उपभोगका समय 
आता दे तभी उन्हें एक दूसरेसे प्रथक कर देता है | इससे तेरा यह व्यवहार 
अवोध वालकोंके समान है ॥ ( माझ्स पढ़ता है तूने किसीसे स्नेह करना सीखा 

ही नहीं । ) 
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माताका घेर्य एकदम जाता रहा | वह विल्खती हुई रोती हुई) पुत्न- 
वियोगरूपी दावानलछसे झछसी हुई-सी महाप्रभुके पास पहुँची ओर बड़ी ही 
कातरताके साथ कलेजेकी कसकको अपनी मर्माहत वाणीसे प्रकट करती हुई 
कहने छगी--'बेटा निमाई ! मैं जो कुछ सुन रही हूँ वह सब कट्दातक 
ठीक है ? 


पुत्रके वियोगकी अशुभ समझनेवाली माताके मुखसे वह दारण बात 
स्वय ही न निकली । उसने गोछमाल तरहसे ही उस बातकों पूछा । कुछ 
अन्यमनस्क भावसे प्रभुने पूछा--“कौन-सी बात ९? 


हाय ! उस समय माताका दृदय स्थान-स्थानसे फटने लगा | चह 
अपने मुखसे वह हृदयको हिला देनेवाली बात कैसे कहती ! कड़ा जी करके 
उसने कहा--“बेटा ! कैसे कहूँ, इस दुशेखिनी विधवाके ही भाग्यमें न जाने 
विधाताने सम्पूर्ण आपत्तियों लिख दी हैं क्या ? मेरे कछेजेका बड़ा टुकड़ा विश्व 
रूप घर छोड़कर चछा गया और मुझे मर्माहत बनाकर आजतक नहीं, 
छोटा । तेरे पिता बीचमें ही धोखा दे गये । उस भयकर पति-बियोगरूपी 
पहाड़-से दु.खको भी मैंने केवल तेरा ही मुख देखकर सहन किया । तेरे 
कमलके समान खिले हुए. मुखको देखकर मैं सभी विपत्तियोंको भूछ जाती | 
मुझे जब कभी दुश्ख होता, तो तुझसे छिपकर रोती | तेरे सामने इसलिये 
खुलकर नहीं रोती थी? कि मेरे रूदनसे तेरा चन्द्रमाके समान सुन्दर मुख कहीं 
म्छान न हो जाय । मैं तेरे मुखपर म्लानता नहीं देख सकती थी | दुशख- 
दावानल्में जलती हुई इस अनाश्रिता दु.खिनीका तेरा चन्द्रमाके समान 
शीतल मुख ही एकमात्र आश्रय था | उसीकी शीतल्तामें मैं अपमे तापोंको 
शान्त कर छेती । अब भक्तोंके मुखसे सुन रही हैँ, कि तू भी मुझे धोखा 
देकर जाना चाहता है | वेटा ! क्या यह बात ठीक है ? 


माताकी ऐसी करुणापूर्ण कातर बाणीकों सुनकर प्रभुने कुछ मी 
उत्तर नहीं दिया । वे डबडबाई आँखोंसे पृथ्वीकी ओर देखने छगे | उनके 


शचीमाता और गोरहरि ३४७ 


चेहरेपर म्लानता आ गयी । थे भावी वियोगजन्य दुःखके कारण कुछ 
विषण्ण-से हो गये । 


माताकी अधीरता ओर भी अधिक बढ गयी | उसने भयभीत होकर 

' बड़े ही आर्तस्वस्में पूछा--नमाई ! बेटा, मैं सत्य सत्य जानना चाहती 

हूँ । क्‍या यट बात ठींक है! चुप रहनेसे काम न चलेगा । मौन रहकर 
मुझे और अत्यधिक क्लेश मत पहुँचा; मुझे ठीक-ठीक बता दे ।? 


| 


सरलताके साथ अभुने स्वीकार किया कि माताने जो कुछ सुना है; 
चह ठीक द्वी है। 

इतना सुननेपर माताकी कितना अपार दुःख हुआ होंगा इसे किस 
कविकी निर्जीव छेखनी व्यक्त करनेमें समर्थ हो सकती है ! माताके नेञ्रोंसि 
निरन्तर अश्रु निकल रहे थे । वे उन सूखे हुए. मुखको तर करते हुए माता- 
के बस्थोंको मिगोने लगे | रोते-रोते माताने कह्य--'बेटा ! तुझको जानेके 
लिये मना करूँ। तो तू मानेगा नहीं | इसलिये मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे 
लिये थोड़ा विष खरीदकर ओर रखता जा। मेरे आंगे-पीछे कोई भी तो नहीं 
है| तेरे पीछेसे में मरनेके लिये विष किससे मगाऊँगी १ बेचारी विष्णुप्रिया 
अभी बिल्कुल अबोध बालिका है| उसे अभी संसारका कुछ पता ही नहीं । 
उसने आजतक एक पेसेकी भी कोई चीज नहीं खरीदी । यदि उसे ही विष 
लेने भेजूँ तो हाल तो वह जा ही नहीं सकती । चली भी जाय तो कोई 
उसे अवोध बालिका समझकर देगा नहीं । ये जो इतने भक्त यहाँ आते 
हैं, ये सब तेरे ही कारण आया करते हैं| तू चला जायगा» तो फिर ये 
बैचारे क्‍या आवेंगे ? मेरे सूने घरका व्‌ ही एकमात्र दीपक है; तेरे रहनेसे 
अंधिरेमे भी मेरा घर आलोकित होता रहता है। तू अब मुझे आधी 
सुल्गती ही हुईं छोड़कर जा रहा है। जा बेटा ! खुशीसे जा । किन्तु मैने ठुझे 
नो महीने गर्ममें रक्‍्खा है इसी नातेसे मेरा इतना काम तो कर जा । 


०. दि. 5 


मुझ बुःखिनीका विषके सिवा दूसरा कोई और आश्रय भी तो नहीं । 
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गद्भाजीमें कूदकर भी प्राण गेंवाये जा सकते हैं, किन्तु बहुत सम्भव है कोई 
दयाड पुरुष मुझे उसमेंसे निकाल ले | इसलिये घरके भीतर ही रहनेवाली 
मुझ आश्रयहीना दुर्श्वनीका विष ही एकमात्र सहारा है |? यह कहते- 
कहते चुद्धा माता बेहोश होकर भूमिपर गिर पड़ी । 

प्रभुने अपने हाथोंसे अपनी दुःखिनी माताको उठाया और सम्पूर्ण 
शरीरमें लगी हुई उसकी धूलिकों अपने वस्नसे पोंछा और माताको पैर्य 
बंधाते हुए. वे कहने छगे--प्माता | तुमने मुझे गर्भमे धारण किया है। मेरे 
मल-मूनत्र साफ किये है। मुझे खिला-पिछाकर और पढा-लिखाकर इतना 
बड़ा किया है। तुम्हारे ऋणसे मै किस प्रकार उनऋषण हो सकता हैँ १” 
माता | यदि मैं अपने जीवित शरीरपरसे खाल उतारकर उम्हारे पैरोंके 
लिये जूता बनाकर पहिनाऊँ तो भी त॒ग्हांर इतने भारी ऋणका परिशोध 
नहीं कर सकता । मैं जन्म-जन्मान्तरोंसे तुम्हारा ऋणी रहा हूँ और आगे 
भी रहेँगा। माँ ! मैं सत्य-सत्य कह रहा हूँ, यदि मेरे वशकी बात होती। 
तो मैं प्राणोको गेंवाकर भी तुम्हें प्रसन्न कर सकता । किन्तु मैं करूँ क्या ! 
मेरा मन मेरे वशमे नहीं है । मैं ऐसा करनेके लिये विवश हैँ । 

तुम वीर-जननी हो । विश्वरूप-जैसे महापुरुषकी माता होंनेका 
सोभाग्य तुम्हें प्राप्त हुआ है । तुम्हें इस प्रकारका विछाप शोभा नहीं देता | 
घुबकी माता सुनीतिने अपने प्राणोंसे भी प्योरे पॉच वर्षकी अवस्थावाले 
अपने इकलछोते पुत्रकों तपस्या करनेंके लिये जानेकी आज्ञा प्रदान कर दी 
थी । भगवान्‌ श्रीरामचन्द्रजीकी माताने पुत्रवधूसह्ठित अपने इकबझ्ते 
पुत्रको वन जानेकी अनुमति दे दी थी | सुमित्राने इंढ्तापूर्वक घरमें पुत्र- 
वधू रहते हुए भी लक्ष्मणको आमहपूरवक श्रीरामचन्द्रजीके साथ चनमें मेज 
दिया था। मदाछसाने अपने सभी पुन्नोंको संन्यास-धर्मकी दीक्षा दी थी। 
तुम क्‍या उन माताओंसे कुछ कम हो १ जननि | ठु्हारे चरणोंमे मेरा 
कोटि-कोटि प्रणाम है | तुम मेरे काममे पुत्रस्नेहके कारण बाघा मत 
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पहुँचाओ । मुझे प्रसन्नतापूर्वक संन्यास अहण करनेकी अनुमति दो और 
ऐसा आशीर्वाद दो कि मै अपने इस ब्रतको मछीमोंति निभा सकूँ । 


माताने ऑसुओंको पोंछते हुए कद्दा--“बेठा ! मैंने आजतक तैरे किसी भी 
काममे हस्तक्षेप नहीं किया | तू जिस काममे प्रसन्न रहा; उसीमें मैं सदा प्रसन्न बनी 
रही । मैं चाहे भूखी बेठी रही, किन्तु छुझे हजार जगहसे छाकर तेरी रुचिके 
अनुसार सुन्दर भोजन कराया। मैं तेरी इच्छाके विरुद कोई काम नहीं कर 
सकती । किन्तु घरमें रहकर क्या मगवद्धजन नहीं हो सकता १ यहींपर श्रीवासः 
गदाघर; मुकुन्द; अद्वेताचार्य--इन सभी भक्तोंको छेकर दिन-राति मजन- 
कीर्तन करता रह । में ठुझे कभी भी न रोदेँगी | बेटा ! तू सोच तो सही, इस 
अबोध बालिका विष्णुप्रियाकी क्या दशा होगी १ इसने तो अभी संसारका 
कुछ भी सुख नहीं देखा । तेरे बिना यह कैसे जीवित रह सकेगी १ मेरा तो 
विधाताने वज्जका हृदय बनाया है | विश्वरूपके जानेपर भी यह नहीं फटा 
और तेरे पिताके परछोक-गमन करनेपर भी यह ज्यों-का-त्यों ही बना रद्द । 
भाद्म पड़ता है) तेरे चले जानेपर भी इसके टुकड़े-डुकड़े नहीं होंगे । 
रोज सुनती हूँ; अमुक मर गया; अमुक चल बसा । न जाने मेरी आयु 
विधाताने कितनी बड़ी बना दी है; जो अमीतक वह सुध ही नहीं लेता ! 
विष्णुप्रियाके आगेके लिये कोई आधार हो जाय और मैं मर जाऊँ; तब 
तू खुशीसे संन्यास छे लेना | मेरे रहते हुए और उस बालिकाको जीवित 
रहनेपर भी विधवा बनाकर तेरा घरसे जाना ठीक नहीं । में तेरी माता हूँ । 
मेरे छुःखकी ओर थोड़ा भी तो खयाल कर | तू जगत्‌के उद्धारके लिये काम 
करता है | क्या मैं जगतूमे नहीं हैँ! मुझे जृगत्से बाहर समझकर मेरी उपेक्षा 
क्यों कर रहा है ? मुझ दुःखिनीको तू इस तरह विछखती हुई छोड़ जायगा: 
ते ठकझे माताकोी दुखी करनेका पाप छगेगा ।? 


प्रभने घैर्यके साथ कहा--माता ! तुम इतनी अधीर मत हो | 
भाग्यकी मेटनेकी उामर्थ्य सुझमें नहों है। विधनाने भेरा-तुम्हारा संयोग 


३५० श्री्रीचितन्य-चरितावली खण्ड २ 


इतने ही दिनका लिस़ा था | अब आगे छास्र प्रयक्ष करनेपर भी में नहीं 
रह सकता । भगवान्‌ वासुदेव सबकी रक्षा करते हैं | उनका नाम विश्वग्भर 
है। जगतके मरण पोषणका भार उन्हींपर है। तुम दृदयमे इस अशान- 
जन्य मोहकी निकाछ डाछा और मुझे प्रेमपूर्चक छुद॒यमे यति धमं अददण 
करनेकी अनुमति प्रदान करो |? 


रोते-रोते माताने कद्दा--्ब्रेटा | मैं वाल्कपनसे ही तेरे ख़भावकों 
जानती हूँ । तू जिल बातको ठीक समझता हैः उसे द्वी करता है | फिर 
चाहे उसके विरुद्ध साक्षात्‌ ब्रह्मा भी आकर तुझे समझावें तो भी तू उमसे 
विचलित नहीं होता । अच्छी बात है। जिसमे ठुझे प्रसन्नता हों) वही कर । 
तेरी प्रसन्नतामे ही मुझे प्रसन्नता है। कही भी रह) सुखपूर्चक रद्द | चाहे 
गहस्थी बनकर रह या यति बनकर । में तो तुझे कभी भुला ही नहीं 
सकती । भगवान्‌ तेरा कल्याण करें | किन्तु ठुझे जाना हो तो मुझसे बिना 
ही कहे मत जाना । मुझे पहलेसे सूचना दे देना |? 


महाप्रभुने इस प्रकार मातासे अनुमति छेकर उनकी चरणवन्दना की 
ओर उसे आश्वासन देते हुए कहने लगे--भमाता | तुमसे में ऐसी ही 
आशा करता था; तुमने योग्य माताके अनुकूछ ही बर्ताव किया है। में 
इस बातका ठम्हें विश्वास दिलाता हूँ; कि ठुमसे बिना कहे नहीं जाऊँगा। 
जिस दिन जाना होगा, उससे पहले ही तुम्हें सूचित कर दूँगा ।? इस 
प्रकार प्रभुने माताको तो समझ।-बुझाकर उससे आजा छे ली | विष्णुप्रियाको 
समझाना थोडा कठिन था। वह अबतक अपने पितृग॒हमे थीं, इसलिये 
उनके सामने यह प्रश्न उठा ही नहीं था। प्रभुके संन्यास अहण करनेकी 
बात सम्पूर्ण नवद्वीपनगरमें फैल गयी थी । विष्णुप्रियाने मी अपने पिताके 


घरमें ही यह बात सुनी । उसी समय वह अपने पिताके घरसे पतिदेवके 
यहाँ आ गयीं । 


विष्णुप्रिया ओर गोरहरि 


यस्यानुरागललितस्मितवल्गुमन्त्र- 
लीलावलोकपरिरम्भणरासग्रोष्टयाम्‌ । 
नीता. सम नः क्षणस्िव क्षणदा विना त॑ 
गोष्य: कर्थ न्वतितरेस तसो दुरन्तस्‌ ॥& 
( श्रीमद्धा० १० ।8९ । २९ ) 
पितृणहसे जिस दिन विष्णुप्रिया पतिग॒हरमे आयी थीं उस दिन प्रभु 
भक्तोंके साथ कुछ देरमें गद्धाजीसे छोटे थे । आते ही भक्तोंके सहित प्रभुने 
भोजन किया । भोजनके अनन्तर सभी भक्त अपने-अपने स्थानोंकों चले 
गये । प्रमु सी अपने शवनण्हमे जाकर शय्यापर लेट गये । 


इधर विष्णुप्रियाका हृदय धक्‌-धक्‌ कर रहा था। उनके ददय- 


सागरमें मानों चिन्ता और शोंकका ववण्डर-सा उठ रहा था। एकके बाद 


# गोपियाँ परस्परमें कह रही हैं---'हा ! जिन श्रीकृष्णके स्नेहके साथ 
खिले हुए सुन्दर मन्द-मन्द हास्ययुक्त मनोहर मुखको देखकर और उनके सुमधुर 
वचनोंको छुनकर तथा लछीलाके सहित कुटिल कगश्नोंसे उनकी मन्द-मन्द वितवन 
और प्रेमालिद्वनोंदारा रास-क्रीडामें हमने वहुत-सी बड़ी-बडी निशाएँ एक क्षणके 
समान विता दी, ऐसे अपने ध्यारे श्रीकृष्णे बिना हम इस दुस्सह विरहजन्य 
दु खको कैसे सहन कर सकेगी ! इसका सदन करना तो अत्यन्त दी कठिन है 
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एक विचार आते और उनकी स्थृतिमात्से विष्णुप्रिया कॉपने छगती। 
ऐसी दशशामें भूख-प्यासका क्या काम ! मानो भूख-प्यात तो शोक और 
चिन्ताके भयसे अपना स्थान परित्याग करके भाग गयी थीं। प्रातःकाल्से 
उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था। पतिके निकट बिना छुछ प्रसाद पाये 
जाना अनुचित समझकर उन्होंने प्रभुके उच्छिष्ट पान्रोमिसे दोन्‍्चार आस 
अनिच्छापूर्चक माताके आग्रहसे खा लिये | उनके मुखमें अन्न भीतर जाता 
ही नहीं था । जैसे तैसे कुछ खा पीकर ये धीरे-धीरे पतिदेवकी शब्याके 
समीप पहुँचीं | उस समय प्रमुको कुछ निद्वान्सी आ गयी थी । दुग्घके 
स्वच्छ और सुन्दर झागोंके समान सुकोमल गद्देके ऊपर बहुत ही सफेद 
चच्न विछा हुआ था | दो झाढरदार स्वच्छ सफेद कोमल तकिये प्रभुके 
दिरहाने रखे हुए थे। एक बाद तकियेके ऊपर रक्‍्खी थी । उसपर प्रभुका 
सिर रक्‍्खा हुआ था| कमलछके समान दोनों बड़े-बड़े नेत्र मुंदे हुए ये । 
उनके मुखके ऊपर छुँघराली काछी-काली छठे छिटक रही थीं। मानो 
मकरन्दके छाछची मत्त मधुपोंकी काली-काली पंक्तियों एक-दूसरेका आश्रय 
लेकर उस अनुपम मुख कमलकी मन मोहक भधुरिमाका प्रेमपूर्वक पान कर 
रही हों । अर्धनिद्रित समयके प्रभुके श्रीमुखकी शोभाको देखकर विष्णुप्रिया- 
जी ठिठक गयीं। थोड़ी देर खड़ी होकर वे उस अनिर्वंचनीय अनुपम 
आननकी अद्भुत आमाक़ो निदारती रहीं। उनकी अधीरता अधिकाधिक बढती 
ही जाती थी | धीरेसे वे प्रमुके पैरोंके उम्रीप बैठ गयीं और अपने कोमछ 
करोंसे झने-दनेः परभुके पाद-पद्मेकि तलवोंको सुहराने छगीं । उन चरणोंकी 
कोमलता, अरुणता और सकुमारताकों देखकर विष्णुप्रियाका हृदय फटने 
लगा । वे सोचने छगीं--५हाय ! प्राणप्यारे इन सुकोमल चरणेंसि कण्टका- 
कीर्ण प्ृथ्वीपर नंगे पैरों कैसे भ्रमण कर सकेंगे ? तपाये हुए सुबर्णके रंगके 
पमान यद्द राजकुमारका-सा सुकुमार शरीर संन्यासके कठोर नियमोंका 
पाठन कैसे कर सकेगा !? इन विचारोंके आते ही विष्णुप्रियाजीके नेत्नौंसे 
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मोतियोंके समान अश्ुविन्दु झड़ने लगे | चरणोंमें गर्म विन्दुओंके स्पर्श 
होनेंसे प्रश्न चौंक उठे और तकियेसे थोड़ा सिर उठाकर उन्होंने अपने 
पैरोंकी ओर निहारा । सामने विष्णुप्रियाको देखकर प्रभु थोड़े उठ-से पड़े । 
आधे लेटे-ही-लेटे प्रभुने कह्द--छुम रो क्‍यों रही हो ? इतनी अधीर क्‍यों 
बनी हुई हो ! तुम्हें यह हो क्या गया है ?? 


रेते-रोते अत्यन्त क्षीणएखरमें सुबकियों भरते हुए, विष्णुप्रियाजीने 
कहा--“अपने भाग्यको रो रही हूँ; कि विधाताने मुझे इतनी सोमाग्य- 
शालिनी क्यो बनाया १? ९ 


प्रभुने कुछ प्रेमविस्मित अधीरता-सी प्रकट करते हुए, कहा--“बात 
तो बताती नहीं; वेसे ही सुत्रकियों मर रही हो । मालूम भी तो होना चाहिये 
क्या बात है !? 

उसी प्रकार रोते-रोते विष्णुप्रियाजी बोलीं--५मैने सुना है आप 
घर-बार छोड़कर सन्यासी होंगे, हम सबको छोड़कर चले जायेंगे |? 


प्रभुने हँसते हुए, कहा--“ठुमसे यह बे-सिर-पैरकी बात कही किसने १? 
विष्णुप्रियाजीने अपनी बातपर कुछ जोर देते हुए और अपना 


स्लेह-अधिकार जताते हुए. कहा--'कैंसीने मी क्यों न कही हो । आप 
बतलाइये क्‍या यह बात ठीक नहीं है ९? 


प्रभुने मुस्कराते हुए कह्य--'हों, कुछ-कुछ ठीक है !? 

विष्णुप्रियाजीपर मानों वच्र गिर पढ़ा; वे अधीर होकर प्रभुके 
चरणोंमे गिर पढ़ी और फ़ूट-फूटकर रोने छर्गी । प्रभुने उन्हें प्रेमपूर्वक 
हाथका सहारा देते हुए. उठाया और प्रेमपूर्वक आलिज्ञन करते हुए वे 


बोले--तमी तो मैं ठुमसे कोई बात कहता नहीं | छुम एकदम अधीर 
हो जाती हो ।* 
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हाय | उस समयक्ी विष्णुप्रियाजीकी मनोवेदनाका अनुमव कौन 
कर सकता है !? उनके दोनों नेत्रोंसे निरन्तर अश्रु प्रवाहित हो रददे थे? उसी 
बेदनाके आवेशमें रोते रोते उन्होंने कहा--प्राणनाथ ! मुझ छुखियाकों 
सर्वथा निराश्रय बनाकर आप क्या सचमुच चले जायेंगे ? क्या इस भाग्य- 
हीना अबलाको अनाथिनी ही बना जायँगे ? हाय ! मुझे अपने सोभाग्य- 
सुखका बडा भारी गये था| ऐसे तैलोक्य-सुन्दर जगद्वन्य अपने प्राण- 
प्योरे पतिको पाकर मैं अपनेको सर्वश्रेष्ठ सोमाग्यशालिनी समझती थी | 
जिसके रूप-झावण्यकों देखकर खर्गकी अप्सराएँ भी मुझसे ईर्ष्या करती 
थीं। नवद्वीपकी मारियों जिस मेरे सोभाग्य-सुखकी सदा भूरि-भूरि प्रध्ंता 
किया करती थीं। ये ही ऋलान्तरमें मुझे भाग्यहीन-सी द्वार-द्वार मठकते 
देखकर मेरी दक्मापर दया प्रकट करेंगी। में अनाथिनी अब किसकी शरणमें 
जाऊँगी ? मेरी जीवन-नीकाका डॉड अब कोन अपने हाथमें लेकर खेवेगा ? 
पति ही स्त्रियोंका एकमात्र आश्रय स्थान है; पतिके बिना स्लरियोंकी और 
दूसरी गति हो ही क्या सक्षती है ? ५ 

प्रभुने विष्णुप्रियाजीको समझाते हुए कहा--'देखों, ससारमे सभी | 
जीव प्रारब्धकर्मोफे अधीन है। जितने दिनतक जिसका जिसके साथ संस्कार 
होता है, वह उतने ही दिनतक उसके साथ रह'सकता है। सबके आश्रय- 
दाता तो वे ही भ्रीहरि हैं | तुम श्रीकृष्णका सदा चिन्तन करती रहोगी तो 
हुम्हें मेरे जानेका तनिक भी दुःख न होगा ।? 

रोते-रोत विष्णुप्रियाजीन कहा-८देव ! आपके अतिरिक्त कोई 
दूसरे श्रीकृष्ण हैं, इसे में आजतक जानती ही नहीं; और न आगे जाननेकी 
ही इच्छा है । मेरे तो ईश्वर; हरि और परमात्मा जो भी कुछ हैं, आप ही ' 
हैं। आपके श्रीचरणोंके चिन्तनके अतिरिक्त दूसरा चिन्तनीय पदार्थ मेरी 
दृष्टिमें है ही नहीं | मै आयकी चरण-सेवामें ही अपना जीवन बिताना 
चाहती हूँ और मुझे किसी थ्कारके समारी सुखकी इच्छा नहीं है ” _ 


विष्णुप्रिया और गौरहरि श्र्ष्ष 


प्रभुने कुछ अधीरता प्रकट करते हुए. कहा--“प्रिये | में _सढासे 
तुम्हारा हूँ और सदा छुम्हारा रहूँगा। तुम्हारा यह निशस्वार्थ प्रेम कभी 
झुछाया जा सकता है १ क्रोन ऐसा भाग्यहीन होगा जो ठुम-जैसी सर्वगुण- 
सम्पन्ना जीवनकी सहचरीका परित्याग करनेकी सनमे इच्छा भी करेगा; 
किन्ठु विष्णुप्रिये | मै सत्य सत्य कहता हूँ; मेरा मन अब मेरे वहामें नहीं 
है | जीवोंका दुःख अब मुझसे, देखा नहीं जा सकता । मै ससारी होकर 
और घरमे रहकर जीवॉका उतना अधिक कल्याण नहीं कर सकता। 
जीवोके लिये मुझे शरीरसे तुम्हारा त्याग करना ही होगा। मनसे तो तुम्हारा 
प्रेम कभी भुछाया ही नहीं जा सकता | तुम निरन्तर विष्णुचिन्तन करती हुई 
अपने नामको सार्थक बनाओ और अपने जीवनको सफल करो (? 
बहुत ही अधीर स्वरमें विष्णुप्रियाजीने कह्य--मेरे देवता ! यदि 
जीवोके कल्याणमे मैं ही वाधकरूप हूँ तो मै आपके श्रीचरणोका स्पर्श करके 
 ऋहती हैँ; कि मै सदा अपने पितृगहमें ही रहा करूँगी। जब कभी आप 
गद्भालानको जाया करेंगे; तो कद्दीसे छिषकर दर्शन कर लिया करूँगी | 
माताकों तो कम-से-क्रम आधार रहेगा | खैर) मैं तो अपने द्भुदयको वच्र 
बनाकर इस पहाड़-जैसे दुःखकों सहन भी कर ढेँ$ किन्तु उन बृद्धा माताकी 
क्या दा होगी ? उनके तो आगे-पीछे कोई नहीं है। उनका जीचन तो 
एकमात्र आपके ही ऊपर निर्भर है। वे आपके बिना जीवित न रह सकेगी | 
निश्चय ही वे आत्मघात करके अपने प्राणोको गंवा देंगी ।? 
प्रभुने कुछ रुघे हुए. कण्ठसे रुक-रककर कहा--सबके आगे-पीछे 
वे ही श्रीहरि है। उनके सिवाय प्राणियोंका दूसरा आश्रय हो ही नहीं 
सकता | प्राणिमात्रके आश्रय वे ही है । उनके स्सरणसे सभीका कल्याण 
होगा । प्रिये | में विवश हूँ, मुझे नवद्धीपको परित्याग करके अन्यन्न जाना 
ही होगा । सनन्‍्यासके सिवाय मुझे दूसरे किसी काममे खुख नहीं | तुम 
सदासे मुझे सुखी बनानेकी ही चेष्ट करती रही हो । छुमने मेरी प्रसन्नताके 
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निम्मित्त अपने सभी सुखोंका परित्याग किया है | जिस बात में प्रसन्न रद 
सकूँ; तुम सदा ऐसा ही आचरण उरती रदी हो । अब्र तुम मुझे इपी 
बनाना क्यों चाहती हो ! यदि तुम मुझे जयरदस्ती यहाँ रहनेफा आम 
करोगी तो मुझे सुख्त न मिल सक्गा । रही माताक़ी बात) से उनसे तो मे 
अनुमतिलेमी चुका और उन्हंनि मुझे सन्‍्यासके निमित्त थागा दें भी दी। अपर 
तुमसे ही अनुमति छेनी और शेष रटी है| मुझे पूर्ण आया है) तुम भी मेरे 
इस शुभ काममे बाधा उपस्थित न करके प्रसन्नतापूर्वक अनुमति दें दोगी ! 

कठोर हृदय करके ओर अपने दु.सके अविगकों बैलपूर्वऊ 
रोकते हुए विष्णुप्रियाने कहा--प्यदि माताने आपको सन्व्रासकी 
आजा दे दी है; तो में आपके काममे रोड न अट्काऊँगी । आप 
की प्रसन्नतामे ही मेरी प्रसन्नता है । आप जित दाम मी रह- 
कर प्रसन्न हों वही मुझे स्वीकार है; किन्तु प्रणिश्वर | मुझे दृदयसे न 
भुलाइयेगा । आपके श्रीचरणोंका निरन्तर ध्यान बना रहे ऐसा 
आश्दीर्वाद मुझे और देते जाइयेगा | प्रसन्नतापूर्वक तो केसे कहूँ, किन्तु 
आपकी प्रसन्नताके सम्मुख मुझे सब कुछ खीकार है।। आप समर्थ है 
मेरे स्वामी है; सवतन्त्र हैं और पतिताके उद्धारक है । मैं तो आपके चरणों- 
की दासी हूँ | खामीके सुखके निमित्त दासी सब कुछ सहन कर सकती है| 
किन्तु मेरा स्मरण बना रहे, यही प्रार्थना है | 


प्रभुने प्रियाजीको प्रेमपूवंक आलिड्न करते हुए कहा--धन्य हैः 
घुमने एक वीरपतीके समान ही यह बात कही है | इतना साहस तुम-जैसी 
पतिपरायणा सती-साध्वी स्तियों ही कर सकती हैं | तुम सदा मेरे छृदयमें 
बनी रहोगी और अभी में जाता थोड़े ही हूँ । जब जाना होगा तब 
बताऊँगा |? इस प्रकार प्रेमकी बातें करते करते ही चह सम्पूर्ण रात्रि बीत 
गयी । प्रातःकाल अभ्ुु उठकर नित्यकर्मके लिये चले गये । 


+--+9 दानकिा०-2.&-०-... 


परम सहृदय निमाईकी निर्दयता ., 
चज्रादपि कठोराणि खझदूनि कुसुमादपि | 
लोकोत्तराणां चेतांसि को हि. चिज्ञातुमीखरः ॥% 
( उत्तररामच० तृतीयाइ २ । ७। ३२३ ) 
पता नहीं; भगवानने विषमतामें ही महानता छिपा रखी है कया ! 
महतो महीयाद! भगवान्‌ पअणोरणीयान? भी कहे जाते हैं | निराकार होने- 


# इन महात्माओंके हृदय वजसे भी अधिक कठोर और पुष्पोंसे 
भी अधिक कोमल होते हैं, ऐसे इन असाधारण लोकोत्तर महापुरुषोंके 
चरितोंकी जाननेमें कौन पुरुष समर्थ दो सकता दे | 
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पर भी प्रधु साकार-से दीखते हैं। अकर्ता होते हुए मी सम्पूर्ण विश्वकी 
उत्पत्ति; स्थिति और प्रलयके एकमात्र कारण वे ही कहे जाते हैं। अजन्मा 
होनेपर भी उनके शात््रोमें जन्म कहे और सुने जाते हैं । इस प्रकारकी 
विपमताम ही तो कहीं ईश्वरता छिपी हुई नहीं रहती ? महापुरुषोके जीवन- 
में भी सदा! ऐसी ही विषमता देखनेमे आती है। सर्वादापुरुषोत्तम भगवान्‌ 
शीरामके सम्पूर्ण चरित्रको पढ जाइये, उसमें स्थान-स्थानपर मारी विषमता ही 
भरी हुईं मिलेगी ! श्रीमद्रामायण विषमताका भारी भण्डार ही है। अत्यन्त 
सुकुमार होनेपर भी राम भयड्डर राध्षसोंका बात-की-बातमें वध कर डालते 
हैं। तपस्री होते हुए भी धनुष-वाणको हाथसे नहीं छोड़ते । मैत्री करनेपर 
भी सुग्रीबको भय दिखाते हैं । सम्पूर्ण जीवन ही उनका विषमतामय है । 
जो राम अपनी माताओंको प्रार्णेसि भी प्यारे थे, जो पिताकी आशाको कभी 
नहीं टालते थे, जिनका कोमलहृदय किसीको दुखी देख ही नहीं सकता थाः 
वे ही बन जाते समय इतने कठोर हो गये, कि उनपर माताके वाक्य-बाणों- 
का उनके अविरत बहते हुए अभ्रुओंका, पिताकी दीनतासे की हुई प्रार्थना- 
का; विछखते हुए नगरवासियोंके करुण क्रन्दनकाः तपस्वी और ऋत्विज्‌ 
वृद्ध आह्षणेंके हसके समान इंवेत वालेवाली दुह्मईका, राजकर्मचारी और 
भगवान्‌ वशिए्ठकी माति-भोतिकी नगरमें रहनेवाली युक्तियोंका तनिक भी 
असर नहीं पडा । वे सभीको रोते विछ्खते छोड़कर, समीको शोकसागरमें 
डुबाकर अपने हृदयको वजत्नसे भी अधिक कठोर बनाकर वनके लिये चले 
ही गये | इससे उनकी कठोरताका परिचय मिलता है| 


सीतामाताके दहरणके समयक्रे उनके क्रोधको पढ़कर कलेजा कॉपने 
लगता है; मानो वे अपनी प्राणप्यारी प्रियाके पीछे सम्पूर्ण विद्व-अद्माण्डको 


बात-की-बातमें अपने अमोघ वार्णोति नष्ट ही कर डालेंगे | स्फटिक-गिलापर 
बैठकर अपनी प्रियाके लिये उनकी अधीरताकी सुनकर पाधाण भी पिघल गये 


परम सहंदय निर्माईकी निदेयता च्च्ष्ष्् 


थे। छड्भापर चढ़ाईके पूर्व) हनूमानके आनेपर सीताजीके लिये वे, कितने 
व्याकुछ-से दिखायी पड़ते थे ! उनकी छोटी-छोटी बातोंकों स्मरण करके रोते 
रहते थे | उस समय कोन नहीं समझता था; कि सीताको पाते ही ये एकदम 
उन्हें गलेसे लगाकर खूब रुदन न करेंगे और उन्हे प्रेमपूर्वंक अपनी अंकर्मे 
न बिठा लेंगे | किन्तु रावणके वधके अनन्तर उनका रग ही पलठ गया। 
सीताके सामने आनेपर उन्होंने जैसी कठोर; कड्डी और अकथनीय बातें 
कह डाली, उन्हे सुनकर कौन उन्हें सहृदय और प्रेमी कह सकता है! 
यथार्थमें देखा जांय ती यही उनकी महानताका द्योतक है। जिसे हम प्रा्णो- 
से भी अधिक प्यार करते हैं यदि उसके परित्याग करनेका समय देवात्‌ 
आकर उपस्थित हो जाय, तो बात-की-बातमे हँसते हुए उसे त्याग देना 
इसका नाम तो यथार्थ प्रेम है। जो दृढताके साथ “वीकार! करनेकी 
सामर्थ्य रुबत है उसमें त्यागकी भी उतनी ही अधिक शक्ति होनी चाहिये। 


' भक्तोंके साथ महाप्रमुका ऐसा अगर प्रेम देखकर कोई स्वप्नमें भी 
इस बातका अनुमान नहीं कर सकता था, कि ये एक दिन इन सबको 
स्थागकर भी चले जायेंगे। वे भक्तोंसे हृदय ग्योछकर मिलते। भक्तोंके 
प्राणोंके साथ अपने ग्राणोंको मिछा देते। उनके आलिद्भनमें, दुत्यमें, 
नगर-म्रमणमें, ऐशधर्यमे, भक्तोके साथ भोजनमे; सर्वत्र ओतप्रोतभाचसे प्रेम- 
दी-प्रेम भरा रूता । विष्णुग्रिकजी समझती थो पतिदेव मुझसे ही अत्यधिक 
स्नेह करते हैं, वे मेरे प्रेमपाशमें दृढतासे बेचे हुए. हैं । माता समझती थीं 
निमाई मुझे छोड़कर कहीं जा ही नहीं सकता। उसे मेरे बिना एक दिन 
भी तो कहीं रहना अच्छा ही नहीं छगता । दूसरेके हाथसे भोजन करनेमें 
उसका पेट ही नहीं मरता । जबतक मेरे हाथसे कुछ नहीं खा लेता तबतक 
उसकी ठसि ही नहीं होती । इस प्रकार सभी अमुको अपने प्रेमकी रज्जुमें 
इृढ़ताके साथ बेँधा हुआ समझते थे | किन्तु वे महापुरुष थे | उनके लिये 


४ 
हट 
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यह संब लीला थी। उनका कौन प्रिय और कौन अप्रिय ? वे'तो चराचर 
विश्व अपने प्यारे प्रेमका ही दर्शन करते थे। प्रेम ही उनका आराध्य- 
देव था । प्राणियोंकी सकल-सूरतसे उनका अनुराग नहीं था चे तो प्रेमके 
पुजारी थे | पुजारी कया थे; प्रेमस्वरूप ही थे। उन्होंने एकदम सन्यास 
लेनेका निश्चय कर लिया । सभीको अपनी-अपनी भूलका अनुभव होने 
लगा | आजतक जिसे हम केवल अपना ही समझते थे) वह तो प्राणि- 
मात्रका प्रिय निकछा | उसपर हमारे ही समान सभी प्राणियोंका समानभाव- 
से अधिकार है; सभी उसके द्वारा प्रेसपीयूष पाकर प्रसन्न हो सकते हैं। 


महाप्रशुके सन्‍्यास छेनेका समाचार सम्पूर्ण नवद्वीप नगरमे फेल 
गया । वहुत-से छोग प्रभुके दर्शनोंके लिये आने छंगे । महाप्रभु अब भक्तके 
सहित सकीर्तनमें सम्मिलित नहीं होते थे। भक्तगण स्वयं ही मिलकर 
सकीर्तन करते और प्रातः साय॑ प्रभुके दर्शनोंके लिये उनके घरपर आया 
करते थे । 


जिस दिन महामहिम श्रीस्वामी केशव भारती प्रभुके घर आये ये 
उसी दिन प्रझुने सनन्‍्यास लेनेकी तिथि निश्चित कर ली थी। उंस समय 
सूर्य दक्षिणायन थे । दक्षिणायन-सूर्यमें शुभ सस्कार और इस प्रकारके 


२ बेदिक कृत्य और अनुष्ठान नहीं किये जाते इसल्ये प्रभु॒ उत्तरायण-सूर्य 


होनेकी प्रतीक्षा करने लगे। समय बीतते कुछ देर नहीं छगती । धीरे-धीरे 
भक्तोकों तथा प्रभुके सम्बन्धियोंकों शोक-सागरमें डुबा देनेवाला बह समय 


छर रीनिकट आ पहुँचा । प्रभुने नित्यानन्दजीकों शह परित्याग करनेवाली तिथि- 


प्र 


की सूचना दे दी और उनसे आग्रहपूर्वक कद्द दिया--हमारी माता; हमारे 
मौसा चन्द्रशेलधर आचाये गदाधर, मुकुन्द और ब्रह्मानन्द इन पॉचोंको 
छोड़कर आप और किसीको भी इस बातकों न चतावें !? नित्यानन्दजी तो 
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इनके स्वरूप ही थे । उन्होंने इनकी आशा दिरोधार्य की और दुखी होकर 
उस भाग्यहीन दिनकी प्रतीक्षा करने छगे | 


महाप्रभशुके लिये आजका ही दिन नवद्दीपमें अन्तिम दिन है| कल 
अब गौरहरि न तो निमाई पण्डित रहेंगे ओर न शचीपुत्न | वे अकेली 
विष्णुप्रियाके पति न रहकर प्राणिमात्रके प्रिय हो जायेंगे | कल बे भक्तोकि 
ही वन्दनीय न होकर जगइन्दनीय बन जायेंगे । किलीको क्या पता था; 
कि अब नवदह्वीप नदियानागरसे शूत्य बन जायगा ! 


प्रातःकाल हुआ प्रभु नित्यकर्मसे निबृत्त होकर भक्तोंक्रे साथ श्रीवास 
पण्डितके घर चले गये | वहाँ सभी भक्त आकर एकत्रित हुए। समीने 
प्रभुके साथ मिलकर संकीतन किया । फिर भक्तोंकों साथ लेकर प्रभु गज्ञा- 
किनारे चले गये और वहाँ बहुत देर्तक्र श्रीक्ृष्ण-कथाका रसास्वादन करते 
रहे | अनन्तर समी भक्तोंके समूहके सहित अपने घरपर आये | न जाने 
उस दिन सभीके छृदयोंमें केसी एक अपूर्य-सी प्रेरणा हुईं कि उस रात्िमें 
प्रमुके प्रायः समी अन्तरज्ञ भक्त आकर एकत्रित हो गये | खो बेचनेवाले 
श्रीधर कहींसे थोडा चिउरा लेकर आये ओर बड़े ही प्रेमसे आकर प्रमुर 
चरणंमिं उसे भेंट किया । अपने अकिश्वन मक्तका अन्तिम समयमें ऐर 
अपूर्य उपहार पाकर प्रभु परम प्रसन्न हुए और हँसते हुए कहने छग्रे- 
“रीधर ! ये ऐसे सुन्दर चिउरा ठुम कहसे ले छाये ? इतना कहकर पु 
उन्हें माताको दिया । उसी समय एक भक्त बहुत सा दूध ले आया । प्र 
दूधको देखते ही खिलखिलाकर हँस पडे और प्रसन्नता प्रकट करते हु 
कहने लगे--*श्रीधर | तुम बड़े छम मुहूर्तमे चिउरा लेकर चले थे; ढं॑ 
दूध मी आ गया ।? यह कहकर प्रभुने माताको चिउराकी खीर बनानेव 
कहा | माताने जल्दीसे भोजन बनाया प्रभुने भक्तेकि सहित महामागवः 
भीधरके राये हुए चिठरेकी खीर खायी | वही उनका नवद्वीपमें शचीमाता 
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के हाथका अन्तिम भोजन था। भोजनके अनन्तर सभी भक्त अपने-अपने 
घरोंकी चले गये | महाप्रभुजी भी अपने ग़यन-ग्रहमें जाकर छेट गये। 


वियोगजन्य दुःखकी आगकासे भयभीता हिरणीकी भाँति डरते- 
डरते विष्णुप्रियाने प्रभुके गयन णद्मे प्रवेश किया। उनकी ऑखोंमिसे 
निरन्तर अभ्न बह रहे थे | 


प्रभुने हँसते हुए. कद्दा--प्रिये ! मैं तुम्हांरे हँसते हुए. मुख-कमलको 
एक बार देखना चाहता हूँ | तुम एक बार प्रसन्न होकर मेरी ओर देखो ।! 


विष्णुप्रियाजी चुप ही रहीं) उन्होंने प्रभुकी वातका कुछ भी उत्तर 
नहीं दिया । तब प्रभु आग्रहके खरमें कहने लगे--“विष्णुप्रिये | तुम 
बोलती वयों नहीं; क्या सोच रही हो ? 


ओंसू पौछते हुए विष्णुप्रियाने कहा--पप्रभो | न जाने क्यो आज 
मेरा दिल धड़क रहा है | मेरा हृदय आप-से-आप ही फदा सा जाता है 
पता नहीं क्या बात है ९ 


प्रमुने बातको टाल्ते हुए कद्य--पतुम सदा सोच करती रहती होः 
उसीका यह परिणाम है । अच्छा; तुम हँस दो, देखो, अभी तुम्हारा सभी 
शोक-मोह दूर होता है या नहीं ! 

विष्णुव्रियाजीने प्रेमपूर्ण कुछ रोषफ़े खरमें कहा--रहने भी दो ! 
ठुम तो ऐसे ही मुझे बनाया, करते हो । ऐसे समय तो तुम्हें ही हंसी आ 
सकती है। मेरा तो हृदय रुदन कर रहा है। फिर कैसे हेँसूँ ! हँसी तो 
भीतरकी प्रसन्नतामे आती है |? | 


विष्णुप्रियाजीको पता चल गया) कि अवश्य ही पतिद्रेव आज ही 
मुझे अनाथिनी बनाकर रह-त्याग करेंगे; किन्तु उन्होंने अम्ुके सम्मुख 
इस बातको प्रकट नहीं किया । वे राजिमभर प्रभुके चरणोंको दबाती रहीं,। 
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प्रभुने भी आज उन्हे बड़े ही प्रेमके साथ अनेकों बार गाढालिज्ञन कर-करके 
परम सुखी बना दिया । किन्तु विष्णुप्रियाको पतिके आजके इन आलिड्नों- 
में विशेष सुखका अनुभव नहीं हुआ | जिस प्रकार झलीपर चढ़नेवालेको 
उस समय भौति-मॉतिकी स्वादिष्ट मिठाइयोँ रुचिकर प्रतीत नहीं होतीं; 
डसी प्रकार विष्णुप्रियाको वह पतिका इतना अधिक स्नेह और अधिक 
पीड़ा पहुँचाने छगा । 

माताको तो पहलेसे ही पता था कि निमाई आज घर छोड़कर चला 
जायगा वे दरवाजेकी चोखटपर पडी हुई रात्रिमर आह भरती रहीं | 
विष्णुप्रिया भी प्रभुके पैरोंको पकड़े रात्रिमर ज्यों-की-त्यों बैठी रहीं । 


माधघका महीना था, शुक्लपक्षका चन्द्रमा अस्त हो चुका था। दो 
घड़ी रजनी गेष थी | सम्पूर्ण नगरके नर-नारी सुखकी निद्रामे सोये हुए थे; 
किन्तु मह्प्रभुको नींद कहों) वे तो संन्‍्यासकी उमंगमे भूख-प्यास; सुख-निद्रा 
आदिको एकदम भुछाये हुए थे । विष्णुप्रिया उनके पैरोंकी पकड़े बैठी हुई 
थीं। प्रभु उनसे छूटकर भाग निकलनेका सुअवसर हूँढ रहे थे । भावी बडी 
प्रबल है; जो होनहार होता है; बेसे ही उसके लिये साधन भी जुट जाते 
हैं| राजिमरकी जागी हुई विष्णुप्रियाको नींद आ गयी। वह प्रभुकी गय्या- 
पर ही उनके चरणोंमें पडकर सो गयी । राजिभरकी जागी हुई थी इसलिये 
पड़ते ही गाढ निद्राने आकर उनके ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। 


प्रभुने इसे ही बड़ा अच्छा सुअवसर समझा । बहुत ही धीरेसे 
प्रभुने अपने चरणोंको विष्णुप्रियाजीकी गोदमेंसे उठाया | पैरके उठाते ही 
विष्णुप्रियाजी कुछ हिर्ली । उसी समय प्रभुने दूसरे पैरको ज्यों-का-त्यों ही 
उनके छातीपर रखा रहने दिया। थोड़ी देरमें फिर धीरे-धीरे दूसरे भी 
पेरकी उठाया | अबके विश्णुप्रियाजीको कुछ भी पता नहीं चला । प्रभु 
बहुत ही घीरेंसे शय्यापर्से नीचे उतरे । पासमें खूँटीपर टेंगे हुए अपने 


एन 
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बस्र पहिने और एक बार फिर अपनी प्राणप्यारीकी ओर दृष्टिपात किया । 
सामने एक क्षीण ज्योतिका दीपक टिमटिमा रद्दा था । मानो वह भी प्रभुके 
वियोगजन्य दुःखके कारण दुखी होकर रो रहा है । दीपका मन्द-सन्द प्रकाश 
विष्णुप्रियाजीके मुखपर पड़ रहा था; इससे उनके मुखकी कान्ति और भी 
अधिक शोभायमान हो रही थी। प्रभु इस प्रकार गाढ निद्रामें पड़ी हुई 
अपनी प्राणप्यारीके चन्द्रमाके समान खिले हुए मुखको देखकर एक बार 
कुछ झिझके । 


वे सोचने लगे--'में इस अबोध बालिकाके ऊपर यह कसा अनर्थ 

कर रहा हूँ । इसे बिना राचित ऊिये हुए; इसकी वेहोगीमें में इसे सदाके 
डिये त्याग रहा हूँ । यह मेरा काम बड़ा ही कठोर और निन्‍्दनीय है।? फिर 
अपनेकों सावधान करके वे सेचचने लगे--“जीवोके कल्याणके निमित्त ऐसी 
कठोरता मुझे करनी ही पड़ेगी । जब्र एक ओरसे कठोर न बर्नूँगा तो ससार- 
का कल्याण से होगा ! भायामे बेंघे हुए. जीवोको त्याग वैराग्यका पाठ 
कैसे पढ़ा सक्ेंगा ? लोग मेंरे इसी कार्यसे तो त्याग-वैराग्यकी शिक्षा प्राप्त 
कर सकेंगे ।! इतना सोचकर वे मन-द्वी-मन विश्णुप्रियाजीकों आशीर्वाद 
देते हुए अयन-घरसे बादर हुए। दरवाजेपर श्चीमाता वेहोंग-सी पड़ी 
रुदन कर रही थीं। उनकी आँसोंमें मछा नींद कहाँ ? वे तो पुत्र विछोहरूपी 
झोऊ-सागरमे दुबकियों लगा रही थीं। कभी ऊपर उछछ आती और कभी फिर 
लमे डुब॒कियाँ लगाने लगती । प्रभुने बेहोश पड़ी हुई दुःखिनी माताके 
चरणेमि मननद्दीमन प्रणाम किया । धीरेसे उनकी चरण धूछि उठाकर 
मम्तकपर चटाप्री: फिर उनकी प्रदक्षिणा की और मन ही-मन प्रार्थना की--- 
दे माता | तुमने मेरे लिये ब्े बड़े कष्ट उठाये | मुझे खिला-पिछाकर, 
पढ़ा लिसाकर इतना बड़ा किया | फिर भी में तेरी कुछ भी सेवा नहीं कर 


सका | माता ! मे तुग्द्ारा जन्म जम्मास्तरोतिफ ऋणी रहूंगा, तुग्दारे ऋणसे 


कप. ७ 
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कभी भी मुक्त न हो सकूँगा ।? इतना कहकर वे जलदीसे दरवाजेंके बाहर 
हुए और दौडकर गज्जा-किनारे पहुँचे । 


वे ही जाढ़ेके दिन थे; जिन दिनों प्रभुके अग्रज विश्वरूप घर छोड़कर 
गये ये | वही समय था और वही घाट । उस समय नाव,कहोँ मिलती | 
'विश्वरूपजीने भी हाथोंसे तैस्कर ही गज्जाजीकों पार किया था। प्रभुने भी 
अपने बड़े भाईके ही पथका अनुसरण करना निश्चय किया । 


उन्होंने घाटपर खड़े होकर पीछे फिरकर एक बार नवद्वीप नगरीके 
अन्तिम दर्शन किये। वे हाथ जोड़कर गद्गद-कण्ठसे कहने छगे--“हे 
ताराओँसे मरी हुई रात्रि ! तू मेरे ग्रह-त्यागकी साक्षी है। ओ दरों 
दिशाओं | तुम मुझे घरसे बाहर होता हुआ देख रही हो । हे धर्म, | तुम 
मेरी समी चेशओंको समझनेवाले हो । मै जीवोंके, कल्याणके निमित्त धर 
बार छोड़ रहा हूँ। हे विश्व-त्नह्ाण्डके पालनकर्ता ! मैं अपनी इद्धा माता 
ओर. युवती पक्षीको तुम्हारे ही सहारेपर छोड़ रहा हूँ। ठम्हारा नाम 
विश्वम्भर है। तुम समी प्राणियोंका पालन करते हो और करते रहोगे । 
इसलिये मै निश्चिन्त होकर जा रहा हैँ!” यह कहकर प्रभुने एक बार 
नवद्वीप नगरीकी और फिर भगवती भागीरथीको प्रणाम किया और जल्दीसे 
गन्ञाजीके जीतछू जलके बहते हुए, प्रवाहमें कूद पड़े और तैरकर उस पार 


हुए । उसी प्रकार वे गीले वल्खोसे ही कटवा ( कण्टक नगर ) केशव 
भारतीके गज्ञा-तटवाले आश्रमपर पहुँच गये ) 


लय 


जिन निर्दंस घाटने विश्वरूप और विश्वम्भर दोनों भाश्योंकों पार 
करके सदाके लिये नवद्दीपके नर-नारियेसि प्रथक्‌ कर दिया वह आजतक 


भी नवद्वीपमें /निदंय घाट! के नामसे प्रसिद्ध होकर अपनी छोक-असिद्ध 
निर्देयताका परिचय दे.रहा है । 


++<#*व्याह: सााणक ०० 


दहहाकार' 
हा नाथ रमण प्रेष्ट फासि फ्ासि महाभुज । 
दास्यास्ते कृपणाया मे सखे दरशय सन्निधिम्‌ ॥#& 
( श्रीमद्ा० १० ।8० ।३१९) 
निद्रामे पढ़ी हुई विष्णुप्रियाजीने करवट बदर्ली | सहसा वे 
चोंक पड़ीं और जल्दीसे उठकर ब्रैठ गयीं | मानो उनके ऊपर चोड़े मैदानमें 
बिजली मिर पड़ी हो) अथवा सोते समय किसीने उनका सर्वस्व हरण कर 
लिया हो। वे भूली-सी, पगली-सी वेसुधि-ली ऑखोंको मल्ती हुई चारों 
ओर देखने लगीं। उन्हें जागते हुए भी खम्नका-सा अनुभव झेने लगा | 
वे अपने हार्थेसि प्रभुकी शय्याकों टटोलने छगीं; किन्तु अब वहाँ था ही 
दया ! झुक तो पिजड़ा परित्याग करके वनवासी वन गया । अपने 
प्राणनाथकों पछगपर न पाकर विष्णुप्रियाजीने जोरोंके साथ चीत्कार मारी 
और ५हा नाथ | हा प्राणप्यारे | मुझ दुःखिनीको इस प्रकार धोखा देकर 
चले गये ।? यह कहते-कद्दते जोरोंसे नीचे गिर पड़ीं और ऊपरसे गिरते . 
ही बेसुधि हो गयीं। उनके क्रन्दनकी ध्वनि शचीमाताके कानोंमें पड़ी । , 
उनकी उस करुण-ऋन्‍्दनसे वेहोशी दूर हुई । वहीं पड़े-पड़े उन्होंने कहा-- 
वेट ! बेटी | कया में सचमुच छुट गयी १ क्‍या मेरा इकलोता बेटा मुझे 
धोखा देकर चला गया १ क्‍या वह मेरी ऑखोका तारा निकलकर मुझ, 
विधवाको इस ढृद्धावस्थामें अन्धी बना गया ! मेरी ऑखेंके दो तारे ये | 
एकके निकछ जानेपर सोचती थी एक आँखसे ही काम चला लूँगी। 
# भगवानके रासमें सहसा अन्त्थीन हो जानेपर वियोग दु.खसे का 
। हुई ग्ोपिकाएँ रुदन कर रही हैं-- 
| हा नाथ ' हा रमण करनेवाले ' ओ हमारे आणोंसे भी प्यारे ! ओ 
महापराक्रमी ! प्यारे ! तुम कहो हो * कहाँ हो  तुम्दारें वियोगसे इम अत्यन्त ही 
दीन हैं । इम आपकी दाती हैं। इमें अपने दर्शन दो ! 


' हाहाकार- 


आज तो दूसरा भी निकल गया। अब मुझ अन्धीको ससार सूता-ही-सता 
दिखायी पढ़ेगा । अब मुझ अन्धीकी लाठी कौन पकड़ेगा ! बेटी ! 
विष्णुप्रिय। | बोलती क्‍यों नहीं ! क्या निमाई सचमुच्च चलछा गया ९? 
विष्णुप्रिया बेहोश थीं; उनके मुखमेंसे आवाज ही नहीं निकलती थी। वे 
सासकी बातोको न सुनती हुई जोरोंसे रन करने लगीं ! दु/खिनी माता 
उठी और छड़खड़ाती हुई प्रभुके शयन-भवनमें पहुँची । वहाँ उसने प्रभुके 
पलछगको सूना देखा । विष्णुप्रिया नीचे पड़ी हुई रुदन कर रही थीं। 
माताकी अधीस्ताका ठिकाना नहीं रहा । वे जोरोसि रूदन करने छगीं--- 
ध्बैणा निमाई.! तू कहों चला गया ! अरे; अपनी इस बूढ़ी माताकों 
इस तरह धोखा मत दे । बेटा ! तू कहाँ छिप गया है १ मुझे अपनी सूरत 
' तो दिखा जा | बेटा । तू रोज प्रातःकाल मुझे उठकंर प्रणाम किया करता 
था। आज मै कितनी देरसे खड़ी हूँ; उठकर प्रणाम क्यों नहीं करता १? 
इतना कहकर साता दीपकको उठाकर घरके चारों ओर देखने छगी। मानो 
मेरा निमाई यहीं कहीं छिपा बैठा होगा । माता पलंगके नीचे देख रही 
थी। बिछोनाकी बार-बार टटोछुती, मानो निमाई इसीमें छिप गया । दुद्धा 
माताके दुःखके कारण कॉपते हुए हाथोंसे दीपक नीचे गिर पड़ा ओर वे 
भी विंध्णुप्रियांके पास ही बेहोश होकर गिर पड़ीं और फिर उठकर चलनेको 
तैयार हुई ओर कहती जाती थी--«मैं तो वही जाऊँगी जहाँ मेरा निमाई 
होगा । मै तो अपने निमाईको ढूँढें गी; वह यदि मिल गया तो उसके साथ 


|. के चखकों पकड़कर जिस ग्रकार गौके पीछे उसकी वछिया चलती है) 
उसी प्रकार चछने छगी। इद्धा माता द्वारपर मी नहीं पहुँचने पायी, कि 
तीचमें ही मूछित होकर गिर पड़ी । 

इतनेमें ही कुछ भक्त उपा-स्नान करके प्रभुके दर्शनेंके ल्यि आ 
गये | द्वारपर माताकों बेहोश पड़े देखकर भक्त समझ गये कि महाप्रभु 


उंष्दे श्रीक्रीचैतन्य-चरितावली खण्ड २ 


आज जरूर चले गये । इतनेमे ही नित्यानन्द गदाधरः मुकुन्द, चन्द्रशेखर 
आचार्य तथा श्रीवास आदि सभी भक्त वहाँ आ गये । माताको और 


विष्णुप्रियाकों इस प्रकार विछाप करते देखकर भक्त हरि भाँतिसे 
समझा-समझाकर आश्वासन देने छगे | १0५० 


६०--७->०5>«लीन नमक नमनननननम न 
श्रीवासने मातासे कहा--५माता ! तुम साच मत करो । सुम्हारा 
निमाई तुमसे जरूर मिलेगा | उुग्हारा पुत्र इतना कठोर नहीं है |? 


माता सजाशज्य-सी पड़ी हुई थी। नित्यानन्दजीने माताको अपने 
हार्थेसि उठाया | उनके सम्पूर्ण शरीरमें छगी हुई धूलिकों अपने वर्नसे 
पोंछा और उसे घैय्य॑ दिलाते हुए, वे कहने लंगे--५माता ! ठुम इतना शोक 
मत करो | हमारा छृदय फठा जाता है। हम छुम्हारे दूसरे पुत्र हैं| हम 
तुमसे शपथपूर्वक कहते हैं, तुम्हारा निमाई जहाँ भी कहीं होगा, वह्हसे 
लाकर हम उसे तुमसे मिला देंगे | हम अभी जाते हैं |? नित्यानन्दजीकी 
बात सुनकर माताने कुछ थैर्य धारण किया । उन्होंने रोते-रोते कहा-- 
बेटा | मैं निमाईके बिना जीवित न रह सकेगी | तू कहींसे भी उसे 
हूँढकर ले आ। नहीं तो में विष खाकर या गद्भाजीमें कूदकर अपने प्राणोंकी 
परित्याग कर दूँगी |? 


नित्यानन्दजीने कहा--“माँ ! इस प्रकारके तुम्हारे रूदनकों देखकर 
हमारी छाती फटती है। तुम धैर्य धरो । हम अभी जाते हैं ।? यह कहकर 
नित्याननदजीने श्रीवास पेए्डितको तो माता तथा विष्णुप्रियाजीकी देख रेखके , 
डिये वहीं छोड़ा । वे जानते थे कि प्रभु कटवा ( कण्ठक नगर ) में खामी । 


अप वकक लेनेकी बात कह रहे थे; अतः नित्यानन्दजी अपने 
स्रेन-बक्ेश७- और चन्द्रशेखर आचार्यको लेकर गज्ञा-पार 
करके-कटवाकी ही ओरेस्वद पड़े # | 


